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खर्गीय महाभलपाध्याव पीहत शपरावतार दार्मा बिद्वार की विजवतियां में थे। अपनी 





पित्या के काइणा तो वे माज-बियात थे ही।। सबकी सब बड़ों विशेषता बह थी कि 
| करे शृ वीप् न्पण्टित पढ़ा के, जा दुर्नालवर्ग इधर जयेपों संस्छत केपर्स्पशणत पर्दाति 
के बिड्ञाप्‌ * पण्लिल शक गये है । वे सभी बातों को पक्के शी सलोरी चर जाँचा करते में; 


5 


अन्व-विश्याश के लत गए क्िगो चीज को ग्रहण चढ़ी कब्ते ७ । उसयी नर्वाशाकित विलक्षण 
थी। उनमें ऐसी प्रतिभा थी कि भारतीय पुरशावत्य के मशस्वी विश्ञाभ इवगीय 
थी कातीप्रशाद जाग सवाल भाय: वाह्ठा करते थे कि धर्गाजी कपिज और कणांद की अंधी 
के विचाएक हैं। उनके थकाल-फालकलित हो जाने थे विद्वत्ममाज और शिदनाशात्र की 
शो हानि ह3 है, उसका जंदाण ने ही कर सात मे जि अंद्वेस गर्भाजी के समाक में आने 
या झनके लेखीं और प्रस्थों को देखने का लुयोग शिला था। 





सफूत और हिंखी में उनकी शितनी रचनाएँ सुलभ हैं, सबको प्रकाशित कश्त का 
सिदबग विदाए-सरकार ने किया है । उनकी संस्क्ृत-रचनाएँ मिथिज्ला-संस्कृत प्रतिप्दान द्वारा 
प्रकाशित कराई जा रही है और उनकी हिन्दी-रचनारजी के प्रकाशन का भार. चिह्मप्न्‍राप्ट्र> 
भायायरिर को सौंगा गया हैं। उनकी एक पृस्तक यूरोपीय वर्शता। इसी परिषद्ध से 
प्रकाशित हो चुकी हैं । प्रस्तुत पुछ्लिक्त उसके बाई लेखों का संग्रह है । 


विह॥ शर्माजी के जिन मिबस्धों को इस पुस्तक में प्रकाशित किया जा रहा है, ये 

ते परिक्षम' से खोज करते पर प्राण्या हुए हैं। उनके संग्रह, का लय बिहार-सरकार के 

' उन-सम्पक-निभाग' के उप्िरेशक कोश इस परश्यिद के अन्यत्म सदस्य श्री उमामाथ की 
है। उसके 30 सगनाव गिद्ायं ॥ भतिरित कु और: भी स्फट सिवन्ध मिल शये हैं 
जो इस पुस्तण के जात में निियणए के) थे सिये गये हैं | ईस्ट लंखीं को प्राप्ति , 
गज हार्गाजी कैगाएव चोर अजिगजिश्ौलिण कहर्मा और झशिफ्म प्रण्डित कैदार भाथ 
व (गुततानिन्ययादवा) $» पहझला मिली हे। इसकी लिए परिषता उसने 
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सतेथी पजफ जार ताप पिनर्ग हैं । 
हि 


डं 


हिख्दी-प्रेमी पाठकों और साहित्यानुशतियों से विशेष अचूरोध हे कि, इस संग्रह में 
प्रषाध्ित निवमन्‍त्रीं के अतिरिक्त, यदि कोई तथा सिबन्च या लेख उन्हें कहीं प्रकाशित अथवा 
प्रकाशित रूप में मिले, तो वे 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌' को अवब्य सूचना देने कौ कृपा 
करें । दूसरे संस्करण में ऐसी' सभी प्राप्त सामग्रियों का समावेश कार दिया जायगा । 


चैज् भावल अधौदशी बदरीमाथ वर्मा 
सं० २०११ विं० ह 


दो शब्द 
के भूषण कवि से, शिवाजी के राज-दुर्ग की चर्चा करते हुए, यह लिखा है कि बह 
दुर्ग इतनी ऊँचाई पर था कि यदि कोई झत्र्‌ का से निक बरती पर से उसकी और देखना 
चाहता था, तो अनायास उप्तके माथे की पगड़ी खिसक कार जमीन पर गिए पड़ती भ्री । 
इसी प्रकार, महाकवि कालिदास ने, रघकुल का वृर्तात आरस्थ करते समय, उबत व्तांत 
कहूपी मागर की तुलना में अपनी प्रतिभा को छोटी-सी होंगी की 3प्प्मा दी है---तितीर्प- 
इंस्तर मोहादुइपेचास्मि' सागरम्‌ । 


आचार्यप्रतर महामहोपाभ्याय पंडित रामावतार गर्म विद्वत्ता और प्रतिभा की द्प्षि 
से उपयूक्त राज-दुर्ग अथवा सागर से किसी भी अंश में कम नहीं थे । मुझे, शिष्य के 
रूप में, वर्यों तक, शर्मा जी के अत्यन्त सिकट-सम्पर्क में रहते का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
साहितय, ज्योतिष, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों और संस्क्षत, हिन्दी, अँगरेजी, जर्मन आदि 
विभिन्न भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था। जब वे हमलोगों को 'स्याग- 
दर्शत” अथवा “नेपधीय च्ति” जैसे गहन विषथ पढ़ाते थे अथवा हमारी समरयाओं का 
समाधान करते थे, तो माथ-ही-साथ अपने 'विश्वकोष” अथवा किसी अन्य साहित्यिक कृति 
के निर्भाण में भी निरत रहते थे। उन्तकी इस विलक्षण कार्य-पद्धति' को देखब:र, हम 
आशचयंचकित हो जाते थे ! उसकी विद्धत्ता' इतनी प्रकांड थी कि गंभीर-सेनंभी४ 
विषय का प्रतियादन वे अनायास, अध्यस्त सरबता के साथ, किया करते थे । शर्माजी की 
जीवन-शैली भी अत्यन्त असाधारण थी। उसभे सरलता, सात्विकता एवं प्रभतिशीलता 
का अलीकिक सामंजस्य दृष्टिगत होता था। जो , 

पृष्यस्मुति शर्माजी का साहित्यिक जीवन वत्तमान शताब्दी के प्रारम्भ के साथ ही ' 
सुविकसित हुआ था।। उस सभस से अपने असामयिक्त निश्वन तक की प्राण: चीन दशाहिदयों 
की अवधि में, उन्होंने अगनी अद्भुव प्रिया एवं अधिदारत अशावदा् से, सेल मे जो अपु् 
साहित्य-सिवा की थी, उसका महत्त आज के युग में रेत जगदिग्ध हे । न्य 
गुतिकाग के लिए दिश्मार करियर बानेताने शपने विबिश अक्षतों मे; आये 










प्ट्भा। 


सी के साहिन-ताशा। को सं्वाधिपुर्ण छवं सादे बसाने के , उन्होंने मह:व- 
५र्य प्रबाद फिर्य हर. प्रम्भ झन्‍्ध में वंगह्रोल अपजो के हिन्द न गे हमारी उपर्यनत 





प्रत्मता की सायफता स्वत: परिलशित होती हर 





। वर्णन, काध्य, साहित्य, व्याकरण, इत्ति- ' 
हाथ, पुराण पुरासरब, नुजास्त, घिछ्ला, वर्ग, सच्मती, पंस्छृलि, भाणा-व्िज्ञान, भूगोल, खगोत, 


घन ० ० 
ज्योपनित्रिया! क्षति बिशिण वियरों के जो निम्न उरत॒त मंत्र में एचश किये गय हे, 


। 


इस भाश्ीलन से यह माहजही स्पष्ट हो जाता है कि शान के व्यापक क्षत्र का कदाचित्‌ 
हो कोई मंतर था, जियका संस्पर्ण समाजों की प्रभविष्ण जेखती ने नहीं किया था। इनमें 
में शॉपकोंश विवर। हिंदी के उच्चवर्गीय विद्यार्थियों तवा अनुसंघरानकर्ताओं के लिए बहुत 
ही उपयोगो हे । 

पाज हे प्रय: पास हरय पर्व, हिल्दी को भारत की शप्ट्रणाया के रुग मे सुप्रतिप्कित 
इण्ने के जिपे, वित बि्वानों ने सक्रिय तयास किय थे, उनमे शर्माजी का स्थान जत्यस्त प्रमुख 
था। भारेह हिश्वित्ल और राजा लिवप्रमाई सितारेहिन्द के युग के वाद, पंडित 
गोविक नाहायत सिज, की बालक्षण्ण श्र, चाय संदावीर प्रयाद डिसेदी प्रभात 
सोडियमर्नायियों के साप-साख, श्लाजी में भी, शप्टवागी हि्दी को सर्वागपूर्ण एवं 
सविकमित बरतें के लिये, हिली भावजा-साहित्य की महत्वपूर्ण सेवाएं की थीं। देशवासियां 
, हूपर। लिस्टो की घोक्षा की और संकेत करने हुए, शमांजी गे लिखा घा-- पत्रीस-सीश 
बर्द पढे छगरेती किश-फाज बाजे बाबु तथा घंसकुल केशबंड पारित दोनों हो दी 
भाषा की शोर संकुलित दृि ने जेखते थे । ...... किलु, झप्मे गधों से तथा सुर, 
छुलवी, हरिदियात्र ग्रादि भद्ाकवियों की झपूर्त प्रतित्रः से, हिंदी केवल भारत से ही नहों, 
हीपाउततरों में मी माननीय हो रहो हू । रा्दभाणषा लो हुली हू ही रहे। है, थोड़े दिनों में 
महोत्ताह भारषड़ी भाइयों के भुव्धापक्ा बाणिज्य शावि से संबी्या, सम्दन' और 'सवाकं' 
में भी हतका भवार होगा दुध ८ गहँ बीस पड़ता।?! शर्माजी के इस व्यंजक बाक्स से 
उमकी हिस्दी-मिप्ठा के साव-साथ शब्द-मर्मन-प्रवत्ति का भी सर्थेप्ट परिचय मिलता है 
जपर्धृक्त बाजव में संबीय', सन्दग और तलवार शब्द क्रमश: अँगरेजी के संघाई' 
धन और च्यूबाक के लिए प्रयुश्त हुए हे । इसी प्रकार, ते बहा मँगरेबी धर 
कै क््ग्द्ो हंवय, संस्कृत को धख-अफिया के आधार पर, सवा करते थे । उदाहरणा्, 
अगरेणी के अविगफोई, की शिप्रिज अस्ाढशा शासन आदि शब्दों के पर्याथस्वरू५ 
पहने प्रदाधतर , कामसेत, अलोदागस्र , मबतत' आदि वस्की का सर्जन किया * 

हली गध-ावी के प्रध अवर्त क के रूप में शर्माजी में जो सेवाएँ की थी 
सरश्विदित 8ै। किन्‍्तू, मत बात चहुत कम सोनों को ज्ञात है कि बआर्भा जी हिन्दी में कविता 
नी करते थे । कतकी वाबिताओों में देशाचरशग एवं भारत के जीत गौरव के भाव बहुब 
प्रसष्िफाडित होते. थे । इस दृष्टि से, के पाठक, रामनरेश जिपाटी और मथिलीशरण 
पे उनकी शारतोस्‍कर्य” जीर्षक कमितां की 





इुप्त की कोटि में सोते जा सकते हैं । 

तिम्न लिखित पंकितियाँ बिशेषज्कप से ध्याद देने योग्य 
“वांचक ! विज्ञारों तो जरा, इस देश की पहली छठा। 
| अब आज कंसी घिर रही, अज्ञान की काली. घढ़ा।। 
. गौतम, कपिल, कणाद-से, ज्ञानी यहाँ पर हो गये।. 
परियूर्ण दर्शन-शास्त्र रच, अज्ञान सबका धो गये। 


| ७ | 
के लिए शर्मार्ज मदेव चिस्तित और यनशील 
ए लिखा घा|॑|॑जिस 
पात्र नहीं, आधीग था 


हिन्दी भागा की झ्वंगीण समृद्धि 
हैते भे। ॥2॥ संवंब सें, आएने बिनाएँ ह ब्यूमत करने 
ये में विज्ञाब, दृशग, इलमिहास, आदि के हथसस्ज प्लस ४ 


हे 





2] 
स्ड 
क्ञ! 


| 


पे झाकर-पन्यों के बह हीं, दोएआक उलसप छीर-क्षत विध्वक्षत माही, उत भाषों 
पी भाव नाथा कड़ये वाले को तो लए) छह भार तबतका सभ्य अगत मे भुह नहीं 
॥ चाहिए शोर शप री भाषा के विजय में शेत्री नहीं जॉएदी चाहिए, जवहक ये सपने 

मो से अपनी जाया के हते कर्डों को हुए थे ऋर लें | अपने हिन्दी की बत्तमान 
दशा शीर्षक निबत्त में, दर्भाजी से, हिल्दी के बाहित्य-्भाण्डार के बभावों को दूर करने के 
अभिप्राय से, एक थो एस विपयी की यूचा प्रस्तुत के थी, सिद्पर प्रस्थां का लेखन 
और प्रकाशन उनका इष्ट था। आज भी बह सूची हमार ता हिस्थर्नयर्माताओं के लिए, 
पय-प्रदर्क्षिका के झूप में, उपयोगी है । 


|] 


| 
प्‌ 





शिक्षा के भाध्यम वा रूप मे जा्दुभाया हिन्दी के व्यवह्ाए के जाप प्रबण मश्थवा 
थे। आज से प्राय: चार द्ावदी [रवं, आपने इस विपय यें, अपने 'हिस्दी मे उध्च दिक्ष।' 
शीरपक लिबस्ब में, लिखा था वि-- सभी सभ्य देशों में आम शिक्षा का प्रचार देश ही 
को भागा में हो रहा हैं । बेंदेशिक भाषा में शिक्षा का प्रा” कदाहित भारत के ही 
शा गीस-हीन देशों मे होता होगा । इसमे स्पष्ट बिट्लि होता ह कि, वेशबादियों की 
शिक्षा के माध्यम के झगे में, अँगरेजी भाषा के बदले, देशी भागा के व्यवहार के लिये वे 
कितने उत्सुक थे । 
इसी प्रकार, 'हिन्दी में विश्वकोष की अपेक्षा शीपक निबन्ध में, दर्माजी से लिखा 
थे। कि--आज प्राय: सभी सभ्य जातियों में विधवकोष वर्तमान हैं । अँगरेजी में 
तो एक शययों से लेकर पाँच सौ रुपये तक के विशवर्कोष देखें जाते है । जमंत, 
फ्रांस्रीसी आदि भाषाओं में भी ऐसा ही है। पर भारत में, जहां कम-से-कश दस 
करोड़ भभृष्यः हिन्दी बोलते और समझते हैं, हिल्दी में अभी एक मी विश्वकोष 


इन लेखों के हार), गर्माणी, हिन्दी के साहित्य-निर्माताओं का ध्याव हिस्‍्दी भाषा- 
साहित्य के अभाषों की और आक्रृष्ट कर, उन्हे रवनात्मक कॉयक्रम का अनूध्रण बारण 
के लिये उत्परित करते रहते थे । आशा हैं, वमान यूग के स,शझियका।र भी इस लंख़ों 
से यथेष्ट लाभ उठाकर, राप्ट्रभावा हिन्दी की श्रीवृद्धि भ॑ सहप्न होंगे। 


विहार-राष्ट्रभाषा-परिषंद्‌ नें, पृज्यपाद शमाजी की सस्‍्फुट रचनाओं का प्रस्ट्त सम्रह _ 
. अक्राशित कर, उतका नहीं, अपना गौरव बढ़ाया हैँ ! हिंदी भावा-साहित्य के चंद्धूब और 


है: 35 
मिकास में विहार के योगदाब का विस्तुत इतिहास जब लिखा जायगा, तो महामहोंपाध्याथ 
तदित शामाबतार बर्ना उसमें, प्रगति के पथ पर स्थित एक विगाल निर्देश-स्तम्म के रूप 


में, विश्वय डी दृष्टिगत होंगे--'म्थितः पृथिब्यामिव मानबंड: । 


भर्मन्त्र श्रह्म चारी शास्त्री 


सेत्र-संत्रान्ति 
(पश्पिदू-मंत्री ) 


बिंए सु० २०११ 


7४ | कप ॥ 
->निर्वंधाधली 


॥* 


फ् 
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परडत रामावतार शर्मा 


5, 


25 


वर्गधय बह्ामहाप्रध्याय 


ह्ः 


परिचय 


आारलस्थ नझा भाति, बिहाग हारबजित:। 
शरमावतार स्वर्याते मूच्छितेव सरख्वती।। 


भारत को परष्यभूमि आदिकाल से हो दिव्य दृष्टाओं, सिद्ध सन्‍तों एवं विलक्षण 
पॉकिका विभुतियों क्री जन्म-भ्ति के झूप में विद्यात रही हेँ। बात्मीकि और बेंद- 
व्यास, कपिल और कणाद, जनक और याज्वल्क्य तथा पाणिति और पतछ्जलि 
की इस विसल भूमि ने, आबृगिक काश में थी, ऐसे अनेक अजून बर्-रत्तों को उत्पन्न 
किया हैं, जिनकी अलौकिक ज्योति से सम्पूर्ण भुमप्ड्ल जाते।कित हुला हे | रामक्ाण 
और चंतन्य, विवेकानन्द ओर विद्यासागर, देयानत्द और रामभौहन शाय, तिकंक और 
 गोखले, महायोंगी अरवित्द और महुपि स्मण, तथा गाँधी और रवीखनाथ मे जैसे अपने- 
अपने कार्य-क्षत्र में, अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से, निखिणन प्रानवता की हित: 
समित्त, सफल प्रयात्ञ' किये थे, उसी प्रकार मद्गमहंगाध्याय पष्डित रामावतार शर्मा ने भी, 
अपने अविश्वास्त स्वाध्याय एवं जविचल जान-साधना के द्वारा, समाज के समक्ष, सरस्वती 
की उपासना का जो अतुपस एवं अनुचारणीय आय प्रस्तुत किया था, उससे सभश् साक्षर संसार 
सहेज ही विस्मय-विमृर्च हो गया था! 
विलक्षण व्यक्तित्व. 
दर्माजी के विनक्षण व्यक्तित्व के विविध गणों का विश्लेषण करते हुए, उनके असा- 
ममिक सिधन के बाद, किसी लेखक ने लिखा था कि-- बाप साहित्य मे प्डितराज 
जगन्नाथ के समान, व्याकश्ण पे बालशास्वी के समान, च्याय में गदाशर के सभान, वेदागो 
में शंकराचार्य के समान, लभभास्य में जाराद के साध, ज्यौतिष में सनभति मे 
पुरातत्वास्वेषण: में भण्डाश्कर के समान, पद-ोखब-ेगीा ए बाण! 











पका८ बाद 
विवाद की तकेएद्नति में दानहर जॉनिशन ते समान, सुवित-कथन में अकव के सभान, 
स्मरणशवित की (दलवा भे ॥काओं दे भार, विंनास-महत्ता-अतिवादन मे बेक्स के सभान, 
कविता में कालिदास के समान, वेदाश-तत््व-विवेबन में यारक जौ साथणाचार्य के समान, 
'जात्यतभिमान में लोदशान्य' निह्दः के संमाना सामाणिक कार्ति में बधर के समान, विधवा- 
विवाहे-समर्थन में विद्यागागण आए गझ़ाओ शाँधी हे स्मात, पु 
के समान, मनस्यिता थें शिवाजी हे रंध्ान सर द्वाब ना 3 गोले 
आपके विल्क्षण प्यतिवव मे हुष्स एव ससितताना के विबिभ बृणों ६ 
वृष्षिगत होता था। आप दाईगोमुर्श, ध्िभा के सूलिमन्त प्रतीक ४ 






में मात 









 सलिभब्स हाय 
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का आपात बिद्वार्यो मे आपकी गणता होते था। आपके दढीप्यसात्त व्यवितित्व से ब्रह्मतेज 
कब निएल्तर प्र्फुटित होती शहती थी; उसके सामगे वड़े-बद्र विज्ञान भी सब प्र्भ 






ही जाते थे । धाधी जगदी एवं चित्ताकर्पक तकबिलियां बड़े-बड़े नेगाथिकों तेथा धुरस्धर 
कड़ा का भा सह 7 सिहलर प० दही थी । आपके प्रचगद पा णितव का ले हा प्गतत साक्षर 
यत दाय मानता था । आपनती विचिल विद्यारवारंगा शिता विभिन्न विययों के विश्वविश्यात विद्ञानों 
की भी महल ही चकित करे देतो था। यही तो आपके विलक्षण ब्यवितत्व को विशेषता थी । 
चर्समान युग के बृहस्पति 

तर्भाजी के विद्याल व्यक्तित्व के विविध तत्वों का विश्लेषण करने पर, हमें यहे 
ग्पष्ट बिड्ित होता हें कि उतके सिर्मल एवं निष्वालप हृदय में विजद्यात्राय का स्थान सर्वी- 
पा उसके जान का क्षत्र अत्यन्त व्यापक था और उसकी बिद्वता जगांध । यर्या 
जीप सामस्यतः सस्झत ओश हिस्दी के प्रकांठ बिड्ाव के हुप में ही सुविस्यात थे, वथासि 
जित लोगों को उसके प्रलिस्य सम्पर्क में जाने का सौभाग्य प्रा्त हुआ था, थे यहे भेतती 
मांति जलने हे कि संत्तार का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा विषय होगा जिसका ज्ञान उन्हे 
नहीं था। आपकी स्मरण-गरक्ति अत्यन्त अलीकिक थी । संस्कृत तथा अंगरेजी के सेकड़ं 
गंस्थों को आपने अपने ह्मृति-पढ पर अंकित कर लिया था। उपनिपतों तथा अस्यास्य 
प्रमुख दाय सिक ग्रस्थों को अपनी प्रण्ड सघानक्ित में आपने कण्ठस्थ कार लिया था। 
फाब्य-णास्त्र के अनेक गन्य भी आपके जिद्धोग्र थे। इसी काश्ण,अध्यापन ये समय, आपकी 
छापि पाय्यग्रस्थों को देखने की आवध्यकता से होती थी। यदि यह कहा जाय किआग 
य्ीब 3स्तकालय थे, जेंगस विश्वकोय थे, मृत्तिमन्त विश्वविद्यालय थे, तो कदा।चित्‌ लेश- 
मान भी अतिशयोदित नहोंगी। बस्तुतः, आप वर्त्तमान युग के बृहस्पति भे ! 


नये 


ह सततिमान दे 
यद्यपि सभी विषयों के ज्ञानाजेत में शर्माजी की रुचि समान थी, तथापि यहू निविवाद 
हूँ कि दर्शन उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था। इसी कारण, देश के विभिन्न भागों के 
विद्वायों के अतिरिवत, विदेशी निष्णात विद्वान भी, विभिन्न दाशनिक सभस्याओं के विषथ 
में, आपसे आलोक्ष प्राप्त करने के लिए सर्देव उद्चत रहते थे। आपका परमार्थ दर्शन 
सप्तम दर्शन के रुपमें विल्यात है । उसुमें प्रतिपादित आपके अभिनव दाशनिक सिद्धास्तों 
का हार प्रनापत दे प्रायः सभी सभ्य देझ्षों में हुआ है और सर्वत्र विद्वत्सभाज' ने उन 
स्ट का समादर किया हे । इस अपूर्य दर्शनभ्रन्थ का प्रकाशन सर्च- 
प्रथम १६११:-१४६० मे काशी से हुआ था। उसके पूर्व ही, उनकी विल्क्षण दार्णनिकता 
गी प्याति का पिस्तार देश-विदेश में हो चुका था।. इसीके परिणामस्वरूप, १६०८ ६० 
" झ कमकझाता विनबानिसाला मे उन्हें केशन्त क्वै विषय में व्यास्यान देने के लिए सादर आमं- 
न किया हा। उन व्यादब्रानों का नो प्ुस्तिकाकार प्रकाशन उस्ती समय हुआ था। 









ग्ण्ल्थरद 
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भारतीय दर्शन के सुविकास के साथ-साथ, झर्माजी ने पाइ्वाश्य दर्शन का भी वर्घेष्ट 
व्ययन्न किया था। काज्ी वागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में, १६०५ ६० में, आपके 
यूरोपीय दम त' नामक ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ था। सके पूर्व, १६००० में, आप पुराणों 
का दार्शलिक विवेबन' करते हुए अँगरजी में एक ग्रन्थ लिखा था, जो अप्रकाशित हैँ। आपकी 
दर्ज वतिक विशिष्टताओं की प्रशंसा करते हुए, भाध्य सिद्धान्तों के एक भर्मज विद्वान ने 
कहा था कि आप स्वयं मृतिभान दशंत थे । 
पंस्कृत- साहित्य-सेना 
दर्शन के अभिर्वित, संरक्षत-साहित्य के अन्य अंगों के अभीग्धित विकाग' के लिए 
भी आअमाजों ने थनेव॑चनीय सेवायें की थीं। संस्कृत में आपने अगेका ऐसे प्रम्थों का प्रणयन 
कितरा था, जो अनुपमत एवं अनौकिक हें । आपकी संस्कृत क्ृतियों में बाह्ृमंय महार्णम'' 
तामवा ब्लोकबद्ध विश्वक्ोष सर्वश्रेष्ठ हैं। इसकी रखना १६११ ई० से १६२५ ई० तक 
की अवधि में हुई थी । उक्त विश्वकोप, निस्‍्मन्देद्ठ, उनके जीवन की सर्वश्षे०्ठ क्षति हैँ । 
यह बड़े ह। का विश्य हें कि हमारे शाप्ट्ृपति वेशरत्म डाक्टर राजेश प्रसाद जी की 
शुभ प्रेरणा से विज्ञार्ट्शज्य-मश्काश उनसे विश्वक्रोष के प्रकाशन के लिये मसत्मथीज है । 
 शर्ताओं संस्क्ृन्‍-ताहि् की संसार का शेष्ठतम साहित्य मालते थे शोर उम्तके सभी अंगों 
के सुविकास के लिये अतवस्त उद्योगशील रहते थे । आपके निधन के! बाद, आपकी अनु- 
परम संस्क्र-सेबाओं को प्रशंसा करते हुए, एक फ्रास्सीसी विद्वान ने ठीक ही कह! था कि 
बर्माजी नें दक्ष वों की अवधि में जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया था, उसे हम, पचास 
पाध्यात््य विद्वान, एक साथ मिलकर, पचास वर्षों में भी सम्पत्त नहीं कश सकते थे ! ! 
शगाध हिन्‍्दी-निष्दा 
मंस्कृत के साथ-साथ , शष्ट्रवाणी हिन्दी की सर्वाज्भीण ममूननति के लिये भी, धर्माणी 
स्देव स्वेप्ट रहते थे। सावदेशिक उपयोग के लिये, भाग्त की शब्दृभ्ापा के गौरव- 
मंडिति पद गद हिंची को सुप्रतिप्टित करने. में आपने महत्वपूर्ण योगदान किया था। वेश 
भर में, उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में भी. ऑगरेजी के बदले हिन्दी का ही व्यवहार 
वे मर्यथा उपपुकन्‍्ष सपनते थे । आपकी हिंली-शसिला, वम्ततः, अनन्त अगाभ थी। १६१६ 
ई० में, जबतपुर में आयोजित अखिल आश्यीय फिप-आप्िकभस्मे॑त ये भातमवाय्रिक 
अधिवेशन के अध्यक्ष-पद को आपने ही' अंक दा गए, आपके सभा- 
पिच का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, पंडित रस्म 4: “झाप अपनी 
उच्चकोर्टि की बिता के कारण ही प्राय: देशभर की 
है। आपने अपनी इस पिता से हिन्दी भा के शाएंड पर 
लिद् हिती-सेवी श्री स्यामसुन्दर दास तो गाजी हो एपसा गूठ है मानते थे । हास्थ- 
. रसायतार उंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुबंदी ने, उक्त अवसर पर, कहा था -कि जैसे 
रामावतार' के समय पर्यादा स्थापित हुई, वैसे ही जाज भी यहां रामावतार हुआ 
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ही थी भी मंबता स्वधपित दो जायगी । उपले सस्मेलन को जव्यक्ष-पद से आपने जे 

गारिग्न भारत किया था, वह हिन्दी के अनु सस्धानकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी है । 

शह्टवाणी हिल्‍द्ी का सुंविकास 
हनी भाया-साहित्य के विविध अभावों को अविलम्ब दूर करने के लिये, शर्माजी जे 
हत्मयाग प्रयत्न किये थे । 22०४ ई० मे, जबकि हिन्दी में भाषा-विज्ञान का कोई भी 
पस्य प्रकाशित मे हुआ ना. काणी-तागरी-प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में, आपने इस 
बविपय पर पक्ष गंभीर व्याख्यान दिख। था, जो सभा द्राण प्रकाशित किया गया था। 
2 ०३ ह७ में, आपने भाषा-विज्ञान' के जाथाश गश पक अभिनव हिन्दी व्याकरण की 
बना की शी, जिसकी रूपरेखा उसी बर्ष कलकत्ता की देवनागर' पत्निका में प्रकादित हुई 
थी ॥ १११० ई० में. झ्न व्याक्रण-पुर्तक हिन्दी ट्रास्मलेटिंग कम्पनी, कलकत्ता हार 
पकानमित ह॒ड। १६११६ ०७ गे. प्रयाग में जायोजित जखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन 
के हिवीथ बारिक अधिवेशन में, आपने हिल्‍्दी के अपु्ण अंगों की वूलि के विपय में एक 
सिवस्त प्रस्तुत किया था, जिसमें बेसकों के पव-प्रदर्मन के अभिप्राय से एक सी विषथों की 
एक सृत्री भी सम्मिलित थी । १६१३ ईए में, अखिल भारतीय हिन्दी-माहिल-सम्मेलन 
के अतुर्य वापिक अधिवेशन (भागलपुर) के अवश्वरः पर, शर्माजीने हिन्दी भाषा में उच्च 
लिशज्ञा को व्यवस्था के उ्देस्य से एक ज्ञानवर्द्धक एवं उपयोगी लिवस्ध पड़ा था। सम्येलस 
के उपल अधिवेशन में, हित्दी परीक्षा की सियभावली पर विचार करने के लिये जो समिति 
पद्ित हुई थी, उसके सत्स्यों में आप प्रमेख थे । आप, वर्षो तक, सम्मेलन की स्थायी 
संमिति तथा अध्यात्प रमितियों के मान्य महेस्य थे । १६२०० में, काशी नागरी- 
प्रवार्गी सभा ने, क्षी कामता प्रत्ताद गुर ब्रा प्रगीत बृहत हिल्दी व्याकरण के ग्रन्थ को 
सर्वबा शूद्व एवं प्रामाणिक बचाने के लिये, जो समिति बनायी थी, उप्तके सदस्यों में 
आपका स्वान स्पोपिरि था। आचार्य महावीर प्रसाद दिवेदी भी उस समिति के सदस्य थे । 
: अपने यूग में आप हिल्दी व्याकरण-बास्त्र के एकमात्र प्राशाणिक विद्वान माने जाते थे । 
हन्दी के प्राचीन साहित्य के भी आप अधिकारी विद्वान्‌ थे। हिन्दी के भूविस्यात आजं- 
कारिक एवं प्रावीस-साहित्य-मर्मत् लाला भगवात दीन जी बहुधा अपनी शंकाओं का समाधाभ 
'शर्मा जी से ही कराते थे ! 

तयाओी के विशाल "व पदिनक्षण व्यक्तित्व, उसके दिव्य तपश्च जीवन, तथा 

उतेसी जवोचश्य साध-नातता का सम्पक परिचिय, हस संक्षिप्त. लख में, देशा सित्तार 
अप्तमव हू । इस पंक्तियों के हाथ, उनके अदभत जीवम-दर्शन एवं अनुपषण गाहिव्य-लेता 

' वा आभासबात्र दिया गया है। आना हैं, इस ग्रन्थ के अध्यता, उरी वशीए पिय 


कट, ता 
कंलियों ने पगटिवित है 
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ः, कप ज्ञान का यथेष्ट विस्ताश करेंगे । 
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श्रीरामाववारणमा निबन्धावली 


ज्योतिषिधा 


से कम से कम पाँच हजार वर्ष पहले भारत के बआार्यों में और स्तिप्रिया 
और उत्पया के दोग्राब में रहने वाले असरों में ज्योतिविद्या का आविर्भाव हुआ । ज्योतिप- 
वेंदाज़ु आए प्राचीन ग्रस्थों से मालूम पढ़ता हैं कि पहलेन्यहल कुछ तो दिक्क और 
काल के तनिरव के लिए तारा-आह आदिकों का निरीक्षण करते थे और कुछ स्वाभाविक 
कौतुक के कारण भी शथ्राकाश में चतने बाली इन दिव्य वस्तुओं की ओर दृष्टि रखने 
थे । प्रातीनों में बिला घड़ी के सब का शिश्चण तारों ही के द्वारा होता था। 
समय का निश्चय थे होने ये अर्थाति वर्ष, अयन, ऋतु, मास, तिथि आदि ने जानते से 
जीतना, बीना श्रादि सथ काम में गछ्यड़ी हो सकती थी। शव को सगदहे में था बन 
में दिझुलि्णय, तिना तारों की स्थिति वो जाम के, महीं हो पकता था। इन कारणों 
मे चीन, भाग्त, अजपुत्र ग्रादि प्रदणों में उ्योतिविता बा विस्तार होने लगा। चीन में 
शकाब्द से २३७८ वर्ष पहले यव नाम के सम्नाट के आज्ञा-गवों से जाना जाता हैं कि 
सब थी कई हजार बर्ष पहले से लोग विपज दा सिर्णय कर सकते थे । शक संबत्‌ से २२१४ 
वर्ष पूर्व चीव बालों ने सुर्य-अह्रण का निरीक्षण किया था । दक्त वर्ष जे प्रायः ११०० वर्ष पहले 
चीनी लोगों ने जल-बड़ी शझ्रादि .कई यन्त्र बताये थे। १२०२ में कुबलाई खाँ के राज्य 
होने शो समय के बने हुए लग्त-पिर्णय झादि के कई यस्त्र उन्नीसवीं शताब्दी तक वर्तमान 
थे । अग्मपुत्रों में पहले लोग नारों को पूजते थे। फिर उसका वैज्ञानिक निरीक्षण 
केरने लगे । असुरों में १८ वर्ष ११ दिन वाली गणना के अनुसार पहले ही से अ्रहण- 
निर्णय की विद्या थ्री। पद्गण सम्राट को छेल्रों से जान पढ़ता है कि उसके राज्य के 
बहुत पहले थे (३८७८ बर्य॑ शक संबत्‌ के पहले में) अगुर लोग तारों की निरीक्षा 
कर रहे थे। त्राम से इस्ड्रों लोगों में राक्षियों की कस्पना हुई । बहस्पति: धर्म जायमान- 
स्तिप्यद्नक्षत्रम भिवंवमभूव ।' इत्यादि ब्राह्मण-अस्यों के लेखों से जान पड़ता हूं कि इन्हीं 
प्राचीस समयो में नक्षत्र आधि की कब्पना भारत, के झआायों में भी हुई । भारतीयों 
झ्रौर प्रगुरों भें किले की कएपना झधिक प्रार्चीतः हैं, यह निश्चय करना गाज प्रत्यन्त 
कठिन है। ग्रहों की फिए अपनी पुरानी स्थिति में झा जाने के सभ्य का चिश्चय असुरों 
को हो बका शा--अवीति इन्हें विदित था कि शक्त प्रायः ८ बर्ग गें, बछू ४६ बर्ष हें, 
शर्मि ५६ वर्ष में, मजूल $€ क्षे में, और बृह्पति छह बर्ष ४ फिर ग्रपरी प्रणनी 
स्थिति में था जाते हें। असरों' के बाद थवनों में ज्योतिविद्या' गई। ग्वर्ल--0 गयी 
आदि यवतों में बाहर से इस विद्या का अध्या कर अपने रे 
' श्ररिष्टार्काचार्य. ने शकाब्द से ३५८ वर्ष पूर्व - पहले-यहल सूर्व-केद्क् ज्योतिन का प्रवार 





2 शी सामावनार जर्मा निर्वबा बली 


#ग्ना चाहा; पर अवस्था की प्रतिकृतता से किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 
वेद्दी में पृथ्वी के गो, ब्मा, ज्मा, कमा आदि वासों से यह स्पष्ट विदित होता है कि 
पदक लोग पथ्ली में सक्षत्रों की-सी ही स्थिरता नहीं समझते थे। परन्तु इसकी गति 
ग्रहों की-्सी समझते थे। अस्प्टिर्क के पहले ऊर्ध्वाक्ष ने शकॉब्द से ४८६ वर्ण पूर्ण 
जो भूकेखक ज्योतिष चलाया था बही कुर्पाणिक के समय तक पाश्चात्यों में और आय॑- 
भट्ट-कृत सूर्य-कंस््रक ज्योतिष के उपपादन के वाद आज भी भारतीयों में चन्न रहा है। 
शक संवत्‌ से २६६ वर्ष पहले पाठलिपुत्र में झ्रार्य-भट्ट हुए। इनकी स्वतन्त्र सूर्य-केस्द्रक 
ज्योतिष की कत्वता भी समय की प्रतिकूलता से किसी को स्वीकृत नहीं हुई। बबनों 
ज्योतिष अलिकचनस्द्रीया पुरी में खूब वढा । अरिप्टार्काचार्य इसी श्रलिकचन्द्रीयापुरी से 
बेंध आदि करते थे । अप्टमी के दिन सूर्य और चद्ध के कंन्द्रों के कोण के तापने से 
उसका अन्तर लिकालने की विधि इनके ग्रस्थ में दी है। अन्ततः शिफार्क ओर दुस्सथ 
श्राचार्यों ने वर्ष, मास, ग्रहगति, चन्द्रगति आदि का निश्चय कर पण्चाज्ञ ठीक किया। 
भारत में भी आचार्य आरय-भट्ट के समय तक सूर्य-सिद्धाल्त आदि को प्रणेताशों ने पल्चाज़ु 
ठीक किया | तुरमय की प्रणाली सत्रहबी शताब्दी में कृपणिक तेक प्राय: एक झाकार 
की रही। बीच-बीच में पाव्चात्य लोग विजयशाली अरब लोगों से ज्योतिष में सहायता 
पाते रहे । जबन्तब एकन्आथ नई बातें भी बिद्वानु लोगों के द्वारा मिकल श्राती 
थीं। सोनहवी शताब्दी में इष्टालस देश में ज्योतिष में तुस्मय ओर दर्णन आदि 
शास्त्रों में अग्ष्टोत्तर आदि की प्रतिप्ठा तोड़ने का प्रवस्ध हो चलो था। प्रावीनों को 
ऋषि-गौरव में देखनें की बात अब उठ चली श्री । प्रत्येक सवीत ओर प्राचीच बात 
की परीक्षा होने लगी। इसका फल यह हुआ कि सत्रहवीं जताब्दी में प्राचार्म कृपणिक 
ते अपनी उपपक्तियों से समूर्च प्राचीन ज्योतिप को उलट दिया। सूर्य-केन्द्रक गणित का 
उपपत्ति-पूर्ण श्राविर्भाव छुआ । केवल कक्षाओं को दीर्घ-बुच न समझ कर उन्हें शुद्ध 
बल मानने के कारण कुंड अशुद्धियाँ कुपणिक के गणित में रह गई थीं, जिनकी शुद्धि 
तवतत्‌ भ्रादि आचायों के द्वारा हुई। कृपणशिक के बाद तकंबराह झादि बेध, द्वोक 
यन्रीं के निर्माण आदि में, तथा गणित-विषयों में भी, नई उद्नति करते गा।। कपिलार्य 
ने तकेबराह्‌ के निरीक्षित और परीक्षित विषयों को अपनी वृद्धि के गहा-यन्त्र में डाल 
कर ज्योतिविया के अनेक नियमों को निकाला। ग्रह-कक्षाओं की दीघे-बुत्तता का ज्ञान 
'पहजेजहल इन्हें हुआ। इन्होंने इस बाव का निरचय किया कि सूर्यन्ग्रह कक्षा-वुत्त का 
केन्द्र वीं है; किल्तू प्रह-ककल्षारूपी दीर्व-बत्तों के दो केन्द्रों में से एक है। ह 
कपिलायब-निर्शीन ग्रह-गति के तीच नियम आज ज्योतिविद्या वालों में युप्रस्िद् 
हैँ इस आचार्स की सारणियाँ आज तक भी काम में लाई जाती हैं। केतओं को 
शीघ्र सइबर समझ कर इसने केतु-कक्षाओं को विषय. में अन्‍्वेषण सहीं किया । 
 प्राइचात्यों में इस प्रकार ज्योतिविद्या विन-डूनी रात-्वौगुनी हो रही थीं कि इधर 
भारत में आार्य-प्रट्ट के बाद से, क्रम से, इसकी जो अवनति होने लगी सो लल्ल 
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बराह-मिहिए, बअह्यगृप्त, भास्कर आदि के अपूर्य परिक्षम थे भी न इक सकी और भोस्कर 
के साथ ही ज्योतिःप्र्ञा भी अस्त हो ही गई। उबर पाइचात्यों में कुृर्षाणिक के पहले 
जो कुछ फलित और तलल्त्र आदि में श्रद्धा हो रही थी मी अचर्थ से घुणा रखते बाले 
ग्राचारयों के परिक्षम से दवने लगी। इसलिए वहाँ असली ज्योतिविद्या और रस-आास्त्र 
म्रादि की उन्नति कोई ओआइचर्य की वात लहीं थी । इधर भारत में अनर्थ को जले 
बाले, कुकम्पना के उपासक महात्माओों की कृपा से फलित, तस्त्र, योग, सामुद्विक, 
स्वरोदग आदधि की कुछ ऐसी प्रथायें धीरे-धीरे आकाझ को ठेक रही थीं कि प्रदनकर्ता 
के कहें हुए फूल के नाम से नप्ट-जानक बनाने बालों के, तामाक्षरों से या हस्त-रेखाओं 
से कन्या-वर का मिलान करते वालों के, और योग-बल से या तन्व्-वल से जब चाहें 
भूर्य-प्रहण भ्रादि घर की कोठरियों में दिखाने वालों के हाथ से सरस्वत्ती-माता 
के ज्योतिष आदि ग्रज्ञों का उच्छेद हुमा तो कौन बड़ी जात है। पाइ्चात्यों में 
कर्पाणक कौर कषिलार्य ने ज्योतिविद्या की बड़ी उच्चति की । पर कपिलार्थ तक बह 
खाल न था कि बिना किसी चलाने वाली शक्ति के द्रव्य चल सकता है। इसलिए 
इनकी ज्योतिषिद्या कई श्रंशों में दुर्बल रह गई। कपिलाये के समय में गृइलव के द्वारा 
स्त्र्णास्त्र की' बहुत उन्नति हुई। यब्त्र-शक्ति को ठीक स्वभाव गृझलव नें समझा । 
कपिलार्य और गुमलव ग्रदि दोनों मिल कर, कार्य करते तो ग्रह्मति का वास्तव तत्त्व 
निश्चित होना दुस्तर नहीं था। गृुएनव के समय में दृर्वीक्षण यन्‍्च्र बिकने लगे थे । 
इनकी हारा खोल की निरीक्षा इसने खूब की और खगोल के जाताओं में इसका 
दर्जी बहुत ऊँचा हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है, इस बात का लोगों में प्रचार _ 
करने के लिए पोप महाशय की कचहरी से इसे प्रामरण काशवास का दण्ड मिला । 
इधर दशक्रतु आदि गस्थीर विचार वाले विद्यातों के परिश्रम से वीजगणित, रेखागणित 
कलनगणित आदि में ऐसी उन्नति हो गई कि अब तो ज्योतिर्गणित के भह्विकास 
होने में बड़ी सुविधा हो चली । इसी बीच श्रपूर्व प्रतिभाशाली नवतनु का आविर्भाव 
हुआ । इसकी परीक्षाशों से आकर्षण-शक्ति का निश्चय हुग्रा जिससे तारा, ग्रह, केतु 
आदि की' गति का टीक्ठीक तत्व विंद्वानों को विदित हो गया। अब योगबल से 
सब तारा, ग्रह आदि को चलाने वाले यत्ता' की आवश्यकता न रही। नवतनु के बाद 
ज्योतिर्गणित में बड़े-बड़े पाइचात्य गणितज्ञ उन्नति करते गये। अच्ततः हरिशील, लवकर 
आदि विद्वानों के परिश्रम से पाश्चात्यों में ज्योतिविद्या उस उन्नति पर पहुँची जहाँ 
यह श्राज वर्तमान है। आज भारत में प्रायः 'भुवनज्ञानं सूर्य संयमनात्‌' पतझजलि की 
इस सकिति का यह अर्थ समझ कर कि अ्रँब्षेरी कोठरी में सूर्य-बरिम्ब का ध्यान करने 
से समस्त संसार का ज्ञान हो जाता है--बआपूदेव, सुधाकर आदि को--छोड़ करोड़ों 
भारतीय सूर्योदय के बाद भी सोते हुए सूर्य-विम्ब का स्वप्न देखते जातें हैं; या ग्रह- 
ग्रहण भ्रादि कृत पद्वों की शान्ति को लिए पूजा-पाठ आदि कर रहें हैं। और मान- 
भन्दिर आदि दटी-फूटी वेधशालायें उजाड़ हों रही हैं। तब तक पास्वात्य देशों में 
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नवजीब भूमि ते हरित भूमि तक सभी हथानों ये सैकड़ों हजारों बेबालयों में अनेकासेक 
तहेचई गशितलज राविदिव सर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, >ैलू क्रदि का क्रोणमान, दृश्वीक्षण, 
वेजमरेखाहर्भक, चित्रग्राह आदि बच्चों के द्वारा निरीक्षण कर असली शुवनज्ञान करके 
पु का असली नेबन कर रहे हे। हाल में भारत के दो बड़े ज्यातित्रिद (बापू 
देव झौर सुधाकर ) सबात्मा में लीन हुए। इंग संस पाइवात्यों में लबकर शोर 
सबकाग बहत बड़े ज्योनिद्िद है, जिनके ग्रस्थों से आज समस्त जगत्‌ दूतार्थ हें 
त्ह्ा हे । 

हम लोगों के चारों ओर, और सिर पर, जो झ्राकाश देख पडता है उसका श्रन्त 
नहीं है। इस झाकाय में अनेक संयार हैं । जैसे समुद्र में अ्रनेक टाधू होते हैं बेसे ही 
इस आक़राग मे अनेक संसार वर्तमाल हैँ । उनमें से एक संसार, जिसमे करोड़ो 
सारे आदि है. हम लोगों को देख पड़ता है । गणित के द्वारा इस संसार का झाकार 
कुछ लोगों ने निश्चित किया है। पर इस संक्षिप्त लेख में इस बाल का विचार उपसुकत 
नहीं होगा। जैसे झाकानझ में बिना झाबार के तारे देख पढ़ते हे वेसे ही बिना 
ध्राधार के पृथ्वी भी आकादा में स्थित हूँ। अनेक प्रपाणों से यह सिद्ध हुआ हैं कि 
पृथ्वी का आकार प्रायः गोला-सा है। इसका एक सीधान्सा प्रमाण यह हैँ कि समुद्र 
को फिलारे पर से देखने वाले को दूर में समुद्र में आते हुए जहाज के मसस्‍्तूल 
का सिग ही गहले देख पड़ता है। धीरे-धीरे समृचा मस्तूल और जहाज के तख्ले तक 
देख पड़ने तगते हैँ । यदि पृथ्वी चिपटी होती तो जहाँ से श्ब जद्बाज दृ्य होता ई वे 
से उसको नीचे से ऊपर तक के सब अंश देख पड़ने । भास्कशचार्य ने लिखा # कि 
इस गोली पृथ्वी के बारों श्र कदम्ब के केसर के सदुश पहाड़, वृक्ष, पशु, अलुप्य झ्रादि 
वर्तमान हैँ। खड़े होने पर सभी के पैर सीधे पृथ्वी के केच्र की ओर है और सभी 
का सिर शआ्राकाह की शोर रहता हैँ। अब प्रायः पृथ्वी के एक झात्रे में रहने वाले 
पूछते है था मन में शंका करते हे कि दूसरे आवबेबालें पृथ्वी से गिर क्‍यों वहीं जाते। 
पृथ्वी की आ्राकपण-गशवित से पृथ्ची पर की और आस-पास की वस्तु पृथ्वी के केन्द्र 
की ओर खींची जाती हैं। यदि कोई ग्रवलस्व ने हो और पृथ्वी में गढ़ा करते जायें 
तो सभी केन्द्र में जा कर सठ जायेंगे । इस आाकर्षण-शक्ति को भास्कराचार्य जानते थे भौर 
इसका बर्णेन उनकी समिद्धान्नशिरोमणि में है । जैसे हम लोग प॒थ्वी से उड़ कर आ्राकाश् सें 
नहीं जाते, बसे ही दूसरे मोलाध, अर्थात्‌ अमेरिका श्रादि वो लोगं भी, पथ्वी पर चिपके रहते 

नके गिरने की झांका क्या है कि वे उड़ कर आकाश में क्यों नहीं चले जाते, यह प्रब्त 
करना है । बह सो सबको विदित हैं कि भारत, अमेरिका आदि के योगी अँवेरी कोठरी में रवर 
के नुम्बे के आकार में था दीवार कौ झलक्ष्य खुंटी के अवलम्ब पर बियेटरों में भले 
' ही. उड़ें पर असल में मनुष्य आदि पतन्ष-रहित जस्तुओं में उड़ने की झवित नहीं है। ये 
'तो जैसे ही कूदते है बसे डी पृथ्वी के झ्राकर्षण से सीजचे आा पढ़ते है।. बात दीक 
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है। है! सादि सा बस्तु समान आयाम में दूसरी वस्तु अर्थात्‌ जल, वायु श्रावि से हलकी: 
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ने हो तो उस वस्तु पर लहीं तेर सकती है। मनुष्य अपने आयाम की बाय से कहीं भार 
है। फिए यह हजार प्राणायाम करने पर भी केसे उड़ सकता है ' 

यदि किसी स्वच्छ शत्रि में श्र्थात्‌ जब गमेघ, कुहता आदि का भावरण ने र है 
तब हम लोग ग्राकाण को ईंखें तो इससें पढ़ले तो तीस वर्ग की वस्तुथ् देख पड़ती हे ! 
सबसे अपुर्वे और बड़ी तोहक बह बम्तु देख पहली है जिसे लोग चन्द्रमा कहते हैं । 
खपने वर्ग में यज्ञ एक अकेली ही चीज हे। सस्ध्या समय चद्धमा कभी पृरव में देख 
पडता हैँ, कभी आकाश के बीच शोर कभी पचब्छिमस में । बिला यन्त्र की सहायता 
आँख से देखने बालों को इस वर्ग की और कोई दूसरी वस्लू नहीं देख गढ़ती। 
चन्द्रमा के अतिरिक्त छोटे-छोटे हजारो उज्ज्वल बिन्दु आकाश में देख पहते है. जिल्‍्के 
लोग तारे कहते है। इस गोलप्राय पह्बी पर जहाँ से देखिए एक आबे की ओर 
का श्राकाश और उमके झजारों तारे आदि देख पइते हे। शशल में कितने ताे 
इस संमार में हु, इसका सलिख्चय करना कंटिन है। पर बिना दूरवीक्षण झादि यम्त्रों 
के आकाश भर में ब्रावः छः हजार तारों का दर्शा हो सकता है। एक समय 
ग्राभा ही आकाश दृब्य होता है, इसलिए एक स्थान का पृरुष शक्त बार तीन 
हजार तारे देख सकता दढे। ग्राक्षाथ के चद्धमा आर तारों के अतिरिकल 
उक्त तीस ढंग की उस्ल बेख पड़ती #, जो प्रायः दक्षिण से उत्तर की और जाती 
हैंई सद्क-ली हैं। इसे प्राचीन ग्रन्था में लोगों ने छाबा-्प्थ कहा है। ग्राजकल इसे 
श्राकाशना जरा, रामजी की सड़क झादि अनेक लाभ सिले ह्े। ग्रह उज्ज्बल 
कुहेरे के ग्रदश देखने में आता हैं। मेघों से तारे छिप जाते हैं; पर इसके सीखे 
ग्रतेक तागे देखा पड़ते हें। इससे जाते पड़ला है कि यह तारों के लीचें कोई 
मेध-सी वस्तु नहीं हैं। किन्तु तारों के ऊपर कोई शोर ही वस्तु है । इस प्रकार चन्द्रमा 
तारे और छाया-पथ तीस वर्ग की जअस्तुर्यें तो आकाश में रात को साफ-साफ देख 
पड़सी हैं। कभी-कभी एक और भी अपूर्व बस्तू हम लोगों की श्ाँखों के सामने पाहुन-सी झा 
जाती है। प्रायः झाड़ू के सदश, मसूर्खों को भय देने वाले केते, बढ़ती ग्रादि अनेक 
ताम्ों से प्रसिद्ध बड़े-बड़े खेंचर बहुतेरों को देख पढ़ें होंगे । थे रोज के देखने 'की 
सीजों में से बढ़ीं हैं। इन्हें केतु साम से कहने में ही शुभीता होगा। इस प्रकार 
ग्रभी तक चाए वर्ग के खेचर हमें मिले। पर यदि थोड़ा विचार किया जाय तो स्पष्ट 
सालूम हो जायगा कि जिन्‍्हें साधारण लोग तारे कहते हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें 
हैं जो तारों के वगग की नहीं । तारे तो सूर्य के संदक्ष प्रति दिन प्रायः अपने 
ही स्थान प० देखे पड़ते हैं और पूरव से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए देख पड़ते हैं। 
पर तारों के सदृश उज्ज्वल बिस्दुओ में से कितने ऐसे है जो प्रायः अपने स्थाल 
को छोड कर इधर-उधर होते रहते हैं । जैसे भक्त, जिम किसने ही लोग सुकता भी 
कहते हं, कभी सस्ध्या समय पह्चिम में. उगता है और क्रमी प्रातःकाल पूरब में उसेता 
है । इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि शुक्र आदि कितने ही' उज्ज्वल. बिन्दु ऐसे. 
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नी हे जो तारों के वर्ग के वहीं है। प॒श्ची के हिसाव से तारों का स्थान प्राय 
सियन हैं! पर छाक्र श्ादि का स्थान नियत नहीं है। अतियल स्थान वाले इन बिन्दुओं 
हो पाचीत ग्यागों ते गह के नाम से प्रसिद्ध किया हैं। ताशा-वर्गों को प्राचीन लोग ने 
बैठिक समयों हो से सश्नल कहा रखा हो। नक्षत्र उसे कहते हें जो अपते 
स्तान को ने छोडटे। ग्रह श्रार लक्षत्रों का भेद समझना बड़े ब्रिद्वात का काम है। 
इस फेद के समसने से प्राचीत आग़ों की बुद्धि ओर चबिच्चा की बडी प्रह्नंसा हैं। आज 
तो दोन्‍्बार ज्योनिषियों के अतिर्कि बड़े-ब़े अंगरेजी और संस्कृत जाततने वाले 
इतर सहा-गहा-विद्ात होने की शेखी मारते बाले भी भारतीय जन इस भेद को प्राय: 
नहीं आलते। द्रस प्रकार बस्तुतः हमें पाँच प्रकार की वस्तुये आकाश में मिलती हें 
(2) छायापप, (०२) लारा, (३) ग्रह, (४) केलू और (५) उपग्रह अर्थात्‌ चन्द्र | दिन को हमें 
मु्य देख पदला है और ठेखने में अपने छंग की अकेली चीज मालूम पड़ती है। पर आगे दिखाया 
जायगा कि यह भीएक ताशहे। इसलिए इसे तारों हीं के वर्ग में रखना उचित ई। 
(पृथ्वी के ऊपर कुछ दूर तक वाब-मण्डल है, जो पृथ्वी की ही एक पतली-सी बाहरी 
तह हैं। इसमे मंत्र श्रादिः तेरते रहते है। ज्योतिविद्या से इसका भुख्य सम्बन्ध नहीं है। 
पवी ओर अन्तरिक्ष के सम्बन्ध में इनका वर्णन किसी और अवसर पर किया जाया ।) 
आगे की बातों को देखने से जान पड़ेगा कि इन पाँचों को इसी क्रम से रखने से 
सुर्णीता हे । इनके अतिरिकत उत्का आदि और भी कुछ कवस्तुयें हें, जिनके वियय में 
प्रह्नाँ कुछ सामान्य रीति से कहां जायगा। 
टूरमीक्षण यन्त्र थे देखने से छायापथ में दो अंग मालूम पड़ते हे । कितनी 
जगहों में तो पृथ्वी से अत्यन्त दूर होते के कारण ऐसे छोटे-छोटे तारे घने मिले 
ट्रुए देख पढ़ते हैं जिकें सादी आँखों से हम लोग कुहरा के सदृश समझते हें । पर 
छाया-पथ के कितते ही खण्ड असल में ऐसे हें जो स्वप्रकाश तेजोमय द्रव्य के चट्ठे 
हैं। इनमें तेज के कण बड़े बेग से घुम रहे हैं। इस कारण यह द्रव्य सूर्य के समा 
गरम हो रहा है। कान्‍्त आदि दार्णनिकों और गणितज्ञों कौ कल्पना है कि ऐसे ही 
किसी छायापथ के एक खण्ड से सूर्य अपने ग्रह आदि के साथ निकला है। इन लोगों 
का कहता हेँ कि किसी छाया-पथ का कोई एक खण्ड श्रपने अ्रं्ों के बड़े वेग से अमण 
करने के कारण किसी समय दुकड़े-टुकड़े हो गया। इसकी परिधि यानी बाहरी छाल 
के दुकड़े तो ग्रह रूप से अलग-अलग पिण्डे बैँथ कर आ्राज भी घूम रहे हैँ । जिस 
प्रकाश छावा-पथ थक्ष इस झछ्ूर्य को सृष्टि हुई, श्रर्थात्‌ वह तिकला, उसी प्रकार छाया- 
प्‌ के औरओर खण्डों से औरओऔर तारे भी मिकले। इस तारों के भी अपने- 
अपने ग्रह, भ्ादि होंगे । छाया-पथ के उस रूप को ब्रह्माण्ड या सौराण्ड कहते है, 
जो सूर्य और ग्रह झावि को निकलने के पूर्व-काल में वर्तमाल था। उसी तेजीमय सौराण्ड 
. को बच्चा यह सूर्य ब्रह्मा हुआ, जिसे हिराणशगर्भ धर्थात्‌ सोने के अणप्डे का गरम और 
_ सार्तेशड अवात मर, अपड का बच्चा |४ा हू #। ) ज्वारा असल में एसी सवप्रकाश 
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वस्तु को कहते हे जिसकी गति किसी दूसरे सूर्य था तारा के अधीन नहों। ग्रहों को 
सूर्थ से प्रकाश मिलता है ओर इनकी गति सूर्य के अ्रधीन है, पग्र्थात्‌ थे सूर्य के 
चारों ओर पर्चिम से पूरव को घमते हें। पर तारों का श्रकाज अपना हीं है; 
किसी दूसरी वस्तु से उन्हें प्रकाश मँगनी नहीं लेता पड़ता । इस तारा तामक सूर्यो 
में से सबसे समीप वह वस्तु है जो दिन को भी देख पड़ती है श्रोर जो लोक में सूर्य के 
नाम से असिद्ध है। पृथ्वी से सूर्य एक ही दूरी पर बराबर नहीं रहता। आगे दिखाया 
जायगा कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह भी और ग्रहों के सदृण सूर्य के चारों और 
चलसी रहती है । भ्रहों की गति प्रायः कृर्म-पृष्ठ में होती है । दी वृत्त के दो केन्द्र होते हू । ग्रहों 
की कक्षा का, भ्रर्थात्‌ गति-वृत्त का, एक केन्द्र सूर्य है। जब ग्रह इस केछ के समीष आ जाता 
हैं तब उसे सूर्य की दूरी कम पड़ती है । जब ग्रह दूसरे केसर के समीप चला जाता है तब उसकी 
दूरी अधिक पड़ती हैं। इसलिए प्रायः: अच्तर देने के क्मय ज्योतियी लोग मध्यम बस्तर 
को लेते हैँ। पृथ्वी से सूर्य का मध्य अच्तर प्राय: एक करोड सेबा सोलह लाख बोजन 
हैं। प्रकाश एक विकला अर्थालू एक सेंकेए्ड में सवा तेईस हजार योजन चलता हे। प्रायः पाँच 
कला प्र्थात्‌ पाँच मिलट में प्रकाश सूर्य से पृथ्वी पर आता है । सूसे के वाद सबसे समीप जो तारा 
है उसका दूरी दो शांकु बोजन (२,००,००,००,००,००,०००) हमे अश्वििक है--पअर्थात्‌ 
सूर्य की दूरी से कई लाख गुना अधिक है । पृथ्वी से अत्यत्त दूरस्थ तारों का अत्तर तो इतना 
ग्रश्रिक है कि उसकी गिलती के लिए अंकों की संशा ही नहीं बची हे। भ्रति दरस्थ 
तारों का अख्तर इसी मे मालूम हो सकता है कि उतने पृथ्वी तक आते में प्रकाश 
को पत्तास हजार बरस लग जाते हैं । अब बखिये, सूर्य से तो प्रकाश पाँच ही कला 
में पृथ्वी पर आता हूँ और अति दूरस्थ तारों से पचास हजार बरस में--लों सूर्य 
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की दूरी से उन तारों की दूरी कितनी अधिक हुई । तारों की अ्रपेक्षा सूर्य 
पृथ्वी से बहुत ही भंगीप है। स्मीष बयां ने हो, पृथ्वी तो और ग्रहों ' के रादुश सूर्य 
ही का एक बाहरी श्रकु हैं। इसीलिए सूर्य से प्रकाश और ताबष दोनों पृथ्वी पर झाते 
है। इसीलिए सूर्य बहुत बड़ा भी मालूम होता है। असल में इसका आयाम पृथ्वी से 
सढ़े बारह लाख गुना कितने ही थार इसके बराबर और इससे भी बड़ 
है; तथापि अत्यस्त दृश् होने के कारण हमे लोगों को ये केवल प्रकाश-बिख्दृ-से मालूम 
पड़ते हैं। दूरी के कारण उनसे पृथ्वी तक कंबल प्रकाश ही पहुँचता 8 । वह भी 


सूर्य के प्रकाश से जब तक हम होंगों की आँखें चरक-चकाई रहती हे तब तक 
नहीं अनुभव में आता । तारों की दूरी मे यहाँ ताप का अनुभव होना 
ग्रमध्मव ही है ' 


सुविधा-पूर्वक तारों के परिचय के लिए बहुत ही प्राचीन समय से, श्र्थाति 
ऋण्वेद के समय से, या उससे भी पहले से, अनेक वर्गों में तारों का विभाग: किया 


जकाक पाक. ॥. धिक्याक ्वमा की शर्मीपा खपलाति! सागझका पाता लाशा-तागी के लिखे धारा 
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री 


बहुलेर गंवाश भी जानते हें। इसमें साल ।. आसपास कुछ 


जो प्रायः आखसातो से नहीं देख पहले । ऋष॑ोंद के संग्रह के पहले 





; इनका ताम ऋण रखा शा। बब्तुत: ऋल्ष भाल को कहते हैं । 
साला के पव्चिमी जार तारे भालू के खार पैरों केसे और वृर्त के सील सारे 


नह क-न ऋग्येद की कमियां के पर्ब-प्रपों को हेख पढले थे। इसीलिए ला शपने समय की 
देना पंगनद किया । 


जत-प्रमि:: तियार ऋचखेद कई कवियों ने इस साराजवर्ग को ऋतछ 
डुँ 


* | दर 
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+ प्री 9 कला निह्तिस उ्ता सकी ददशे 


अजगर के लड़के शवः्गंग ने ऋद्ा 
कूहलिदित प | ग्रददधलि वश्वार्य ब्रतानि विदातशाटस् था सननसे लि लिये समय ऋरेक 
यारा के परबंन्युढपष भारत झाद्वि में पहुंचने के बहुत पहले अत-प्रदेश में रहते थे श्रौर 
ह4 चंद आबजदल में प्रा सी थी उस समय उत्हें ठीक 


अपर-जविर पर--झ्प आर मादति देख पढ़ते क्ष। एड़ी समनों की बातें ऋग्वेद के 






जब्ा तह पाह जाता हैं। ऐसे हा प्राचीस गअंत्रों में से यह 
जी मालूम पाती ३।. आजका संल्क्ृत मे काश गातु को और 
सामान्यवः सब सक्चं का बाड़से है; परसल वड्िक्त समयों में ऋकछ्ष भालू को शौर केवल 
साय को कहते थे। सप्तधि के से तारों के गाम भी पीछे बाह्मण-ग्रस्थों में 
मिलसे ईे। भरीनि, ज़रा, यत्रि झादि इसके साम दिये हुए हैं। साखा-मेद से 
सामों में जहां-सहाँ भंद भी पहला है। प्राट्ाज्ष में सुर्य जिस गस्ते से चलता हुथा 
देश पहला है उस मार्ग का नान राक्रिन्क हैँ । इसके बारद टुकड़े किये गये है। 
इल बारह क्री में बाएह वारा-दर्ग हें। झप्तागियों ही के संदेश इसके सल्पित आकारों 
के अवूलाश सुर सबंग ओर भारतीय आदि ज्वोतिषियों ने इसर्क नाभ मेष, बुध, 
झ्िथन, की. खिए, इस्या, तुला, बुश्चिक, धक््ार, मकर, क्रुस्ण, भीन रखे हे । 
प्रतीत झायों ने वदिश गशय में, था उससे सी गद्नने से, प्रत्यक्ष सौरकक्षा का सत्ताईस 
नक्षत्रों में विभाग किया था, जैसा कि 'तिप्य उक्षत्रमभिसंबभूव इत्यादि उकितियों से 
हकध्यट विदित होता हैं। अलिकचरड के आने के बाद यबनों से इस कक्षा का बारह 
राशियों में हिाग भारतीयों को मिला, ऐसा संभव हैं। यबनों को यह विभाग अमुरों 
से मिला था, ऐसा झयुरों की शल्यज्निपि को प्रशस्तियों से अनुमान किया जा सकता 
है । छठी शताव्दी में शणित-विद्या खूब जानने पर भी भारत के दुर्भाग्य से शरवतों 
की फलिन-विद्या भाग्त में लाने वाले बराहमिह्तिर ने सत्ताईस और बारह का _ सगल्न- 
घ्तमापदवर््य मिक्राल त.र एक-एक नक्षत्र के चार-चार चरण बना कर नौन्‍-नों चरण 
की सक-ाक राशि स्थिर की। सूर्य का हेलि ताम भी यबताचायों से लिया । क्रियतादुरि, 





शनतश 


>ञहक 


शिदग प्रादि शादिगों थो जाम भी उन्हीं से ले कर अपने तप्णञातक आदि प्रपध्चों से 


भा , स्ने बाले बहज्जातक को पवित्र किया। इसके वाद इन्हीं के 
| हटा इपादि फलित बालों में फारसी के भी फलित के शब्द मगनी लेकर 
सदा की ना बढ़ाई ।' इस राशि-बरक्त से आकाण के दो टुकड़े हो जाते है। 





ज्यों तिविद्या 


हम 


हैं। एक उत्तर खगोनाए़ ओर एक दक्षिण सगोलार । उत्तर खगोवाईे के बीच में 
सुभर अर्थात्‌ उत्तर मेह्ठ पड़ता हैं; और वक्षिण खगोलार्ट के बीच में कृमेद अधि 
दक्षिण भेरु पढ़ता है । ऊपर कहा गया हैं कि बल्तुतः सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं 
चलता; पृथ्वी ही, और अहों के सदुश, सूर्य के चारों ओर चलती हैं। जैस लट॒द नाचता 
हुआ किसी वस्तु के चारों ओर घूमे, बसे ही सब ग्रह लाचते हुए सूर्य के 
चारों ओर चलते हैं। किसी वस्तु के चारों ओर नाचते-ताचते चबनेवाले बहूदू की 
वो गतियां होती हैं। एक तो अपनी अक्षन्यष्छि पर घमर जाता हैं और दुसरी किसी 
वस्तु के चारों ओर बूमना है। ऐले ही पृथ्वी तथा और भी सब ग्रह अपनी अक्ष-पप्टि 
पर नाचते हुए सूर्य के घारों ओर बुमते हैँ। सूर्य के चारों ओर घुमती हुई पृथ्वी के 
प्रिर से केसर को वध कर नीचे जाती हुई रेखा को अक्षन्याप्टि था अक्ष कहते है । 
अक्ष के चारों ओर एक बार घृम याने को परिवृत्ति बहते है। और, सुर्थ के चारों 
ओर घृम जाने को परिभ्रमण कहते हैं । इसी अक्ष-याट्ि के ऊपर के अस्त को युमेर 
कहते है, जिसके प्राय: ढीक साभने आकाश में श्रुव का ताराहे। बक्ष-यप्टि के नीचे का अन्त 
कुमेह हैं। यहाँ पर तारा वर्गों के दो चित्र दिये गये हैं। एक में सुमेह गाता के तारा-बर्ग 
हैं ऑर दूसरें में कुसेर गोला के । सुविधा के लिए दोनों सेझुओं के चारों और तीस 
मण्डलों में त्यरावर्ग दिये गये हें। चोथे मण्डल में राह्षि-वर्ग रखा गया हे 


क्रम से तारा-बर्गों की सूची 


सुभेष गीलार्ध कुमेद गोल 
पहला बूसरा तीसरा चौथा. तीसरा वूसरा पहला 
भण्डल. मण्डल मण्डल साल. मण्डल मणइल.. मण्डल 
तक्षक बीणा' ग्रुड़ मेष अद्विप व सरठ 
शिशुधभार॒ जानुस॒ नरेन्द्र बुप वक अस्त्र छुदाहि 
क्षिफा. मुकट भूजंग मिथुन बेदि मयूर घष्टिका 
ध्वयग करिमुण्ड.. कक. दृरेक्षण अतुरस्थ सुबर्णन्यप्टि 
सप्तधि सिहशावक सिह कोटीर इयेनिका कपीत 
बनोतु सृत कन्या सिन्धू , सरित्‌ पौत 
चुन क्रोेल, पशु तुला सूक्ष्पक्षण. शश इलाका 
कश्यप... जिकोण. वृश्चिक सारख शूनक अष्टाख्र 
गोधा दोला धनुर्धर - बाकुल त्रिद्यंक्‌ , 
हंस. वाजी मकर टडक ' मुष्क 
शिक्ष | अश्वत्तर. कृम्म, तिमिर्णिल , , सुपर्ण 
तिमि ,' सीन. ब्याथ 
बाण ...  आंग्री 
इवशिद्‌ 
जप प 2 
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ज्षी रामावतार हर्मा-नितन्धावती 


ल्‍्च्द्फ 
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माही आंखों मे बने में सब ताहदे प्राय: एक बर्ण के जान पड़ते है । केवल! 

छू क्रम से छोटे मालूम पड़ते हैं। जो तारे 

हे मातम पढ़ते हूं, उस्दें बस्तुत: छोटा नहीं समझना चाहिए । श्रम्भव है 
कि अतिदृश्ता के कारण ने वर्ण भी सब तारों का एक 
सा नहीं है। प्रचण्ठ इब्ति के दूुःबीक्षण यन्‍्दरों से देखने पर नीले, पीले, हरे, सफेद 


कुछ बह्त बड़े मातम पड़ते हैं धौर 
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आदि अगक वर्ग के तारे देख पड़ते हैं। देखने में जैसा परिमाण तारों का मालूम 
पड़ता हैं उपके हिसाब से लोगों मे तारों की शेणियाँ बनाई है । सबसे बड़े तारों 
को प्रथम श्षेणी के ताईे कहते है। सी कम से डितीय, तृतीय आदि श्रेणी के तारे 


। क्षीश नामक एक प्रथम वर्ग का तारा मगदिरा नक्षेत्र के पास दीख पड़ता है । 
इन्बीलण बन्व मे देखने मे यह भी पता लगता है कि कोई-कोई तारा दो या दी से अधिक 
सदा खाय-पाव चलते हैं। ग्रहचारिणी तारों में एक प्रकाशभथ और उत्तका साथी 
प्राय: कालाब्या होता है। सम्भव हूँ कि काला शाथी प्रकाशमय तारा सूर्थ का प्रह 
हो। पर तारों की क्षप्रभेय दूरी के बाशण इस बात का ठीक-ठीकः पता लगाना 
बहुत कठिन हैं । 

तारों में पृथ्वी से अत्यन्त सभीप वह वस्तु है. भिसे हम लोग सूर्य कहते हैँ । 
आओोतिविया में प्रसिद्ध सूर्स को सूर्य कहने में जौर तारा-घू्रों को तारे कहने में 
सुविधा होगी । तारान्सूर्य और प्रसिद्ध सूर्य भी बढ़े वेग में आकाश में जा रहे हे । 
पर पृथ्वी के अपेक्षा इन्हें स्थिर ही समझता खाहिंए; क्योंकि दूरी के कारण साधारणत! 
इसकी गति का ठिकाना नहीं लगता। जिस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चलती है और 
जिसमें हम लोगों को इतसा ताप, बृष्टि आदि मित्र रही हैँ और जो पृथ्वीवासियों के लिए 
जीवन कूप हँ--यहाँ तक कि जिसकी हावित का ध्यान बैदिक ब्राह्मण लोग अपनी 
गायन्नी में किया करते हँ--उम्त घुर्य के आकार आदि के विषय में भागे कुछ कहना है। 
ु [ गोलाध्याय ] | 
मूर्यथ की गरगी धर्म-्मापक के (जिरों लोग तापमापक भी कहते हैं) अनसार 
जितनी गरमी पर अगार पानी सा होकर खौलनें लगता है, उससे यो हेजार शतांश 
: हैं। इसलिए उससें केनल तरल पदार्थ रह सकते है । द्रव या घन पदार्थों 
:4+ महीं। सूर्य के बीच के गोले को सूर्य-विम्ब कहते है। इसके चारों 
ध्यू-माश्ण: में । विम्ब साधारण वाष्प से विलक्षण इ्ंव्य' है |. तेजस-रेखा-दक्ष क 
'में इसको कोई रेखा: नहीं पड़ती । वर्ण-मण्दल की चमकीली रेखा तैजस-रेखा-दर्दाका 
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में देख पड़ती है। वर्ण-पष्दन वाण-शय है । विम्ब प्रायः ठीक भोला है। वर्ण-मण्डल 
, भी गोला हैं। पर उन जपनल+ इसे उष्छाय (उछाल) भिकलते हैं। वर्ण- 


: मंफ्डल् के. चारों भार भत्यन्त विस्तृत. परिवेश-सण्डल है. जिसका बाहरी आकार अनियत: 
और शिक्तका प्रकाल किस्य ने बाहइ-शहर धीरे-धीरे घटता जाता है |. परिवेश 


ज्योतिर्विधा ११ 


अत्यन्त सूक्ष्म वाष्पीय द्वव्यों का बना है जियमे सम्भव हैं कि जहाँ-तहाँ द्वव और घल- 
बिन्दु भी हों । परिवेश के चारों जार और भी वश ज्योतिर्मण्डल ह जिशकी बनावट 
का पता कुछ भी नहीं चलता । जब कभी चित्र आदि में बिम्ब की तसवीर ली जाती 
हैं तब यह दानेदार-सा बिखरे हुए गाले के रखे के सदश भालम पढ़ता है। विस्व 
में जहाँ-वहाँ बड़े-बड़े दाग भी देख पड़ते हे ! वह कास क्या वस्तु है, इस पर बहुत 
विचार हुआ हैं; पर कुछ ठीक एसा नहीं लगता । सीशण्ड के विभाग के समय से क्रम में 
प्रकाश तिकलते-निकलते सूर्य के प्रदाग का जब अनगा हो जायगां, उस क्षण तक के कोल 
को महानकत्प कहते हैं) किलते वर्ग बा सहा-लत्य होता है, इसकी गणना ठीक्क नहीं 
हो सकती । पर इसमें संदेह नहीं दिः महावत्य बाई करोड़ बयों का होता है । तैजस- 
रेखा-दर्शक के द्वारा सू। में चालीस या पेंलालीस तत्व-«लोहा, चाँदी, ताँवा, सीसा, बजे भादि- 
देखे गये हैं। [पृथ्वी से धूर्प का मध्य अन्तर ११६०३७५० भोजन हैँ। सूप का व्यास- 
१०५००० योजत हैं। (पेरेलेक्स ) (सम्बन ) ८,६०६ | । । 
सूर्य के चारों ओर चलनेबाले आठ बढ़े प्रह् हैं और हजारों छोटे-छोटे प्रह है 
सूर्य से अत्यच्त सयीप बुध है। बंध के बाद क्रम मे, शुक्त, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, 
शर्ति, ज़रण और वरुण ग्रह है। छोटे जरदों के नाथ रम्था, शी आदि दिये गये हैं। 
इसमें से केवल रति नाम का एक ब्रहु पृथ्वी थोर बंगह के बीच में है और शेष सब 


मंगल और वृहत्गति के बीच में हे। घड़े ग्रड़ों की गधि आदि की सूची यहाँ दी जाती हैं | 











भ्रहसारणी 
ल्‍पशयालतेधसंधध(ककबढ492260000:02क््0७+१६२५४४३४०० 
| हु + 
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का इसी प्रकार का झगड़ा ज्योतिष में भी हैं। बह झगड़ा यह है वि बुध चक्षमा 
के संदेश एक परिश्रमण में एक बार परिवर्तन कश्ता है या और ग्रहों के सदुंश इसका 
ले परिश्रमण-काल से भिन्न है । सम्भव हैँ कि पौराणिक झगड़ा इसी 
स्योतिप थे झगड़े की अतिशग्रोक्ति हो | वरयोंकि अत्यन्त जंगलियों के पुराण प्रायः 
निर्भन' होते हैं; पर सभ्यों के पुशण प्रायः अतिक्योवितनमूलक | होते है । अभी गहे 
बगड्ा तथ नहीं हुआ है और बुध के परिवर्त्तन के काल का ठिकाना नहीं हैँ । पर 
इसके; परिन्रमण का काल प्राय: ८८ दिन हैँ। बुध सूर्य से इतता समीप रहता हूँ कि 
ये सूर्यास्त की थोड़ी ही देश के बाद दिक्लमण्दण के नीचे चला जाता हैं! इसलिए 
इसका दर्शन होता कठिन है। जब देख पड़ता है, तब इवेत उज्ज्वल प्रथम श्रेणी के 
बाय के गदण मातम पड़ता क्रमी-कभी वृध की गति में ऐसे विक्षेप होते है जिगका 
कारण गही जान पट़सा । इसलिए विलसे ही लोगों की कह्पना हैँ कि बंध और 
सूर्य के बीच में भी कुछ ग्रह है शिवके कारण ये विल्लेप होते है । 
शुक्र--मुध्च के बाद शुक्क ग्रह है। चिह्न अन्यत्र देखिये । कभी-कभी शुक्र 
जब सूर्यत्रिस्थ को पार करता हे तब इस अदुभत दइ्। को देखने के लिए 
जगह-जगाह बढ़े-बड़े ज्योतिषी इकदट होते हैं। कहा गया हू कि ग्रहों में अपना प्रकाश 
नहीं हैं। बत्रमा के मदृश ग्रह भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। इसलिए जितने अंश 
में मूर्व का प्रदाद पढ़ता हैँ, उतना ही अंश एक बोर प्रकाशित रहुता है; सब अंश 
सदा प्रकान्षित नहीं रहता। अधर्ति चर्वमा के सदृश ग्रहों की भी कला घटती-्बढ़ती 
हैं। कलाओं के घटने-बढ़ने का दृदय सादी आँखों से देख नहीं पड़ता । दूरवीक्षण से 
हुक की कलाबबृद्धि और कला-ज्वलास का दृश्य बहुत उत्तम देख पड़ता है । कंवाचितु 
बाला-झ्वस ही के कारण इसे मझले पौरशणिक लोग काना देवता समझते हैं। 
भारत में पहले-पहल खूब स्पप्ड यह पश्चिम में दृश्य हुआ होगा या इसका विद्येष वर्णन 
भारतीयों को असुर, यवन, आदि से भिला होगा । प्रायः इसीलिए इसे लोग अषसुरों का गुर 
बाहते हे । देवदाओं के गुर अर्थात्‌ सबसे बचे बृहस्पति का बर्गन' आगे किया जायगा । 
पृथ्यी--पृथ्वी सूर्य का तृतीय ग्रह है। चिह्न अन्यत्र है । बहुत लोगों नें प्रयत्त 
किया है वि इस बात का पता लगे कि सौराण्ड से अलग हुए पृथ्बी को 
कितने दिन हुए । इसका ठीक पता नहीं लगता है। पर इस बात को हुए कई 
लाल वरन हुए, इसमें कोई सन्देह चढहीं है। कई घामिक लोग पृथ्वी की अवस्था चार 
हजार वर्ष की समझते थे । वे यही समझते थे कि जैसे कुम्हार मिट्टी के लोसे- 
गंड्दे बनाया करता है वैसे ही किसी में पृथ्वी आदि. प्राकृत. पदार्थ भी वनाथे हैं । 
ज्योनिविद्या, भूगर्भ-वद्या आदि से अब ऐसी-ऐसी शप्पों वा आदर केबल थोड़े से 
दिव्य बद्धिवाओं शंश्त लोग इग्ते हैं। उक्ष के चारों और परिवत्तत होने के समय 
मी भूगोलाओ के नाफने रु वहा दिन रहुता है, और जो गोौजार्ड सूर्थ के 
'पराक्षमुख रचा हें, वहां दाल हू। सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के सभय .जिम 
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अंशों पर सू की किरण, जितनी सीधी पड़ती है, उतनी ही गरमी अधिक होती है 
और जहाँ किरण जितनी ही टेढ़ी पड़ती है. वहाँ उतनी दी अधिक पड़ती हैं । 
गरमी के दिनों में समुद्र आदि का जल सूर्य की किशणों से सूख कर कुछ दूर ऊपर 
बायु-मण्डल में भरतेन्भरते मेघन्सा होजाता है और वस्सात में घाशसार से संसार 


कि 


को क्ृता्थ करता है । संज्लेप यह हे कि परिवत्तन-गंति द्िंन-रात्त का कारण हैं और 
परिश्रमण-गति ऋतु, अयन, वर्ष, ग्रहण आदि का कारण हैँ । जब तक पृथ्वी सूर्य के 
उत्तर कीओर नताचती रहती है तब तक दक्षिणायन और जब तक सूर्य के दक्षिण 
की ओर नाचती है तब तक उत्तरायण होता है । दोनों सेरओं के ठीक बीच में पृथ्वी 
की मध्य-रेखा हूँ, इसे विधुव रेखाया विपुवत रेखा भी कहते हें । इस रेखा पर सूर्य 
की किरणें सीधी पइती हूँ । इसलिए इसके अस-पास के देशों में बड़ी गर्मी पड़ती 
है भाग, गरभी के मारे बहा के रहनेवाले बढ़े काले होते हे । विपव रेखा 
पर दित और शात सदा बरावर होता है । दोसों श्रूवों के पास छ. महीते का दिन 
र छः महीन की रात होती हैं। बरस, सं जगह, दो अब्नों का होता है । दि 
चाड़े उसमें तीम सौ पेंसट ही या एक हो । श्रूवीय बर्ष जो गक .दिन-रात के वलबर 
हीता हैं, उथीकों लोग दिव्य वर्ष बहले हें। बिलने लोग मनु ग्र के बर्ष का तीस सी 
पंसठ गूना करके देवता का वर्ष समझते हे | यह बढ़ी भारी भूल है । 
सौराण्ड से पृथक होते परुच्रनति दिल वाप्प सिकलते-सिकलते पृथ्वी के ऊपर 
किस प्रकार मेघ जमे, और मूसलधार चिस्कालिदा वर्षा से जैसे पथ्ची एकार्णव हो 
गई, और फिर समृद्र के प्रवाहों से जहाँ तहाँ गढ़े हो। गये और जहाँ तहाँ पंक जमतै- 
जमते, पथरीली ऊँची भूमि हुई, जहाँ तहाँ पृथ्वी के गर्भ से ज्वाना के पदभेद हुए, 
जिससे काले पत्थरों के 'हाइ तिकल आये और फिर काल पाकर सुक्ष्ममीक्षण से 
देखने योग्य कीड़ों से लेकर मछली, कछमणा, सुअर आदि क्रम में, बन्दर, निरस्त 
शिलास्त्र, आयसासतर, स्र्धि-णि-गण्ण जोतियों तक किस प्रकार जीन का विकास 
हुआ इत्यादि विषय बुनभजाम्त्र जोर बिंदास लिपम्या में दिये हागंगे । ह 
भज़ ल--मंगल मर्य का चौथा ग्रह हैं | एशक, चिन्‍्र धन्य हैं। सादी 
आँखों से शुक्र और बृहृत्पति खूब सफेद मालूम पत्ते, है जोर मंगल लाल देख पड़ता 
है। वाभीन्‍करभी यह श्रीक्ष तारा से भी अधिक भःस्वर देख पढ़ता है | पथ्दी पर से 
जैसी इसकी निरीक्षा हो सकती हैं, बसी और किसी भ्रह की नहीं | प्रायः छ॑: सौ सत्तानी 
द्वित्रों में यह सूर्य के चारों ओर घुम आता हैँ । चौवीस, होरा (घष्टा), सेंतसीस कला 
और साढ़े वाईस विंकला से कुछ अधिक, समय में यहु अपने कक्ष पर धूम जाता 
है। .मंगल के - वायु की घत्रता पृथ्वी के वायु के चतुर्थांण मे भी कस है । 
जब-्तव भेघ के संदृश कुछ वस्तु इसके तल पर देख पड़ती है । ये भेष है 
या पहाड़ हैं, कुछ ठीके नहीं . कहा जा सकता । अनुमान, किया जाता हैं कि 
गरमी-सरदी जैसी यहाँ ऊँचे पहाड़ों पर है,प्राय: वैसी ही बहाँ: भी बरत 
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मरदी गहाड़ों की चोटियों पर से कुछ अधिक ही हैं। इस मग्रह के कुछ अंश चमकीले 
ओर कुछ काले मालूम पहते हें | चमकीले अंश भूमि के हो सकते हूँ और काले अंश 
वानी के | मंगल हे दोनों मंरु-प्रदेशों पर एक शफेद टोपन्सा मालूम पड़ता है। 
सूर्य की गर्मी पड़ते-पदले यह नप्ट भी हो जाता हैं। इससे सम्भव हे कि यह 
मेझुओं को ऊपर का वरफ होगा जो सूर्य की गरमी से पिघल' जाता है । कितने 
ही लोग समझने है कि काले चिह्न पाती के नहीं हैँ । किल्तु घरास-!त के हें। 
मंगल' में बहत ऊँचे पहाड़ नहीं हैं, जैसे यहाँ हे । यदि काले चिन्ह समुद्र समझे जायें 
तो उतके वीच-ब्रींच में एक दुसरे से सम्बन्ध जोड़ने बाली पानी की धारा भी 
हैं। ये अक्ृत्रिम तहरें बहुत लम्बी-लम्बी हे और उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है । 
प्राय: छः सो ऐसी गहरे अभी जात हैं । इतकी जानियों से समूचा ग्रह भरा हुआ 
हैं । एक ज्योतिविद्‌ की कल्पना हें कि नहरें कृत्षिआ  जौर मेह के पिघले हुए बरफ 
के पानी से खेती करने को लिए वहाँ के लोगों में इन्हें बनाया है । मंगल के साथ 
दो चद्धमा है। एक मंगल के जत्यस्त समीप हैँ और रात में दो बार मंगल के 
चारों ओर घूम आता हैँ | इस चन्द्रमा के बाहर से घूमनेवाला एक दूसरा चन्द्रमा 
है मिम्तकों मंगल के चारों ओर घूमने में दो रात-दिन लगते हैं । इन चद्धों का व्याक् 
प्राय: सवा योजन होगा । 
बृहस्पति--बृहस्पति सूर्य का पलन्चम ग्रह हैं । चिन्ह अच्यत्र है । बड़े 
से बड़ा भोग भारी से भारी ग्रह हैँ ।इसी से इपे वृहस्पति अर्थात्‌ बुहत्‌ अहों का पति 
गैर मगूर अर्थात्‌ प्रह्ों में भारी कहते है । सब ग्रह एक में मिला. दिये जायेँ तो भी 
उनमे यह ढाई गता बड़ा है । सूर्य से इसका मध्य अन्तर ६०३७५००० योजन 
, हूँ अर्थात यह पृथ्वी से ४८७५०००० थोजन पर हैं । ग्यारह बरस, तौन सौ चौदहु द्विन 
हक्‍कीस होरा, छवीम कला में यह सूर्य के चारों ओर घूम आता है । इसका श्रवीय 
व्यास १०४७१२४५ योजन है और विषृवीय व्यास ११२९७३"७५ योजन हैँ | 
इसका आयास पृथ्वी से तेरह सौ नंब्बें युना है और इसका परिमाण पृंथ्वी से 'तीम 
सौ गुणा हैं । प्रायः नौ होरा, छुप्पन कला में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है। 
बृहस्पति का वायु समुद्र-वायु से छ/भुना अधिक घना है; १र इतनी दूर तक नहीं गया है 
, जितनी हू तक कि पृथ्वी का वायूं । बृहस्पति में बहुत-सी पड़ियाँ देख पड़ती हैं और 
जहाँ-तहाँ अण्डे-से दाग भी तजर आते है। गह का घनत्व प्रायः सूर्वे भ भिनता है। 
इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से इस ग्रहू का अधिक सादृष्य है । घरत्व थे यद्यपि 
सह भ्रह गे से मिलता है. तथापि! यह स्वयंप्रकाश नहीं है। एक बाग इसमें बड़ा 
खान हू और पट्टियाँ मे हुछ लाजनी गालुए पड़ती हें । इससे इसके ज्वाला-मलस 
। अभी तक आश नन्द्रश अुह्पत्ति के जात हैँ । इसके 
' घस्द्रमा पहले-पहुल गे झलच को शात हुए। प्रायः कौदह बरस पहले तक, चार 
से शध्िक चअतुया बुहपति के लोगों को नहीं विद्वित थ्रें । शक - १४१४ में बरनारद.. 





ज्यौतिविद्या १५ 


ने लिक्ष-वेधालय से पांचवाँ चन्द्रमा देखा, जो बारह घंटे से कम में ग्रह के चारों 
ओर घ॒म आता है । १८२६ शकाव्द में उसी वेधालय से दो और चम्द्रमा देखे गए । 
१८४३० में मेलोप्ठ ने जीर्णवीचि वेधालय से एक आपठवाँ चत्रभा देखा, जो बृहस्पति 
से बहुत दूर हैं और बड़ी लम्बी कक्षा में चलता है। इन सब के ग्रहण और वेध, 
अर्थात्‌ वृहस्पति-मण्डल को आरपार करने का दृश््य, बड़े कौतुक का होता है। 

शतति-श्ति सूर्य का छठा ग्रह है। चिह्न अन्यत्र देखिए। छॉक १७०३ 
में उरण के ज्ञात होते के पहुलें सूर्थ से सब से अधिक दूरी पर यही ग्रह ज्ञात 
था। तीस बर्ष में यह सूर्य के चारों ओर घूम आता हूैँ। इसकी गठन कुछ 
बृहस्पति की सी भालूम पड़ती हैं। घनता इसकी सब ग्रहों से कम है । पृथ्वी 
के दश्शांश से भी कम, अर्थात्‌ पानी से भी कम, इसकी घनता है । प्रायः साढ़े दस 
होरा में यह अपने अक्ष पर घूम जाता है । इसका दृश्य तल मंगल के सदुश घन 
दृब्य का नहीं है। तरन, अर्थात्‌ मेघ सदृश वाप्पीय द्रव्य का है। इसकी पगढ़ी और 
सके चन्द्रमा अपूर्व देख पड़ते हं। केवल प्रचण्ड शक्ति के दुरवीक्षण से इसकी पगड़ी 
और इसके चन्द्रमा देख पड़ते हैँ। शनि के दश चच्रमा अभी तक ज्ञात है। सब से 
समीप का चल्धमा तेईस होरा में शनि के चारों ओर घम आता है और सब से दूर 
का ५४६ दिन १९ होटा में। एक चन्द्रमा बृहस्पति का और एक चन्द्रभा द्ाति का 

हू से उलटी चाल में चलता है। अर्थात्‌ ग्रह पश्चिम से पूरव को जाता हैं और ये 

पूरब से पश्चिम को। वहुंण में जो एक ही चन्द्रमा है, वह भी उल्टा ही चल्नता हैँ । 
पगड़ी के सबसे बाहुर के तह का व्यास २०८६५ योजन हू । पगड़ी की दो लपेट के 
भीतर एक काली-पी और लपेट हैँ जिसके भीतर दो चमकीली लपेटें हैं। सब लपेदें 
मिलकर ४६६६:२५ योजन होता हूं । 

उरण--उरण सूर्य का सातवाँ भ्रह है । चिह्न अन्यत्र देखिए । बड़े हॉरिशेल 
'क्ो' १७०३ में पहले-पहल इसका दक्शषत हुआ । बड़ी प्रचण्ड शक्ति के दूरवीक्षण 
में सका मलिन सभुद्री रंग का बिम्ब देख पड़ता है। इसकी स्थिति यदि मालूम 
हो, श्तैर आकाझ में यह जहाँ हो ठीक वहीं देखा जाय, तो सादी आंखों को ' भी यह , 
कुछ दृध्य होता है। इसके. चार चलना हैँ! ढाई दिन चार दिन, तो दिन, और साढ़े 
तैरह दिन में कम से ये ग्रह के चारों ओर चरम आते 

बरुण--बरुण सूर्य का आठवां हिल्‍्ना हें। चिह्न अन्यत्र देखिए । सूर्य से पृथ्ची 
की दूरी से तीस गृंगी हूरी इसकी तूर्न से हुँ। अर्थात्‌ सूर्य से इसका 
भध्यास्तर ३४,६५,००,००० योजन है। १६४ संबर में यह सूर्य के चारों ओर 
धूम आता हैं। इसकी कक्षा प्रायः गोली हैं। ऐसी गोली कक्षा. बुक को छोड़ और 
किसी ग्रह की नहीं हैं। प्रचण्ड दुरवीक्षण में दशकों रंग प्रस्ध वीला-सा भाषृग पड़ा 
'छ। रा भीश वरुण कीपा रात का झाय नहां जाता गधा हू। दबााक इनके व्म्बि 


दि 
के कप 


प्र कोई दाग नहीं तजर आते, जिनके हदनें-बढ़गे से इसका विमश्रथ किया जाब । 


धर श्री रामावताए शर्!ा-निबंधावली 


इसका वाय-सण्दल उदजनवा से पूर्ण, बड़ा गहरा, जान पहला हैं। एक ही चस्द्रमा 
इसका देखा गया है। सन्‌ १७६८ में बढ़े परिश्रम के बाद शवाय ने इस ग्रह की स्थिति, 
गति आदि का निगव्चय किया था। 
ऊपर कह आये हैं कि रति को छोड़ कर और सब छोटे ग्रह मंगल और 
जग्पति के बीच से सूर्य के चारों ओर घमते है। छ+्मात सी से ऊपर ये छोटे 
ग्रह आज तक जाते गये है। इशमें से क्रितने ही तो इसने छोटे है कि तौल में केवल 
कई सेट होंगे। कितनों ही का मत हैं कि कोई एक ही बड़ा ग्रह किसी घषके से 
चुर-चूर होकर आज इन छोटे ग्रहों के रूप में घग रहा है । 
भय, उसके आठ बड़े ग्रह, बड़े ग्रहों के चन्द्रमा, छोटे ग्रह और कई केतु मिल 
कर सौर जगत स्थित हें। सब बड़े ग्रह पश्चिम से पूरब, याती सूर्य की प्रकट गति 
से उल्दी गति में चलते हे। इनकी वाक्षा एक दूसरे से बहुत देवी नहीं हैं। सब 
छोदे ग्रह भी एक ही मुह, अर्थात्‌ परिचम से पूरब को जाते हैं। पर एक दूसरे की 
अपेक्षा कक्षाओं का दबाव जौर उनकी दीघ॑ता में बहुत भेद हें। स्व चन्द्रभा प्रायः 
पश्चिम ही ने पूर्व जाते हे। केवल उरण के चन्द्रमा उरण की कक्षा के प्रायः ऊपर 
सैनीखे, नीचे से ऊपर, घूमते रहते हें। वरुण का चल्द्रभा, शनि का एक चद्धभा, 
तथा वृहृस्पति का एक चन्द्रमा उलटी चाल से चलते हैं। जर्थात्‌ पुरब से पंहिचाण 
जाते हूँ। सच मिल कर छब्त्ीस उपग्रह अथवा चन्द्र अभी तक ज्ञात हुए है। उसमें 
पृथ्वी का जा एक चच्द्रमाहे, बही चर नाम से लोगों में प्रसिद्ध हैं। मास या महीनों 
का नाम चत्धमा से होता हूेँ। इसीलिए इसे सारा भी कहते है । पृथ्वी से सूर्य की 
दूरी, पृथ्वी से चच्द्रणा की दूरी की अपेक्षा, प्राय: चार सौ गूती अ्षधिका है। पृथ्वी 
जेब सूर्य के चारों ओर बूमती रहती हैँ तब चन्द्रमा बरावर पृथ्वी के चारों ओर 
घुमता हूं और उस लिये-दिये पृथ्वी चलती है। सूर्य का प्रकाश चन्द्रमा के जितते अंश पर 
पढ़ती हूँ, उतना अंज प्रकाशित रहुता हैं। एक एक अंश करके पतन्दह दिन में. समुचा 
चर विम्त्र प्रकाश भर जाता हैँ और फिर पत्रह दित में क्रम से एक-एक 
अंश घटता हूँ । चम्द्रोद्य और चच्धास्त चन्द्रमा के भ्रमण के कारण प्रतिदिन 
प्रायः अइतालीस कल्षा देर से होता है । चद्धमा का प्रायः एक ही मह पृथ्वी के सामसे 
रहता हैं । इससे यह स्पट्ट है कि उसवा परिवर्तन और परिभ्रमण एक ही समय में 
हीता हैँ। चन्द्रमा में प्रायः मथी काले और चमकीले दो अंश देख पड़ते हैं। कभी 
कभी बाल चच्द्ा का भी पूर्ण विम्म कालानला भालम पड़ता है। सूर्य की प्रभा 
पुछता घर जाकर यहाँ से उलट कर चन्द्रमा पर पढ़ती हैँ। इसीसे यह काला चिम्व 
समझर आता हैं। चंस्रसा में खड़ा हो कर यदि कोई पृथ्बी को देखता तो उसे पथ्ची 
ं के बटाधिद एड विम्ध-्दी देख पड़ती हूँ। चल्रमा में जो कालें-काले दाग 
 ४। रह दुरवीक्षण की तरबकी के साथ-साथ यह. 
ने पता कि चखमा का तल इसड़ा और पहाड़ों से भरा हुआ है।  चरू- 





ज्योतिविश्ा शा 
गोलक के वर्णन पर कई पृश्तको पराबचात्यों ने लिखी है। ग्रव चित्रग्राह की सहायता 
से बहुत अच्छी तरह विम्व के चित्र लिये गये हें। चल्द्वविस्व में सब से अत यह 
बात हूँ कि जहाँ-तहाँ मरे हुए अग्नि-पर्यतीं के मुख अभी तक देख पछते हैँ। चले- 
पर्वतों की ऊँचाई नाएने में बड़ी कठिनाई है, बयोति कोई समद्र तो वहाँ है नहीं 
जिसकी पीठ से ऊंचाई का ठिक्ताना लगे। पेश समभीष के किस्ती गड्ढे से हुचाई नापी 
जा सकती हैं। तीत हजार से चोबीस हजार पुष्ठ ऊँचे पढ़ा. इस पर हा। चल्ध- 
विम्ब पर जल या वाय के होते का कोई प्रमाण अभी लक नहीं मिला हे। इसलिए 
वृष्टि का होवा-जाना इत्यादि चद्धर्त्रिम्ब पर नहीं ही। सकता । सूर्य की किस्णों क॑ 
पइने से सर्दीन्‍गर्मी का भेद मात्र वहाँ हँ। वासू-मणठ्ल न होने से सर्दी भी पड़ती 
हैं तो खब ओर गर्मी भी पड़ती हे तो खब ही। जल-वायू ने होने से वहाँ जीव का 
अस्तित्व सम्भव नहीं हे। जव-वब वाल-चलमा को काले पेट में कुछ समकीले दाग देख पढ़ते 
है । कितसे ही लोग इन्हें जीते शग्ति-पवंतों के उम्द्रेद सलझते हैं । पर्ण-लब्धमा के 
प्रकाश से पाँच लाख गता खुर्य का प्रकाण ह--प्र्तात एर्ण चन्द्रमा के प्रकाद की धबता 
की अपेक्षा सूर्य के प्रकाश की बनता पाँच लाख गसा अविक् हैं । बच्च की कक्षा भी 
कूर्म-पृप्ठ है । पृथ्वी उस कर्मनाए्ठ के दो कंखो मे से एक है| पृणिमा को बीच में 
पृथ्वी] और दोतो ओर गूर्स-चखपा पते हे आर एलजी की छाबा अत्द्मा के जिलने 
अंग को काला कर द्वी हैं उतने भल का होता है । अपावास्था को पृथ्वी 
गैर यूर्य के बील में सख्धमा रत्क। है ग्रीर टबं का जिसना अज्न लादमा से ठीक स्यवहित 





होता हैं उसने अंश का सूर्थ-गठण होता हे । 

सौर जगत में पूछ वाले प्रढ़, जिन्हें केतु कहल हैं, कर्भी-कर्भी देख पड़ते हैं । 
केतु बड़ी लम्बी कक्षा में चलते है। सी वस्स में बीश या वी सादी ग्राँबों से देख 
पट्ठते हैं। पर हर साल सान-झ्ाठ दृस्वीद्ाण से देखें जाते ढ । केस में एक ताश 
के संदेश पिठर होता है जिसके चारों ओर एक पतलो प्रगा रहती है। इस प्रभा से 
तिकली हुई एक पछ होती है जो सूर्य गे उलटी दिशा में देख पड़ती है। कितने केत 
नियत सभय से बड़े लम्बे कूर्म-यूप्ठ में चलते हैं। पर बहुत से कोतू गमान्वरच्छेद आदि 
दीर्ध-वृत्तों में चलते हेँ। इसलिए उत्तका लौट ब्ाना असम्पत्न ढेँ। केतु-गति के चाप 
की मिरीक्षा से या चाप की परीक्षा से या उसके फिर लौट आने से जाना जा सकता 
है कि उसकी गति ति्थकलछेद में है, या मसमास्तरच्छेद में, या उभयनर्छेंद में | 
जो केतु तियकछेद में चनते हैँ, अर्थात लौट आते हैं, वे सौर जगत के हैं। दस बर्ष 
लेकर हजारों वर्ष में लौटने वाले लक सौर केतु हैं। जो समान्तरख्छेद या उभयत्त- 
छेद में चलते हे वे नहीं नौटते ओर प्रायः कियी दूसरे तारा-सूर्य से सम्बन्ध 
रखते है। सूर्य मे इतनी दूरी पर रहे कर भी कोलुओं को इबेन दीप्ति कहाँ से मिलती 
है, यहू एक बड़ा प्रष्त हूँ | केतुशों के भीवर कुछ वेद्युत परिणाम द्रो रहा है जिस 


न्प्ण 
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से उन्हें यह दीप्ति मिलती है, ऐसा भांलूम पहता हूँ । केंतुओं का पिठर दसवीक्षण 


धप 


हि श्री शमावतार दार्मा तिबंधावली 





में झपारर्सी पुण्जन्ता मालूम पड़ता हैं। पूछ पारदर्शी है, इसलिए उसके पार के 
भी सारे आदि देख पढ़ते हैं। उल्कायात से ओर बापुत्रों से प्राय; बहुत सम्बन्ध 
है प्रायः जिस रास्ते से कोई केतू गया होता हू उस रास्ते में बह बहुत-सा उह्का- 
क्षमक द्रव्य छोड़ता जाता है। इतलिए इन्हीं स्थानों पर प्रायः उल्कापात हुभ्रा 
करता है! जेलु का पुज्छ सूर्य-किरणों से सयों सदा भागता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर 
ध्रभी ठोक-दीक नहीं जाना गया हैं। सम्मव हूँ कि सूर्य की किरण स्वयं पूछ को ह॒टाती 
हो या किसी बेद्यत प्रेरणा से वह हटता हो। सग्भव हैँ कि दोनों काज्ण साथ ही साथ 


काम करते हों | सादी झ्ाँसों से बंतु का पुच्छ जेसा मालूम पड़ता है उससे कुछ 
विज्यक्षण ही दृष्य चित्रग्राह में चित्र लेते पर देख गड़ता हेँ। चित्र में इसका पिठर 
एक गोलानसा मालूम पढ़ता है श्लौर पृच्छ गिर्हदार मकई के डण्डे-सा। केतु में 
दो प्रभार की प्रभा पाई जाती है। एक तो पूछ के वाष्पों की खेत प्रभा और 
टूसरी परिठर पर प्रतिविम्वित सूर्य की प्रभा। सूर्य समूचे सोर जगत को लिए हुए एक 
बविकला में सवा योजन के हित्ताव से शभ्राकाद्य में चला जा रहा है| यदि कोई जाना 
हुआ केतु उसकी अपेक्षा स्थिर रहता तो सूर्य के समोप थाने से कंत में उभयतरणझेद 
की गति देख पड़ती । पर केतु की गति में समान्तरच्छेद से इतना भेद नहीं पड़ता 
हैं जिससे जाने हुए कंतुओं को सौर जगत का ने सरहझें | दस कारण प्राय बहुतेरे 
केनु सीर ही जगत्‌ के हूँ; कदाचित्‌ ही कोई झागल्युद्ध हों । लौट झाने वाले केतु 
श्राज तक इतने बिदित 
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१ हनी ७५.६ बर्च में। 
२ वल ६.६७ वर्ष में । 
३्अ्रक ३.२९ बर्ष में। 
४ तूनल १३.७८ वर्ष में । 
४ पते 8२.१८ बर्ष में। 
६ उर्वर ७३.३२ बर्ष में। 
७ बर्णक २.६७ वर्ष में । 
८ स्पय ७,४५० वर्ष में। 
६ भिक्षु ५.६६ वर्य में । 
१० बरोटन ४० मेष में। 
११ अंरिष्ट ६.५६ सर्प में। 
१२ ताम्रफल भ-घा८ वर्ष में। 
१३ घुविस्फुट ५.४१ वर्ष में। 
१४ तिमिपाल ५.२८ वर्ष में। 
१४ वेंके | &-८० वर्ष में। 
१६ फणिलय ६.६४ वर्ष में | 
१७ बरोक्ष . ७.२० वर्ष में। 


एंड हुये... ' ६.१९ वर्ष में। 


ज्योतिविद्या शहर 


पु का 


बरहुत-से उत्का-पापाण श्लाफाश में जहाँ-तहाँ पड़े हैं । साफ चाँदनी रात मेँ 
अ्रण्टे में आठ-दस उत्कावें विश्ती हैँ। प्रातः काल घण्टे में व्रीस वक्क उल्कानयात होते 
है । गणित से ठीक किग्म गया हैं हि प्रायः बीटा लाख उत्का-पापाण रोज वायु- 
मण्डल में गाते है। बाद सर्य का प्रकाण, चन्द्रमा की प्रभा और मेंब ने हों तो ये 
सब सादी आँखों शे देख पड्ेंगे। पर अहूत-्से उल्का-पापाण दूरवीक्षण झात्र से दृश्य 
हैं । इन्हें यदि मिला लिया जाय तो कहा जाता हैं कि प्रति दिन चार करोड़ उल्का-पाषाण 
वायू-मण्डल में आते है। ग्रहादिक के सबदुग थे भी सूर्य के चारों ओर तिर्यकरछछेंद 
में घूमते है। एक शाताह्दी में प्रागः तीच बार भारी उल्कायृपष्टि पृथ्वी पर होती 
। अनुमान किया जाता है क्लि तीस वर्ष चार महोने में सूर्य के चारों ओर घृम आते 
बाला कोई बड़ा भारी उल्फ़ा-प्रवाह चल रहा है और कहीं पर उसकी कक्षा पृथ्वी 
की कक्षा को कादती हे । जब पश्नी इस छेदतिन्दु पर पहुंचती हैं तभी जाय: भारी 
उत्का-वष्टि होती हैँ । एक बिकला में ३.२५ ब्रोजन चलती हुईं उत्का विकला में 
२.ए८१२४५ योजन चलने बाली पृथ्वी में, सामने श्राकर, भिड़ती है। इसी लिए विकला 
में उम्तकी गति ५.४ बोजन को मालूम होतो 6। कात्तिक मास के झास-पास एक 
देखने लायक सत्या-वर्टि होती हे। सावन-भादों के ग्राम-पास भी एक ग्च्छी उल्का- 
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वृष्टि होती हैं। चमकीली खत्काओ्नों में से प्राय: जलते हुए मजंश की-सी इवेत-नोल 
प्रथा श्राती है। उल्का-पाधाण जलते हुए और शब्द करते हुए कभी-कभी पृथ्वी पर 
गिरते दि समूचा पायाण वायु-यर्घण से जलकर खाक ने हो गया तो पृथ्वी पर 
बह मिलता है। प्रायः वेग के आने के कारण उल्का-पाषाण कई फुट जमीन के भीतर 
घूस जाते हैं। जब गवाँर लोग कभी उत्का-पापाण पाते है तब उसे देवता, देवी 


या देवताओं की माँ-लहिल कहकर पूजते है। उल्का-पाषाण प्रायः कोण के श्राकार 
होते हे । यूनान में पहले बहुतेरे स्थातों में इनकी पूजा होती थी। कितने 
आग्ल वैज्ञानिकों का मत है कि मक्का का काला पत्थर भी एक उल्का-गापाण ही 
है । प्राजकल अ्र्धतालयों में ऐसे ग्रैकड़ों-हजारों पत्थर स्थापित हैं। हरित-भूमि के 
पश्चिम से सुमेर्दर्शी प्रियारि महाशय के जाये हुए उल्का-पायाणों में से सब से बड़ा 
साढ़े छत्तीस तूण का हैँ। मक्षिका-राज्य में बकबृत्त में एक बड़ा उत्का-पापाण पाया' 
गया था जो तेरह फुटठ लम्बा, छः फुट चौड़ा और पाँच फुट मोटा हैँ । यह पचास 
तृण से कम नहीं होगा । उल्का-पायाण लहराते हुए बढ़े बेंग से ऊपर की सूक्ष्म वायु में चलते 
हैं; पर पृथ्वी के समीप की घन बापू में आते-आते उनकी यति कम होती जाती है । इसलिंए 
गर्मी भी बहुत कम रह जाती है । कभी-की बहुतेरे पत्थर साथ ही साथ एक दो योजन की' 
लम्बाई में गिरते है | पृथ्वी के छिलके में जिलने तत्व पाये जाते हैं. उनमें से एक तृतीयांश 
उल्का-पाषाणों में भी पाये जाते हैँ । कोई नया तत्व इनमें भ्रभी तक नहीं पाया गया हुँ। श्री 
तक किसी उल्का-यावाण में कोई शारीरिक दवव्य नहीं पाया गया हू । पृथ्वी के बाहर जीदों के 


न आाउजनड पल >न्‍नयीड टक-जल है || 


होने का कोई प्रमाण अभी ! 


भूगोल-विद्या 


ओर जिधाओ से बगील-बिद्या गे यह बिलक्षणता है कि इसकी बातों के निःसन्‍देह 
असली अमझब के लिए. घर छआाड़वा अत्यस्त ग्रावब्यक्र हैं । श्र बैठे-अंठे मनुष्य 


ले 


आकाश की सर कर सकता हैं गान ज्योतिविद्या की बातों का पता लगा सकता हैं । 
हुपये हो तो रेल, तार ग्रादि क्षत्र कुछ घर में दो सकता हें | भूपि खोद कार भूगर्भ 
का भी बहुत कुछ पता धर ही से लगे सकता हैं। बाहर घूमने से ज्योतिष ग्रादि 
विद्याओं में सहायता अवध्य मिलती हूँ, पर इन विद्याश्रों को लिए बाहर जाना 
ग्रत्यल्त आाजब्यक नहीं है। परन्तु भूगोल-बिद्या की बातों का यदि स्वतसन्त्र और उत्तम 
प्रनुभव मनस्य चाहे तो प्र छोड़ कर बाहर घूम बिना यह नहीं हो सकता। 
इसलिए झालीन जातियों को. अर्थीत्‌ प्रायः परदे में रहने वाली जातियों को, और 
बिद्याओं का कुछ प्रा लगने पर भी भूगाल-ब्रिल्या से अलग ही रहना पड़ा हैँ । 

प्राच्चीत आये मेहर के प्रास-परास के स्थानों से वर्फ के प्रलय के कारण, तथा, 
सम्भव है, अपने उत्साह के कार्ण भी भारत आदि में आयसे थे। इसी से 
उन्हें भूगोल-विपयक वहुत-्सी बातों का यथार्थ पता था | मेहर के चारों ओर सूर्थ्य 
का घूमता तो सभी प्राचीन ग्ार्य-ग्रल्थों में पाया जाता हूँ। मेरे के आ्लास-पास बस्ती 
थी। वहाँ प्राचीन सम्मता के अधिवास भूमि में गड्डे हुए शे। इस बात का पता महा- 
भारत के लिखने वाले गगवात्‌ कृष्ण दपायव को भी था। मेझ के आस-पास उत्तर- 
कुरू में जाकर मरुत्तराज के सस्थ के गड़े हुए सोने के बहुमूल्य पात्रों को लाकर 
युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ के आरम्भ का वर्णन महाभारत में दिया हुआ है। मेह 
के प्रदेशों में झबरा हाथी का होना खूरोप के लोगों को अभी बिदित हुआ है। पर 
। क्रिरातार्जुतीय जैसे क्षृद्र काव्य के प्रणेता भारव तक को ऐसे हाथियों की स्थिति 
विदित थीं-ज॑सा कि उन्होंने 'क्चाचितों विप्वगिवागजों गजो'' इस वाक्य में दसरसाथा 
हैँ । तिमि, रात्रव आदि मछलियों के सदुझ् विश्ञाल जन्तु प्राथः सुमेह के समद्रों ही में 
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होते में | इंसकी बातें भी भारतीयों को विदित थी। कालिदास ने तिमियों का, मुह 
खोल कर छोटे जस्तुओ्रों से भरे हुए समृद्र के पानी को लेकर, माथे के छिद्रों में से 
पाती को फव्वारें लिकाल कर, जन्‍्तुओं को खाने करा वर्णन रघवंश में कैसा अच्छा किया 
हैं । देखिए :++- 
समत्वमादाय वदीमुखाम्भ: सम्मीलयनतों विदृतानवत्वात्‌ । 
अमो शिरोमिस्तिसथ, सरस्ध्रैरूध्व' बितस्वस्ति जलप्रवाहानू ॥ 

पृथ्वी पर डीरनममृद्र से प्राचीत आर्य बर्फ से ढक हुए समुद्र को समझते थे ।. 

धवेत-हीप, अ्रवोत्‌ यूरोप, की सफेद जातियों के बासस्थान का भी इन्हें पता था। 


दर हु 
न्ल्ध्क् 


भूगील-विशा 


भीस्कराचार्म को पृथ्वी का ग्राकार भी ठिकाने से मालूम था। कदस्ब के गांले के 
सदुश पृथ्ची में कदस्थ के कसर के सवृग चिपक हुए मतृप्य आदि का तर्णव भास्करीय 
गोलाध्याय में हे | बढ़े-बद्े कप्ट सह कर प्राचीन भारतीय इधर-उब्र बरसते श्रे। आज 
ग्रांग्यभूमि तक था अमेरिका तक पहुंचने में जो क्लेश नहीं हें बह कलेश पराणिनि 
को पुरुषपुर अर्थात्‌ पेशाबर के आस-पास की तक्षशिला और झालातुर की भूमियों से 
आकर पाटलनिपुत्र में पढ़ने के समय हुआ होगा । बदि आर्यों के उत्तर से ग्राकर भारत 
में रहने का, या यहाँ से अर्जुन आदि का फिर उत्तर-कुर तक जाने का, खयाल करें 
तो हम श्राव्चर्य में पड जाते हें। पर प्रकृतिग्माता की विपस अन्‍्कलीला 
विलक्षण है। जरा संभाल कर सनष्य न रहे तो कंसी-कंसी झ्रापक्तियां भा गइली हे । 
श्र्जुत के सदृज्ञ बीर ओर पराणिति के सदृश विढ़ानू तो कार्य के लिए कहाँ से कहाँ 
पहुँचते थे और क्रितने-कितने क्लेश सहते श्र; ओर, झाज, भट्ठी में घड़की 
लगाते वाले तथा भंद्ी तरह उब्ाला हुआ उसनसा (भूजिंगा) चावल खाने वालों 
में भी बद्धि का ऐसा अभिमान झा गग्रा हू कि विलासत जाने के तवाम से उभड़ 
पड़ते हैं। अजी विलायत को कौत कहें, आजकल के विद्वानों की चलती तो ग्राड्ठ या 
भागलपुर, बज्ञु या बड्ढाल और कलिज् ब्रालासोर के ग्रास-परास की भूमि में 
जाने पर बिना दस रोज गोबर खिलाये और बिना दस झूुपये आपसे लिए जात-भाई 
के साथ ने भदठी में घुद़की लगाने देते न घर पर उससा चावल खाने की इजाजत 
देते । इस लोगों का तो यह मत है कि मगह में भी न जाता चाहिए वयोंकि कवाचित्‌ 
वहाँ मरे तो मरने पर धोबी की लादी दोनी पह़ेगी। 


कई सो वस्सों से भारत में वेसी ही विलक्षण भूगोल-विद्या चली हूँ जैसी 
कि अज्ानावस्था में देशास्तरों में रहती श्राई हें। सुमेझ को एक साले का पहाड़ 
समझ लेना, सूर्य-बिम्ब्र को रथ का एक पहिया मान लेना, सूर्य के सामने अँगूठे भर 
शरीर वाले साठ हजार बालखित्य आदि की कल्पना कर लेता अपूर्व कविता ही तो . 
हूँ । इसे जाने दीजिए । पृथ्वी! का कुछ विलक्षण ही आकार झौर आधार नोगों 
मे समझ लिया था। बशह के ऊपर या नीचे कच्छुप, उसके ऊपर, था कभी-कभी 
तीचे श्राठ हाथी और आठ हथिनी, उनके ऊपर हजार माथे के जप, फिर शेप के एक 
माथे पर सस्सों के बरावर पृथ्वी, फिर पृथ्वी के समतल पर--जिसमें शेष के भाणे पर 
बह इगमगाय सहीं--कई पहाड़, फिर पृथ्वी के चारों ओर चारदिवारी के सदश लोका- 
लोक पहाड़, फिर एक उदयराचल जिस पर सूर्य उगते दि श्रौण एक भ्रस्ताचल जिस पर 
मुर्य अ्रश्त होते हैं, फिर सूर्य का हब कर पृथ्वी तीज-नीच समुद्र होकर कुपर. . 
निकलना इत्यादि ग्रतेंक कल्पत्तायें पौराणिक क्रबि घर, में. बैठे ही बैठे करते गये | 
एक-आध वात की, सम्भव है, कुछ: जड़नबुनियाद भी हो, जैसे सहस्रथार 'बायुमंण्डल 


कर थी रामावतार हर्मा निर्वधावली 


को होगो ने शेष ससझ लिया हो, था दक्षिण श्रुव के किसी सर्वोकार तारान्मण्डल कौ 
शेष समझ रिया हो , या सूर्य के प्रकाश को कारण ही मेहभूमि को सूर्र्गायी समझ 
लिया हो । पर एँसी बातों के पता लगाने से कुछ विल्ेप फल नहीं हैँ । कल्पना बढ़ाते- 
बढ़ाते घर में बठ-जई यहां वालों से पृथ्वी को और पृथ्वी के श्रज्ञों को विलक्षण 
अवस्था हो पहुंचा दिया। पृथ्वी के भीतर के खोखले में लोगों ने नाग ओर नाग 
फ्च्याओं की स्थिति मान ली। हूर दक्षिण की ओर महाराज जर्तराज को वरक-मूमि 
ममझ ली। भारत को बाद देव, गर्बर्ब, विद्यातर आदि की भूमि को बंह्यता भी कर 
ली। बेचार वाणभट्ट तो भूतपत्तन अथवा भूठान क्लोर शक्रीकृमि था विविकस के आस- 
पास यनहरी जदा बाले किरातों की भूगि के समीप ही मनुस्य-भूसि की सीमा समझते 
थे। लामाओं का गपूर्व दर्गन भारत में होने पर भी, मानसरोबर के आस-पास निविष्टप 
झर्थातु निश्वत की भूमि को यकल्लगनि कौन नहों समझता हे? यहां के लोगों 
को ग्रववमख किन्नर आदि घब्बों से लोग बहुत दिनों से पुकारते आये। अज्ञान का 
कसा माहात्य हैं वि भोज के पिता सिन्धचुगण के सत्य में परिमत् महाकवि नें 
भोज की मेंबा घकज्षित्रणा देवी को नागधुर को नाग्रकन्या बना डाला हूँ। बड़े-बड़े 
नतरमर्पों से सुगक्षित दशिप्रभा का बर्णत परिसल ने अनेक बार किया हैं। अभ्रव कहिए, 
जिसकी दृष्टि में नर्मदा के पार उतरते ही तागपुर अर्थात्‌ तागलोक था शोर अलगोड़ा 
के अपर ही विद्याबरों की भूसि थी उनसे भूगोल-विद्या को' क्‍या श्रागरा की जाय? 
ऐसे समयों में केबल भास्कर के सदश दो-एक ज्योतिषियों को सूर्नसिद्वास्त आादि प्राचीन 
ग्रंथों से एक-आधर बाहरी नगरों का नाम मालूम था। वे पृथ्वी के बीचोबीच लंका, 
उसके बहुत दूर प्रबष यमकोटि, और बहुत हूर पच्छिम रोगक नगर, तथा ठीक नीचे 
सिद्धपुर जानते थे। इनमें से लंका और यमकोधि का तो आज कुंछ पता ही नही। 
कितने ही तो सिहल को लंका समझते हूँ। वर्तमान यवद्वीप को यमकोटि समझ लें 
तें। कुछ न्षत्ति नहीं है। रोमनगर तो प्रसिद्ध ही है। भ्राज भी इतिहास में उसकी 
कीतति-प्ताका फहरा रही है । सिद्धपुर अमेरिका के मक्षिका-राज्य को समझ सकते 
हैं। जब मे पराशर आदि दव्खितती धर्मशास्त्रियों से समुद्र-्यात्रा पर अपना तुम्ा 
फोड़ा और झआझालस्य भगवान्‌ की कृपा बढ़ती गई तब से सगरों झादि के नामों का 
भी पता लगना दुस्तर हो गया । आजकल के व्यवस्थापकों को तो प्रायर्चित्त आदि 
के लिए देशब्यवस्था सिकालने में बड़ी ही दिककत होती है। चीनी-डॉट, भरीच, हवा 
की महक, ब्रह्मा का देश आदि गवित्र देवता या नवेश को नाम से किसी देश का 
व्यवहार क्रिया गया तो बह विलायत से कितसी ही दूर व्यों न हो, शास्त्री लोग वहाँ 
जाने-भ्ाने बालों को कुछ नहीं कहते | विलायत का भी साम मालपूश्ना भूमि के 
सदुझ शहता तो मी प्रायः कुछ ने बोलते ।' पर फ़ास्स, बिलायत, इंड्धलेंड, जर्मनी 
आदि अँगरेजी, फास्सी के साम से वे लोग इस तरह घबरा उठते है कि उत देशों की 
स्थिति आदि का विशय पला लगाये बिता ही राम-राम छो:-छीः: कहने श्गते है । 


शा 
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भर, व प्रायश्चिस की कौन कहे, प्रायश्चित्त करत पर भी, वहाँ जातें-आते बालों से 
विना मुक़हमा पड़े बातब्रीत नहीं करना चाहले। 

लैेए, जो कुछ हो, श्राज तो रात-दिन पृथ्वी पर यहाँ से बहा घूमने बाले और 
उसके आक्ष-प्रत्यक का पता दागाने बाल अ्रद्धितीय उत्साही पाब्यात्य बीटों की कृपा 
से भूगोल-विद्या का परोक्ष जात हमें बहुत कुछ हो रहा है। चार ग्राने की भूगोल 
की प्रथम पुरितिक्रा में जितना छोटो पाठ्शालाओं के छात्रों को पता लगता है उनसना 
इस समय लाख इब्लोक की संहिता से भी बढ़ें-बड़े विद्वानों को पता लगाता दुस्‍्तर 
है। विद्या ता भारतीयों का धर्म ही है। हजार कोई कुछ कहे प्रन्तत: अविद्या से नाक 
सिकोज़ना आर वखिल्मा में मस्त रहता भाश्तीयों को प्यारा लगेगा ही । हम दिग्गजों 
के साथ पाताल के क्षत्रकार में कब तक रहेंगे। पृथ्वी, आकाश आदि की अमसली स्थिति 
का पता-ठिकाना, उहाँ से हैं| बहाँ से लगा बार, आाव्विक परोश्ानुभव को, पैरों से 
धुम-घूम कर आर श्रैज्ञों से देख-देख कर, प्रत्यक्षानभव में लाने का यत्न प्रवस्य ही 
करेंगे । यहाँ गह्दों में इसी परोक्षानअव का कुछ उपाय क्रिया जा रहा है जिससे 
तेजस्वी लोग श्यशक्षानभत्ति के व्यायाण में सहायता पावें। 

भास्कर आदि जैसा समझले थे प्रायः वैसी ही गोल पृथ्वी है । सूर्य के चारों 
ओर वेग से घूमने के कारण सुम्रेध और कुमेरु श्र्थात्‌ दोसों झ्रुत्रों पर पृथ्ची चिप्टी 
है, भर्थार, भूगोल का पूर्व से पच्चिम का व्याम उत्तर से वक्षिण के व्यास से कृछ 
बढ़ा हू। प्रायः जिकोण के आकार का यह भारतवा है। भारत के दक्षिण भारतीय 
सहार्णव है । दिख में यह बहुत दूर तक चला गया है। अभी तक उत्तर से दविल्लत 
तक इस संग के आरपार कोई जा नहीं सका हैँ। भारत के उत्तर हिमाचल है। 
यह पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पहाड़ है। पहाड़ क्या, यह पहाड़ों की खझ़ूला है 
हिमाचल के उत्तर चीन साम्राज्य है। चीन के उत्तर अत्यन्त विस्तुत मस-प्राथ ठंडी 
श्रीवेश्मूमि है। यहाँ रूप्यों का साम्राज्य हैँ । इसके उत्तर प्राय: बर्फ से इका हुआ 
उत्तरीय समुद्र हैं। भारत के पूरव ब्रह्म देश हेँ#* जिसकी सध्य-भूमि को ध्यामदेश 
ग्रौर दक्षिणी जिज्ला को मन्नयदेश कहते हैं। ब्नद्वा देश के वक्षिण, समद्र में, बरुणद्वीप, 
सघुमित्रद्वीप, यवद्वीप, शलभद्टीप, नवशूषणहीप श्रादि टापू है | इन टापुओ्ों के दविख्नत एक 
बहुत बड़ा टापू हूँ जिसे श्रौष्ट्रालय कहते हैं। ऑष्ट्रालय से दविख्वतन और पृरव के कोन 
पर नवजीव-्भमि हैं। श्रीष्ट्रालय के पूरव छोटे-छोटे बहुत-से ठापू हूँ, जो सब मिलकर 
पूर्णास्य-हीप-समृह के नाभ से प्रसिद्ध हें। मलयजिन्ला के पूरव फलप नाभ से प्रसिद्ध 
द्वीपकदम्ब हैं। चीन के प्रव, समुद्र में, कई बड़े-बड़े द्वीप हैं' जो कर्परदीप के ताम 
से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मदेश को पूरव कर्पूरदीप शभादि का. झाश्रय जात महार्णव है जो 
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अयलान्यरर तक 


भ्यहाँ इरावती नदी है। उसके आस-गास बवेत हाथी मिलते हूँ जिन्हें ऐरावत था 
(पूर्वदिकृपाल) इन्द्र का हाथी कहते अं 


न श्री शमावतार गर्मा निब्ंधावली 


लाच 


अगोेश्कि को दोनों भागों के पण्चिम किनारे तक पहुँच गया है। इसका विस्तीर्ण दक्षिण 
मख भारतीय महाणंव से मिला हमा हैं तथा अत्यन्त सकुलित उत्तरमंख कराज़बाह 
के ताम से प्रसिक है और उसतर श्रूव के समृद्र थे जा मिला हैं। भारत के पश्चिम 
दक्षिण की शोर आरव्य देश है। ओआरब्यों के उत्तर पारसीक देश है। पासरसीकों वो 
उसर खाया झोणे चीस साम्राज्यों के अंग हे। आरख्यों के तथा पारसीकों के पश्चिम 
विस्तीर्ण तर्क राज्य हें। आर्यों के दक्षिण भारतीय समूद्र की एक संकुचित बाहें 
है, जिसे रक्तसागर कहते हैं। रकतसागर के दक्षिण बहुत बड़ी अ्रफ्रिका-भृमि हैं। 
अ्फ्रिका-भूमसि के पूरब एक बढ़ा टापू है, जिसे मसदागस्कर कहते हैं। रकक्‍तसागर के 
पच्छिम ओर उर्फ़िका और आर्य भूमि से जगा-सा संस्बन्ध था, जिसे लोग सुवीज- 
गंवा कहने थे। इसे काठ कर पाछ्यात्यो ने सुबीज कुत्या बनाई है। सुवीजग्रीवा के 
पच्छिम अफ़िका-्ममि से उत्तर मब्यन्मागर है। चिर्काल तक जैसे भारतीय लोग 
भारत ही के कुछ अंशो को मनृष्य-यृगि समझते थे और उनके आगे की भूमियों का 
इन्हें कुछ भी विशेष ज्ञात नहीं था नैसे ही मध्य-्सागर के झास-पास के सभ्य लोग 
बहुत दिनों तक मध्य-्सागर के आसंजास की भृगि को छोड कर और किसी भूमि का 
विशेप ज्ञान नहीं रखते थे। मध्य-सागर के उत्तर अंग में पृथ्वी की तीन जिद्दायें हैँ । पूर्वी 
जिल्औा का लाम यबन देश है । बीचबाली जिल्ना का वाम इृष्टालय देश हूँ । पश्चिमी जिह्ना 
का ताप सुफेसलदेस है । गवत-देश के उत्तर लुरण्क और रूप्ण लोग हें । तुरुष्कों के पब्छिम 
हणगह साभ की भमि हे। हणगह के पतक्किम अस्त्रिय-ममि है । इसके पच्छिम और इण्टालयों 
के उत्तर शर्मप्य साम्राज्य हे। इप्टालयों के पच्छिम और दछार्मण्यों से दब्खिन सुफनों के 
उत्तर में, स्फाराकु [या फ्रांस) देश है । सुफेनों के, फ्रांसीसियों के और गर्भण्यों के गण्छिम 
तुज्जमहाणव है। इसका दक्षिणभूख भारत-महार्णव से और उत्तरमुख सुमेर समुद्र से 
लगा हुथा है। शर्मण्यों के पच्छिम और फ्रांसीसियों के उत्तर तुज्जसागर में इवेतद्ीप 
अथवा ग्ांग्लभूमि हैं। तुज्ञलसागर के उन्तरमुख में हिम-भमि नाम का वड़ा शाप है। 
तुद्न्‍रमहाएंव के पच्छिम, सबसे उत्तर की ओर, अति विस्तीर्ण हरित-भूमि है । हरित- 
भूमि के दकिखन ग्रभरिका-भूमि का उत्तर खण्ड हैं, जिसके दक्खित अमेश्कि का दक्षिण 
खा हैं। उसलर और वक्षिण अमेरिका को जोइसेवाली संकृचित भूमि पर्मामयग्रीवा 
कहाती है ।" अगरिक्रा के पच्छिस हस लोगों का पूर्वपरिचित शान्त भहारंब है। 
बजक्षिम-अमेस्का की दक्षिण-जिन्ला बान्त-महा्ंब में घमी हुई है झौर उत्तर अमेरिका 
के उत्तर प्रदेश सुमेम समुद्र से मिले हुए है। दोनों अमेश्कि के बीच तुझ़महार्णन में 
पुर्न-सिस्धु लाभ का द्रीप-भमृह है ' 

असुश्रीजग्रीबा के सहुश- पर्णामय्रीवा को भी श्रव पाव्यात्य वीर प्रायः काट 
अुके हैं। कुछ दिलों में पर्णामय-कुत्या में होकर' जहाज वुद्छ सागर से शान्त-सागर में 
जा म्कंगे । न्‍ 
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पृथ्वी के दोचों श्रुवों के टीक बीच से प्रव-पच्छिम होती हुई जो रेखा मानी गई 
हैँ, जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हें और इस कारण बड़ी गर्मी पहली है, उसे 
भूमध्य-रेखा कहते हैं। यहाँ रात-दिन बराबर होते हैं। इसलिए इसे विषुवत्‌-रेखा 
या विपुव-रेखा भी कहते हैं। इसके श्रास-पास की भूमि को उष्ण-मेखला कहते हैं । 
उच्ण-मेखला के दोनों तश्फ की भूमि को समथीतोष्णमेखला कहते हें। दोनों श्रवों 
के चारों ओर की भूमि को झीत-मेखला कहते हैँं। सर्दी-गर्मी के कारण पृथ्वी के ऐसे 
विभाग: किये गये हैं। इसके अ्रतिश्वित पौधे. जनन्‍्तु झादि को हिसाव से भी पृथ्वी के 
विभाग लोगों ले किये हे | पौराणिक नास्तीयों से आम-जामून की भूमि को अम्बूद्बीप 
कहा था। इसी के अनेक खण्डों में मे एक खण्ड भारतवर्ष है। पर इसकी जामस कल 
अजीव होती थी। एक-एक जामत हाथी के बराबर होती थी ओर उसका रस वहुकर 
सोना हो जाता था। इसी रख की नदी, श्रर्थात्‌ जख्बू बंदी, से उत्पन्न होने के कारण 
लोगों में सोने का तास जास्वूलद हखा था। ओर भी प्लक्षद्वीप आदि अनेक द्वीप 
लोगों ने बताये थे, जिसकी स्थिति झादि का शझ्राज कुछ पता नहीं है। पौधे के हिसाब 
से आजकल पृथ्वी की पाँच मेखलायें प्तमझी जाती हैं। एक सुमेर सेखला है, जहाँ 
बहुत बश्फ है श्रोण बरफबाले यौते होंते &। युमेर मेखला के चारों ओर उत्तर- 
मेखला हैं । उतसर-गेखला के चारों ओर समक्षीसोप्ण-मेखला है । उसके बाद दक्षिण- 
मेखला है। उसके याद समत्र्गेखला। सुमेझ प्रदेशों में काई से भी सूक्ष्म कुछ ऐसे उस्धिद 
होते है जिससे वाही-कही वरफ का रज़ुमाव बदल जाता है। इनके अ्तिश्कित श्रौर 
गई पौधा वह्गां नहीं होता। इसके बाद की भूमि में कई ग्रकार की काइ्याँ और ज्ाडियाँ 
गली हैं । कितने ही भौथे, जा और जगह पूरे वृक्ष के रूप में बढ़ते हें, यहाँ बिलस्त, 
ग्राथ विज्वग्त की झाद्ी हो कर रह जाते हैं। इसके बाद की भप्ति में कितने ही सदा 
हरे रहने वाले झौर कितने ही पत्ते बदलने वाले वक्ष होते हैं। और अधिक गर्म 
भूमि में, जहाँ पानी करे होता है, केबल बास-पाल होले हैं। जहाँ और भी कम पानी 
होता है वहाँ कंबन मरस्थल के कुछ पौधों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जहाँ 
पाती भी खूब होता है और सूर्भ का ताप और सूर्य की प्रभा खूब प्रचण्द है ऐसे 
समशीतोष्ण देशों में हजारों प्रकार के पौधे होते हैँ । जीवों के अनुसार भी लोगों 
मे इसी तरह, मेंखलाओों का विभाग किया हैं। 
पथ्ची पर प्रायः चार वर्ण के मनष्य हँ--श्वेत, रवत, पीत और नील। बवेत 
वर्ण के लोग प्रायः यूरोप में पाये जाते हैं। रक्‍ल वर्ण के लोग अमेरिका में रहते थे 
ग्राजकल्र उनकी संख्या घटती जाती है। चीन कर्पूर हीप श्रादि के लोग पीत वर्ण के 
है। अ्फ्रिका को लोग तील वर्ण के हैं। भारत आदि कई देशों में वर्ण-विध्ाण रखने 
का' बहुत प्रथध्व' रहा, तथापि, चारों वर्ण जहाँ-तहाँ से आकर देहा की सुन्दरता के कारण 
बसे और वसते जाते हैं। इसलिए बहुत वर्श-संकर होता जाता है। प्रायः नील वर्ण 
के थोग प्रसम्य होते हैं। ये गर्म भुल्कों सें रहते हैं। केबल वर्णान्तरों के समागम से 
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पहनती छुछ शिक्षा इन लोगों से आई है। ज्मात्तर की कल्पना, टोटका पुजना, 
बनल-पुजा, जसतु-पूआ वक्ष-यूजा प्रादि इनगें बहतायत से हे । लाल वर्ग के लोग 
केबल अमेजिका ही गे पाये गये है ” । अगेरिका में श्ुत-प्रदेश मे लेकर विपवनबूत तक 
ये फैले हुए थे। बबचड़े गकागे, भरिदिर श्रादि इसके थे। चिरकाल तथा बिसा 
वर्णास्त॒रों की समागम के इस लोगों में सभ्यता का विकास हुआ था। पॉचिन्चार 
सौ बश्स से इसमें झवेल बर्णों का समागम हुआ है | खुफेल आदि तोग जब से आ्राश्कि 
मे पहले तब से इन्हीं लोगों के समागम से रबत वर्ण का क्लास होने लगा ७ रक्त 
बर्णा ह में अदेचई गम्दिग और देवन्यतियाँ ब्रश्ती लक पाई जाती हें। पीत 
वर्ण बाले लोग प्रायः समशीतोप्ण-ढेश में रहते हों। नील वर्ण और रत 
वर्ण बाले लोगों से इसका धर्म अधिक शुद्ध है श्ौर सच्यता अधिक ऊंची 
। इबेग बर्ग वाले तोग सबसे अधिक सध्य है। समणीतोष्ण-भूमि के 
डइसर भाग में ये रहते थे। झत्र ऐसी कोई जगह पढह्ढीं है जहाँये से पाये जायें। ये बड़े 

प्ॉनिक और वैज्ञानिक होते है । इनका धर्म अत्यन्त शुद्ध है। सबसे ऊँची सम्यता 
पर में लोग पहुंचे है। वर्गाच्त्रों पर प्राय: इन्ही का साआज्य है। प्रायः सोगह शभ्रवुर्द 
मनुष्य पृथ्वी पर हें। साठ अबुई से अधिक मनण्य पृथ्वी पर नहीं रह सकते । प्रजा 
की जंसी बढ़ती हो रही है उससे मालूग पट्टता हैँ कि दो सो बरस के भीतर पृथ्वी 
पर रहने को जगह ने मिलेगी। इवेत वर्ण के लोग प्रायः अस्थी करोड़ हैं। पीत बर्ण 
के लोग गांठ करोड़ हैं। लाल वर्ण के लोग आय: तीच करोड़ हे और नील 
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वर्ण के लोग अठारह करोड़ हैं 
जज़लों में लोग प्रायः जज्धली फल और कभी-कर्मी मांश खा कर रहते है। 
उन्‍हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती । यभीने से खाना-पीमा मिल जाने से शझौर कपड़े" 
झत्ते की जरूरत न पड़ने से उनकी बुद्धि नहीं बढ़ने पाती। जजुली जातवरों से बचने 
के लिए कुछ जमीन के घेर-घार करने की जरूरत पड़ती है और अमुर्बाण आ्रादि सीधे- 
सादे हथियारों की भी आवश्यकता होती है । जब छिकार करने की श्रधिक झ्रावध्यकता 
होते लगती है और दुर्बल लोगों के कपड़े-लत्ते आदि छीन क्र काम चलाना पड़ता 
है तथ धीरे-धीरे बृद्धि का विकास होने लगता है। केवल' फलाहारी जद्भली को अपने 
ले के बाहर जाने की प्रायः जरूरत नहीं पड़ती । शिकारी लोग चाहे जज्जुल में, 
चाहे मेदान में रहते साहसी लुटेरे लोग प्रायः पहाड़ आदि के दुर्भ में रहते है 
बोर वहाँ से दुर-द्रर तक जाकर लूठ-पाठ करते हैं। जहाँ केबल घास वाले मैदास 
बहुत हूँ वहाँ पर लोग गाय, बकरी धद्यकर जिन्दगी बितातें हैँ और रहने का खेमा 
लिय्रे इधर-उधर बूमते है। इस लोगों को भेड़, बकरी, गाय, घोड़ा, ऊँट श्रादि पालना 
* सम्भव हू कि ये लाल, वर्ण वाले इबेत वर्ण बालों हारा एक बार पहले भी 

, भारत से चिकाने गये हों और यही वार्ता लेकर परशुराम क्षीं क्षत्रिय-नाक्ष-कथा बनी हो | 
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| को भी अपने काम में खाना पड़ता 
हैं , क्योंकि इन्हीं गे इन लोगों को रक्ना होती हैँ। पर जो जज्नली जानवर वक्ष मे 
नहीं भरा सजते उन्‍हें थे लोग एकदम सप्द करने का बत्न करते हई। जो आबू, लुटेरे 
ग्रादि आलतगियों को बूत्पाट का जीते ; 
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उनसे रक्षा वो लिये घूमते वाली आतियों 
को फॉज रखनी पड़ती हैँ । यदि सैकड़ों, हजारों इकट्ट ने रहें तो लुटरों से जाते से 
बचे । नदियों के समीप उपजाऊ मैधान में कपक लोग रहते हे । गांव बनाकर, जमीन 
जोत-बो कर, थे अपना जीवन-गिर्वाह करते हूं। लिकारी लोग, था बूसने वाले लोग 
अपनी जगह छोड़ कह दूसरी अगह भी चले जाते हूं। इसका भू-माता भक्षे उतना सम्वच्ध 
नहीं है जितना कृपक जोगों को। कृषक लोग मातृभुमि से अत्यस्त प्रीति रखते हैं और 
जसे छोड़ना नहीं चाहते | समृद्र के कितारे मछली सारने बाली जातियाँ रहती हैं। 
समद्र से सम्बन्ध रखने के काश्ग नाव बनाने ओर चलाने आदि की इनकी शर्किति 
बढ़ती जाती हैं । समुद्र के सभीग के देशों में, (जहां का जबनवायु कुछ ऐसा हूँ 
कि जितना ही परिश्रम करो उतनी ही जीवन की सुविधायें बढ़ती हैँ ) आलस्य से पढ़े 
परे काम सही चलता है। ऐसी ही भूमियों में सभ्यता खूब वढ़ी हैँ । जिन भूमियों 
में आलस्य से काम चल जाता है वहाँ के लोगो की सभ्यता खूब बढ़ेने नहीं पाती । 
जहाँ जीवन के लिए अधिक परिश्रम की ग्रोक्षा है वहीं के लोग जात खोंदतें ह, 
वाणिज्य के लिए देशान्तरों में आ्रातें्जाते है श्रौर कृषि के लिए बड़ी कठिवला से भूमि- 
झोधन करते हें। खतेघों में पुमने वाली जातियों की अस्त्री घनी नहीं होती, दुरदूुर 
तक बिखरी 8६ रहती हुँ---जैसे कि आारव्यों की बस्ती। खेती करने बालों की वस्ती 
भी दूरूदूंर तक फेली रहती है और बहुत घी वहीं होती। कीबल अजपुत्र, भारत, 
चीन ग्रादि देशों में, जहाँ थोड़ी ही सृमि से बहुत लोगों का काम चल जाता है, 
बस्तियाँ घनी पाई जाती है। पर जहाँ खान श्रादि की चीजों के सुभीते के कारण 
बड़े-बड़े वाणिज्य के कारखाने हैं वहां वस्ती बहुत घनी है। सत्र में बनी बस्ती शर्मण्य 
देश के कुछ प्रंगों में है। सवसे कम भरती बस्ती पह्छमी झष्ट्रालय में हैं। अवद्वीप 
में बर्गककोस पीछे १२९७२ मनष्य हैँ। भारत में वर्गकोंस पीछे ६६७ भनृष्य ह। आग्ल 
' देश में वर्गकोस पीछे २५३२ मनृष्य हें। शर्मण्य देश के एक अंश में वर्ग कोस पीछे 
२६७२ भनप्य है। श्रीवेर में बंर्गकोस पीछे बार आदमी का पढ़ता पढ़ता हैँ। पच्छिम 

घ्ट्रालय में बर्गकोस पीछे एक ग्ादेसी से भी कम पड़ता हैँ। जब-तथ मनुष्य अपनी 
बस्ती छोड़ कर गई बस्तियाँ बनाते हैं। कभी-कभी जल-बायु की गड़बड़ी से, खेत आदि 
को खराब होगे या ढंह जाने से, भूकम्प श्रादि के उपद्रव से, महामारी आदि के प्रकोप 
में, एक ही स्थास में बहुत घनी बस्ती हो जाने में, बली लोगों के द्वारा निकाले 
जाने से यथा नैतिक झोौर बाभिक पीढ़ाग्रों से मजुष्य अपता घर छोड़ इूँसरी 
जगह चले जाते है। ऐसे मनृप्य जहाँ पहुँचते हें वहाँ के दुर्वल लोगों को प्रायः खबड़त 


क्त 


हैं। इस प्रकार नई बस्तियों की तरजू-सी' उठते लगती हैं। कभी-कभी भ्रच्छी भूि 
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में खास ओर से लोग पहुंचने लगते है। सोना, हीटा, कोयला, ग्रादि के खेतों के श्रास- 
पास तबा अमेस्का ही गोधूम-सूमि के श्रास-पास सस्तियाँ इसी प्रकार घनी होती गई 
हैं। पर जल्मभूमि का प्रेम भनुष्यों में स्वाभाविया है और बाहरी कारणों की बाधा 
या लालच के बिता मत्स्य अयना पर छोड़ना नहीं चाहता। जन्मभूमि का प्रेम देशभरविति 
कारण होता है। मश्ममि में घुमलेवाली जातियों में भूसि-सम्बनन्ध कच्चा रहता हैं। 
इसलिए उन्ें प्रायः देशभकिंत नहीं होती । चारो ओर से समुद्र, पहाड़ आदि 
घिरे हुए देशों में देशभतित नहीं होती। समुद्र की सीमा सबसे पवरकी होती है 
और हापू के राज्य बहुत स्थिर होते हैँ। समुद्र के बाद सीमा बनाने में पहाड़ों का दर्जा 
हैं । नदियों का सिवाला बहुत पक्‍का नहीं होता। कभी-की सखछस्थल भी एक देश 
को दूसरे देश से श्रलग करते ढें। भाषा-विभाग से भी देश का विभाग होता है ! 
कभी-कभी क्ृत्रिस दुर्ग-छाज्ला, महाप्राचीर आदि से भी देशों का सिवाना बँधा रहता 
हूँ । अस्मिय और इप्टालव के बीच एक बढ़ी सी दुर्स-श्ूछुला है । चीन को उत्तर, 
ब्रहुत दूर तक, बारह सवारों के लिए बंगल-बगल चलने के लायक, एक महाप्राचीर हे । 
यूथ्वी पर राज्य भी ग्र्नेक प्रकार कं हें। स्वेच्छानसारी राजा केवल यूरीप के 
पूरत्र तथा जम्बंद्ीप में पाये जाते हैं। पूरब में कंवल कर्पुरद्वीप समिति-तल्त्र राजा 
का राज्य हैँ। कर्परदीप को छोड़ कर समिति-तन्त्र राजाओं के राज्य केबल यूरोप 
पं पाये जाते हैं। शुद्ध प्रजातन्त्र॒ राज्य यूरप में फ्रांस आदि में हैं। पर ऐसे राज्य 
की स्थित्ति विशेध कर अमेरिका में हूँ। जम्बूद्वीप में चीन के नये प्रजातस्त्र राज्य को 
छोड़ कर झाज तक ऐसे राज्य नहीं देखें गये । नई वस्तियों का शासन कहीं-कही 
तो स्वतत्त राजपुरुषों के अधिकार में है और कहीं-कहीं पूर्ण प्रजातन्त्र हैं। नई 
बस्तियों का प्रजातन्ज-्यासन केवल ब्रटिश साम्राज्य में पाया जाता है। कहीं-कहीं 
देश-शासत का एक सिश्चित केंद्र हैँ, जेसे आसल-भूमि में या फ्रांस में। कहीं- 
कहीं प्रनेक स्वत॒स्त् राज्य नैतिक कार्यो के लिए एक सच्चृतत बनाये बंछे है। आर्मण्यों में ऐस 
अनेक राज्यों का सद्छात है। अमेरिका में अनेक प्रजा-राज्यों का सस्लेत 
हैं। प्रत्येक राज्य प्रान्‍्त, मण्डल, जनपद श्रादि अवास्तरीब भागों में बेटा रहता 
है। प्रान्नीन समयों में आत्मरक्षा के लिए नगरों में घर्ती! वस्तियाँ थीं। इसी 
लिए पुराने नगर प्राकार, परिखा, अठारी आदि से सुरक्षित रहते थे । फिर, कुछ 
समय बाद, खात आदि के समीप या देश-रक्षा के लिए अ्रपेक्षित स्थानों में या वाणिज्य 
के ग्रोग्य स्थानों में हुए बसने लगे। समद्री और दर्यिई वन्दर्गाहों पर, बाष्य-यात- 
पथ के विशम-स्थानों पर, तथा नदी-प्रतर, उपत्यका-क्वार, पर्वालावतार, चतुष्पप आदि 
पर, इसी प्रकार, शहर बसे लगे। जहाँ पर भूमि सीची है और दलदलों से भरी है 
वहाँ साधारण सड़क और देल की सड़क शाथः पहाड़ियों की ऊँची भूमि से जाती है। 
पद जहाँ पहाड़ ऊँचे है वहाँ सव मार्ग तराहयों और मैदात से होते हुए जातें हैं 
कहीं-कहीं बीच की वाबाओों को हटाने के लिए ज़ी. समद्र आदि पर सेसओं और 
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पहाड़ा में सुश्गां की अपेक्षा होती है । ऐस कार्यो हे लिए बाध्प-बिज्ञान की तिपुणता आर बहुंच 
ध्रत्त की श्रपेक्षा द्ोती है। वाणिज्य के लिए खूपमि, जल-बाय शादि के स्वभाव 
की परीक्षा करती पड़ती है। पालवाली ताब चलानेवालों को तो अलनथारा शोर 
और वायु-बारा के खूब ही अधीन रहता पहला आा। अब धुमनोफाओं के 
बलते गे जल-बायु की इतती आला नहीं रही है ; तजपि बहुल दूर की प्रात्राथो 
में समुद्रे-विद्या और अन्तरित्र-बिद्या की आावव्यकता पढ़ती जी 8 । क्ुमि-बाणिज्य आदि 
की चीजों के तिकालने और उत्पन्न करते के लिए भरम्ति, जल. ताथ, जस्तू आदि के 
स्वभाव की परीक्षा की भी बहुत अपेक्षा हे | कैसा अक्न वहां पैदा हो सकता ई 
कृषि के लिए बेल, घोड़े, भेंस आदि कोन जन्तु कह्ोँ सुतभ हे--अत्यादि का ज्ञान कर्पक 
के लिये अत्यन्त अपेक्षित # । 

श्रव यह देखना है कि पृथ्ची के अ्रंणों का ज्ञान सभ्य मनध्यों को कैसेलीश हुआ । 





झार्यों का श्रव-प्रदेश से इबर-उधर होना भाषा-सत्त्व, भूगर्भ-शास्त्र श्रादि से दुछ-द 
अनुभित होता है। मसध्य सागर के झास-पास से फणीश जाति के लोग बहुत दूर पुण्य 


ग्रौर पच्छिम लक वाणिज्य करते थे । मध्य-क्रागर के दक्खिन करध्वजपुर और सृफेन 
में गाधिजपुर नाम से प्रस्चिद्ध इनकी बस्तियाँ थीं। कितने ही लोगों का अनुगान है कि 
शिहल आ्रादि से लेकर अ्ग्लिटुसि तक इनका वाणिज्य प्रचलित था। मध्य-मागर 
के हरिकुलमुख से लेकर भारत के दब्िखिन तक इसका वाणिज्य था, इसमें बहुत सम्वेह 
नहीं हैँ । करबध्वजपुर शकाब्वारम्भ से प्रायः झआाठ-तो सौ वर्ष पहले बसा था। करब्वजणुर 
से हनू और हिमाक॑ दूर-दूर के देशों के अन्बेषण में निकले थे , ऐसी' प्रसिद्धि हे । 
फर्णीज्ञों के बाद यवत्न लोग भी बड़े सांयात्रिक थे। पृथेश, मांसला वामक सवनोपतिबेश 
से, शकाब्द से चार सो वर्ष से भी पहले, युवर्ण-भूमि को . खोजतें आग्ल-भमि हीते 
हुए, सम्भव है कि हिम-भूमि तक भी गया हो। पारसिक आदि जाति से लड़ते-अगड़से 
मगद्रोणि के राजा और यवव के वायक अलिकचल्द्र सिन्धुवद के इस पाश तक आरा 
पहुंचे थे। वे सच्दराज की राजधावी तक दो मारता चाहले थे। पर चन्द्रगृष्त आदि 
की वृद्धि से उसकी सेना में कुछ ऐसा भेद उत्पन्न हुआ कि सिख के. आसनयास ही से 
उन्हें लौट जाता पड़ा। अलिकचर्द के पीतलायक नयाके सिन्धु-मुख से समुद्र में होते 
हुए अपने देश में पहुँचे । असुरों की प्राचीन राजधानी भव्यलूनपुरी में, भारत से 
आने पर कुछ ही दित के बाद , अलिकचन्द्र की मृत्यु हुई, नहीं तो पुनः समूब्र में 
झौर भूमि पर यात्राओं से और देशों की भी ये खबर लेते | अन्ततः अलिकचनद्र 

उत्तराधिकारी, यवबनराज हल्यक का दृत्त मेघमस्त, पाठलिपुत्र में मॉर्यसिह चच्दरगृप्त 
के दरबार में कितने ही दिनों तक सरहा। तुरमस नाम के कई राजा भिश्र देख में 
या अजपुन्नों में हुए। इनके समयों में ज्योतिविद्या शोर भूगोनर-विद्या की बहुत कुछ 
उन्नति हुई। पृथ्वी का वर्तुल आकार झौर परिभाण पाइ्चात्यों को इन्हीं के समय में 
परिज्ञात हुआ । जगद्विजयेच्छु रोम वगरी की चढ़ती जवानी में, यात्रा, के गौक से, 


ह्ध श्री राघायतार शर्मा नि्रधावली 


गणिज्य के लिए, तथा साह्ाज्यार्श ,रोम-तासियों ने अनेश देगी 
हब्णन्मागर को शास-गास के सदत, भिश, करब्बज शा्दि देंगीं से 
गर, मर्सण्य, इ्वेलदीप आदि तक रोगसगर का अधिकार हुआ। शारव्य, 


हम 


का रोग के तीरों का वाब्ायें होती थीं। निरथय मामक 





| 
| 


सम्ना८ फे समगे में नीमनलद के मसले की अर च्ेतणा का सस्म हुआ भा। हंसताल रक्‍त- 
सागर मे टोने हुए भारत तक पहुँचा था। सुव> सज्ाद के मय में ता शोम से भाग्य 
सौर लोग नह रास्ता लग कया थरा। रोप-्याज्ाम्य के यो विवाग होने पर जबसे एक 
सझ्राद कंसलब्तुथर से रहते लगा तबसे पुर की ओर यात्रा आर भी वढ़ी। मुप्टनय 
के समय में दो मानव जीत गे कछोशय कृसि के अण्डे छड्ी मे छिपा कर ते गये, जिनसे 
कोया या रेशम के कप बलने लगे! शककतों की दतावदी में आरव्प सच्यता खूब पढ़ी। अपने 
घन के जग से इस लोगों ने घीरे-वीरे सुफेत से धारत तक झगवा साज्ाज्य वढ़ाया । यवतों के 
सगोज-एस्य का झरबी में शनुबाद इआ । शलमणि नाम का झरती संदागर पारफ की खाड़ी से 
भारत भार चीन सके गया । कुछ दिलों के बाद दनुभूमि आर चरभूमि से जहाजी बुर इवेत छीप 
स्रादि मे पढे । ये धोहदंश से होल हुए आीश्वब्य तक बअसे। कई सी बर्ष तक सबगर्स 
से ही झट, भारत से उत्तर यूरोप तक, रास्ता लगा था। सूद-भूमि में आज्ष भी आरमब्प 
मुद्राबें पाई जाती हैं। नर-सूमि से बोभ जाकर हिस-मूमि में बसे। इसका रकतारीश 
तामक वायक हस्ति-भुमि तक गया और हिम-भूमि वालों से हरित-भृमि के क्रिनारों को 
बसाया । अरोगसून्‌ ने उत्तर अमेरिका के किसारों की खोज की। रोमसाम्राज्य के 
लाश के साथ जो वत्य विभर्ष हुआ था उसका झअब्त होतेलहीतों कई स्थिस्तीय थद्ध हुए, 
जी स्वस्तिक युद्ध के नाम से प्रश्िद्ध 8ै। जाहपाण में जो ईसा की कब्र हैं उसको 
मुसलमानों से छीसने के लिए युद्ध करते समव ईसाइयों को देश-देशास्तर से होते हुए 
जाता चढ़ा । इंच प्रकार इन युद्धों के द्वारा मनुष्यों का भुगोल-नान बढ़ा। रोभ के 
ईसाई पूरोहित पोपष लोगों ने भी तालार आदि में दृत भेजे श्रे। जब इष्टालय में रोम 
साज्ाज्य के मृत अ्रज्धों से फिर छोटेन्छोटे प्रजा-राज्य उत्पन्त हुए तब वेणीश आदि 
नगरों में भारत की चीजों की बहुत कुछ सौदागरी शुरू की। इष्टालय से जाकर पात्र 
१७ वर्ष लक कृतलबब्गज्य के दरबार में रहा था। उदयाते भी मलग-द्रीप-समृह, 
चीमस आदि होते हुए लागा लोगों की अलकापुरी तक गंगा थ्रा। बुक नाम का आर्य 
यात्री झक्िका, सास्स आदि होता हुआ घूमले-बामते दिल्‍ली नगर के सुझ राजाओं 
के दरबार में आठ कय रहे कर, सिहल होते हुए. मलग-ढीप समूह को पार कर, 
राजदूत के हेश्ायल भ चीस तक गया। नि्वुलधान्ति पारस ञ्ृ हैं। क। भालवर के 
. किनारे से सुमित्र, यत श्ादि द्वीप में होता हुआ चीन के दविखित से लौटकर पच्चीस वर्ष के 
बाद झपनी जल्मभुमि बेणीश नगर से पहुँचा । झुहविंप ने भी ऐसी ही विस्तीर्ण गाता की । 
 वीलहनी गक-ाताव्दी से ज़ह्यज-घड़ी का उपयोग होते लगा। पूर्तगल के राजकुमार हरि 
के (जों नाविक उपाधि से प्रसिद्ध है ) समय में उनके उत्साह से भून्यावा भौर भूगौल 
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विन्तान की बड़ी उम्रति हुई। पास्चात्य यात्रियों को तुझुन्सागर और वक्षिग-्साग? होते 
हुए भारत तक पहुँचाने को इक्के बद्ी इच्छा थी। पूर्तगल वाले दविखन से होते हुए भारत 
में पहुंचना बाहते थे। इसी बीच गफेन की रानी ईशर्ला के उत्साह से तुझ्-सागर को 
पार कशके कूलूग्व पच्छिम से भारग पहुँचना चाहता था। बह भारत तो ले पहुँचा, 
पर अमेरिका का परिज्ञाव कर गया। इबर पूर्तगल के वस्क महाह्यम भी प्रायः: उसी 
समय अक्रिए फे दक्िश्वल से, समुद्र होते हुए, भारत आ पहुंचो। पराइचात्य लोग जिस 

सुधर्ण-मुमि की खोज में कितने ही दिनों से मरते थे बह भूमि मिल गई। जिस दिन 
वस्क महाशव दाछक्षिणात्य नगर कलिकट में पहुँचे उस दिन से पराश्चात्यों की उन्नति का बढ़ा 
भारी ढ़ार खल गया। कुछ दित बाद क्ुल्यपुरी के असेरिक सहाशयब दक्षिण अमेरिका गये । 

श्रम स्का नामकरण इन्हीं के लाम पर हुंआ। अब तो प्रजाशि झादि सुफेन-देशीय पेफ 

प्रशूति प्रतीत शज्यों के नाश में लगे । मृगहए॑ बामक पूत्तगल-निवासी, बेगबार हीप की 
खोज में, सब्छित जजा। पत्रगोपिका आदि होते हुए वह शान्त-महासागर में पहुंचा । 

शान्त-महासागर को पार कर, फल-द्वीप में पहुंचकर, वन्य जातियों के हाथ से ससने अपने 
प्राण एो दिये। ः 

इस प्रक्रार सुफेन वाले तो पृथ्वी के ऊपर से वीचे चारों ओर धृम आये। 

उधर पूर्तमलवाले भी भारत, मलय, वेशवार द्वीप आदि में कारखाने खोल रहे थे। 

मुदूगलराज अकंवट की कचहरी में इसके धर्म्मेंदृत्त पहुँचे थे। अब पुत्र: छृत-युग सा भरा 

रहा था। भारतीय लोग' कलिः शयानी भवति” की अवस्था में थे। पर पाइचात्य लोग 

तो क्रितं सम्पद्मते चरन का अनूपरण करने हुए पृथ्वी के किसी अंश को बिना देखें 
छोड़ता नहीं चाहते थे। आंग्ल-भूमि, हर-भूमि और स्फारज़ू-ममि से उत्साही लोग भारत- 

भूमि में पहुंचे तथा और भी दूरूदूर की भूमियों में पहुंचने लगे। कितने ही अंग्ल- 
यात्रियों ने उत्तर की ओर से चीन पहुँचने का रास्ता निकालना चाहा । कई जहाज 
उत्तर के हिम-सघद्र में नप्ठ हो गये। चब्चनलाय उत्तर में क्षीर-समुद्र तक पहुँचे गर 
रूप्यों की राजधाती मृप्कपूर होते हुए घर आ्रये। फिर कई यात्री कारासागर तक गये। 

हरसूग, बराज्ध आदि महोद्योगी महात्मा लोग सुमेझ-सागर के कितने ही अंशों तक पहुँचे। 

ये कई वार झग्ल सांगोतिफक गाहये के रास्ते से पृथ्वी के चारों ओर हो आये। ड्रेक 
शात्त-महासागर से नदिया ने होते हुए अमेरिका के उत्तर से बौट श्राये । बीच- 
बीच में अन्यगरिरि हहूपर्बन, पत्रशोणिका ब्रादि प्रदेश और अमरतद, आदि 
महानवों की खोज-खाज भी चलतो रही। भारत-भूमि में प्राच्य-सिद्यु नामक आंग्ल- ' 
बणिक्‌-समिति स्थापित हुई। आ्ंग्लन्वणिक्समितियाँ कुछ दिन के लिए कर्पूर-द्वीप झ्ादि 
में भी चलीं, पर मुद्गलों को और उनके बाद महाशादों का नाथ होते गे भारत कुछ 
ऐसी अवस्था में श्रा पढ़ा कि. पराइचात्य लोग अपने-भएत रज्यनथातव ता प्रयत्न यहाँ 
करने लगे.। इस अयत्ता में पूरी सफलता आल त्रमिति ही को हुईं। भारत 

में प्रज राव जात को पहने से दक्षिण-सागर की भी सैर पराश्चात्य लोग कर रहेथे। 










कर क्षी शबावतार शर्मा निंधावली 


हर-भूमिवासी बज्मा'ह्र महाशय सौदड्ालय दीग की पच्छिमी भ्रूमि पर उत्तर चकेथे। 
इब्य को कहते ताड्ी का भी दर्शन हस्हे हो लका था। तस्मल महाहाय शौर झागे, नवजीब- 
भूधि बह, पए.चे । इच्छे गात्ियों से उस्येकिि दी ग-सागरीय कुमेंड द्वीप के अस्चेषण 
हू थी। शब पराइचात्थों में ताप-जोए की विद्या भी खुब हो चली। चीत, 
झअकिस्टस आदि के सके उन्होंने बनाये! देशवाज थरादि पादरी झ्रागश से हिमालय 
गाश कर अलकापूरी में पहुँचे। हर-भमि के यात्री झमबल भी अलका आाहि में पहुँचे । 
गले दोन्लीस शताडिदयों में पृथ्वी के सब अंगों का पाश्चात्यों के हारा कैसा पूर्ण अच्वेषण 
हुआ हैं, इसके लिवस्ण के लिए एक बहुत बढ़ी पुस्तिका चाहिए। इस छोटे से घर्णन 
ते बा्दा तक शया कढ़े। झुक झादि एक-एक यात्रो की एकनाक्र यात्रा पर बड़ी-बड़ी 
पुश्तिलाय बने चकी हैं। आजकल तो भूगोल-विद्या की अनेक समितियाँ पाश्चात्यों के 
पर्श, सदन शादि तगरों थे वर्तमान हैं। आज पृथ्वी पर सो से अधिक ऐसी सभायें 
| इृह सभाओं जो लाखो सभासद हं। सो, दो सो भौगोलिक पत्र झाज प्रकाशित हो 
हे हैं! डाल में महात्य! पदवल, बक्रतन्‌ आदि प्रायः दक्षिण-सागर में क्रुमेश तक 
की बाबा कर झाये है। गड्भात्मां प्रियार्स खास उतर श्रुव तक श्रभी हो ये है। अभी 
सुतते हूं कि जमातसेत ठीक वक्षिण श्रत् में लौटे आ रहे है। करप-बग के अवर्त्तक कत्व 
हैं ऐसे सहाहा! कलि में सोन वाले हम लोग इसका चरित भी सर्नें और पढ़ें तो 
दग बना रहना हकि कोई यायब्खिल ने लगा 


उ्क्षः 
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अपे आयुर्वेद, गास्यबंबेद आदि बहुत प्राचीन हैं, व्‌ नहीं है 
यह नरशास्व आदि को शदृग एुवा मई विद्या है। सौशाण्ड, बर्याति ब्रद्माण्ड, से गृवक्‌ 
होने पर पृथ्वी में कित कारणों से छवी-फैसी नहें पहली ॥ई जिससे झाज पृषथ्दी वर्समान 
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हूप में पहुंची है, इसका यबाजवित विषय ऋण हो शगर्भ-बेद का काम है। प्रायः 
सौ वर्ष से हस्त विश्या का ठीक अविर्भाव सपन्ना चाहिए। इष्टालय देश सें पहलेन्प 
कुछ लोग इसके सिर्माण में तत्पर हुए। अब पाह्यातों में गढ़ विद्या एक पवतत्तब शास्त्र 
ही। चली है। जब तक किसी झास्व की सक-आब बाते पृथचए-पुकश माणूम रहती हैं, 
पर उनका परस्पर सम्बन्ध अजञाल होगे के कारण कोई अवगग नहीं दिया जा सकता, 
तब तक ऐसी विखरी हुई बातों को शास्त्ष का माम गहीं दिया जा सकता । गोबर 
इत्यादि कई पदार्थों पर बिजली अहानी है शिश्ती है. छुम्बगा सुई का खींचता है, इस्यादि 
बातें प्राचीन वैडिकों को तथा बीत आई केछ। बालों की गले ही मा्त थीं, पर इसने से 
उनमे विश्द्निशा का प्रचार था, यह सही दा था| सातवां । इसी हर, भूगोल के भीतर 

वी देती का नरकासुर से समागम हुआ, तव पृर्वी से महल ग्रह उत्पम हुआ, इसी 
लिए शजहुल का मौम! नाम हुआ, महू सं मझने पुराण बालों में कहा है। यदि 
पौरशणिक अतिशयोवित को छोड़ दें तो इस उवित का पूल यहीं मालून परताता है कि 
पृथ्वी पहले भयानक अग्नि (नरक) मे सम्बन्ध रखती थी और इसके तप हुए बहदगालक से 
भकुल' का आविर्भाव हुआ। इसी तरह समह के भीतर यड़ेंबबढ़े अग्निपर्वतों की स्थिति 
का कुछ आभास पाकर पौराणिफों से बड्वानल की कल्पता कर भी थी। इस 
बातों थे जान पड़ता हे कि भूगर्भ की स्थिति की एक आध बातें हजारों बंप पहने से 
ज्ीगों को विदित थीं। इसमें सम्देंह महीं है। पर पृथक्पृथक ऐसी एक-आ्राष बातों के 
ज्ञान को बिद्या या जास्त नहीं कह सबते | मछली, कछुओ, बराह, नूसिह, बामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध आदि के क्रम से पृथ्वी में जीयों की उत्प्ति कहने वालों को 
गैसी लक अवश्य थी कि पहले जलचर, फिर उभवेचर, फिर स्थलचर, तब भयानक 
जज्ुली मतृष्य, तब छोटे-छोटे बिक्रत मनुष्य, फिर लड़ाओे अर्ध-प्म्य लोग, फिर पूरे 
सश्य वीर, फिर कर्म-कौशल रखते बाले योगी, शोर फिर जाति के क्षीण होते के समय 
संयासी-बैरागी उत्पन्न होते हैं। इस वात का विकाश और विकासोपरोश से सम्बन्ध 
अवदय हूँ; फिर भी ऐसी बातों के ज्ञाल को विकास-विद्या नढ़ी कह सकतें।' भूगर्भ 
का और भूतल के जतस्तुओं का करम-विकास ठीक-ठीक समझने का, और' उसे शास्त्र में 
प्रिणत करने का, सौभाग्य आधुनिक ऋषियों को ही प्राप्त हुआ है । इसलिए इस शास्त्र 





डंडे भ। सरामाबतार धंगा बे वी बल 


( बहू वेसझों थे कि शपने 
हाथों सबबा इच्छा था ध्याव आदि ई 


में, जिसने ताटा, आकाश आदि को ससाव 


सी ने अली इच्छा ते इस पर अब 


रे आह / ५ शुद्० ही ५ स्वत नायर द्रचक पम 
के ब्राइिफकारक (ऋषप) आपलिक हो : 





शव्ती साई हो पाया या मा परद्मक्ष शाग से 


क्िम्पा-फहातियों यो भोट ८ च गयी | ! 

होता हे या झनुमान से; जैये गह्माए पर उद डुत्ा धुर्यां देखने से गनुण्य कहता 
हैं. कि पहाई पर आग है। भा आर जगह घरुओँ भद शा का नियत संस्वस्ध 
देख कार यदि वह पहाड़ पर धु्थाँ देते तो भी मम्ृप्य श्रगगान करता है कि बहाँ 
ग्राग हे; पर कझनूसान को छूले शत्रु चार्यादा लोग शौर उनके झानगामी अन्य छिपे हुए 


शत्र प्राय: कहने हैँ कि प्रत्मज्ष्॥नयान से गब कुछ नहीं मातम हो रकता , क्योंकि 
अवीत, क्तागत सव बरतूओं दो क्रिया संतप्य थे नहीं दें प्नप्य' शब्द से 
पूराने और नने लिड, ऋहाति, संटति झादिकों जग ब्रद्ग लहीं हे, पर्गोकि अनुमान के 
शंब प्राय: ऐसे लोगों को अगाना पु ; यह शिद्धान्त है कि 

दुविया भर की पअ्र्त ठ 








; रू | किसी ने गई 
देव्वा, तब यहू कौते कहा शान फ्ि धष्मां हे तो आग भी झवदर है। सम्भन है कि कोई प्राचीन 
विश्वेमियक या सवीत सुर्दशनन्द वेग कर वर्थां मिकल स्हा हो 
ऐसे अनु पान के विरोधी या से केवल प्रत्यक्ष बायाबाद्य एसाजस' बकते 


रहते हैं। ये यह गहीं समझते हें कि श्र ८ थी युरु देसा जाये 
हक यए सकता है 2 सथावि 


पढ़ काली महा कहा 





डे 
गक्रद 


नजर ५) 





प्रतमाल है कि सन्त | गत हों; हिल, लोढ़ा ग्रादि 
के माँचाय नहीं हों! खकने। के शगस्ता जी. धरे से उत्पन्न 


नि 


कक 


हुए थे। अरग्ति, बापू, अजापी शझादि ऋषि बच्चे मे हे आये थे; शुकदेव जी आग 
निकालने की लकड़ियों थे पैदा ब्रा! थे; जड़े फिशी की हों, इस देश 
6 विच्य (बाग हन्हें शान गहीं गबाता । 











दीं था भप्रन्व देश की हों, पूराभी दी सा थे 
दे कोई पूछे द्रि जिन जद्भवों में हम वहीं ४ । कया होते हैं, तो यही 


के प्रश गा जाते हैं या ने सड़-गल जाते है। यह 
कि 


जाते हैं, थंसा लड़के आपस में 


5 






कहना चाहिए कि और शन्यु वहाँ 
महीं कहा जा शबता कि उसने लाजुयों के फता पिद्राय ख 
बहुधा कहा करते है कि शद्वर की मिगाइवाँ रात को जोश खरीड लें जाते हैं। 
हंसी से प्रयज्ञातुवानप्रिय वैज्ञानिक लोगों ये, बिशेणश पिर्माणवाद को बादहवाई बातें 
समझ कर, देंखी जाती हुई कार्थ्डगरण की बात्यों से, भूगर्भ और जन्तशों की स्थिति 
फा मिश्चण करने दी चेप्टा का प्रारम्य हाल हों किया है। भाप मिकेशने से जल होता 
हैं, यह भत्ता विश्व हैं। आग पर पावी का बर्नन' बदि रखा जाय श्रौर जौलते हए 
पानी की बर्तन के कुछ ऊपर कोश ग्रादि रखा जाय तो उप्त पर जल के कण हरा 


हक 


जाते हैं। ऐसे ही दिय भर की गर्मी से उड़े हुए पानी के कण रात को खिड़की वो 


ग्ज्ध 








भगमननवश्रा जे, 












दाता से बर्ककान्त मणि की कतपया कर ली 
धर 580 माय में फानका गाती या बसोरी के 








कक की 0 की को. 7 वरआ /किितत पक अक  ह लक माफ मे 

4 फ्रतीकएर्य ते यह शनुमान किया है कि 
7 न है 0 आप ापइम न 

बाद का नद इऋल मूतण ख़ब व 


पय संब थाय हों के कत मे परिषत 
कई ० पीवश डे भानर रहू गई। अब 
7 के पद यो हआाश आज जो पफदार्व है उनको 
[ था किस सकार हुआ, वयाक्ि विद्येष 





दिलागि बाद कोई 


व तक ०४-०० डे हो हल ३ हू ० दब ३३०० आम 3, 

दि आए कदय हो जाय ॥। नया रमन बाता के वह दहन में आाया ई 

कि बल वो परवाह के गरनाईा तो प्थ्वी ली छाती | आर कहीं उसे पर पकि 

जमती जारी है। इससे गंदा आपमाल यड धुया कि खाल झ ब्यावर के काश्ण पृथ्वी के 
हि 'द हे ध 


प्ण पण 





अगििगर्भ पक्ष! ४ 
8 शहता है । 


काएजू हाए 
पृथ्वी को शाह, गाय शाड़ि ओर भी धारण ऐसे हे जिनका पृथ्वी की 
गति से सम्जन्ध द। वैयानितों ने यह विधा है कि पृथ्वी की अन्ष-यप्टि सूर्य 
से एक ही सब्यन्ध' हीं रखती, कृपी-ह्रमी एदल भो जातो छू । इस बदलने के कारण 
पृथ्वी के कुछ भागों में अक्रस्मात्‌ सर्दी था गर्मी के बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। 
ऐसे ही कारणों से ध्रव-देश की वारों ओर किसी समय इतनी वर्फ पड़ी कि वहाँ के 
मनुष्य, रोगशणहस्ती श्रादि अनेक जीव पर्फ में जम गये। आज लक भी श्रुव के चारों श्रोर 
कुछ दूर तक यहू बर्फ वर्तभान हैं । 

ऊपर फह़े हुए कारणों में पहुल-पहल वेज्ञानिकों ने दो मुख्य कारणों का अ्रवलम्वन 
किया। आज से आबः सी वर्ण पहले इस वेशामिकों ने श्रपते दो दल कर डाले। कुछ 
तो सुतत्‌ बामक विद्वान का पक्ष लेकर अ्रर्ति के उमेश के कारण ही पृथ्वी में सब 
पणिवर्तत हुए, ऐसा मानने कगे। थे बैजस्वत दल वाले कहे जानें हैँ। दूसरे दल वाले 
बरमर साहू को अनुसारी थे। ये जल को ही मारे परियर्तत का कारण समझते थे। 
थे बाण देन वाले कहें जाते हैं। अव्यकज्स्ति-्याय थे दोनों दल वाले सत्य के दो 
प्रंशों को लेकर चिरकाल तक चाहक आग्रह में मे थें। परत्त अ्रव भूगर्भ-विद्या वालों 
नें खूब समझ लिया हैँ कि ते केवल जल से बचौर केबल झरित ही से, किन्तु दोतों ही के 
कारण भूतल में परिवर्तेत होते रहते हे 

संक्षेप से इस प्रकार यहाँ भूपर्भ-विद्या के श्राविर्भाव का वृत्तान्त दिया गया। इस 
विद्या के झनेक प्र हैं। पृथ्वी-प्रह का सूर्य आदि से क्या सम्बन्ध हैँ और पृथ्वी को 
सौराण्ड से अलग हुए किसने दिन हुए, ऐसी बातों का निरतय करता इस विश्वा 


३५ की रामावतार शर्मा लिबंभ।नेली 


सिमग्घल, लाए पयाणमाहल पुथ्यी क्र क््ड। 
काल 5प्ी बीजएबा कंती हे. इस बाता का जिश्वम करता 
ु ओः जग का काशण ऊंसे परिवर्तन परथ्ची-तल में 
काना इसलबा जोचश पटेग्थ री । भूधभ का गठम का सिश्चम करता 
कर्म थे पृणी-चुण सता, क््स बाल को मिरचय करना इस विद्या का 
वर जी स्कान किस क्रम से पृथ्वी के अतीत और 
श्वथ करती विफाय-विया का उद्देश्य हैं। विकाश-निश्ा 
तथापि भूगर्भ-विद्या के उसका ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है 
[| गाथ विचार क्या उडित समझा गभाई। 









पृथ्वी की सृष्दि 

साश्णनि के झनेंता सप्ठि दा ग्र्थ # अलग होता। उपनिपढों में भी आत्मा से 
गकाश आफाश से बाय, बाद से टाज्िि, अच्ति से जब, जल से पृथ्वी, पृथ्नों से आपधियाँ, 
प्रोशधियां से जीय हृ। यही कह बयां गंगा 7।4 पर इलोक बनाने बारे भ्रग आदि 
धर्मशारजयो मे आर सतले पारमिकों ने संनुस्मति, भागवत आदि की कविता में सेब 
वस्तुओं में स्ती-जयुकाय-भाव का आरोग फरके एक ऐसा रूपक खड़ा किया है जिससे, 
कुम्हा/ और बढ़ई आदि जैये क्ृत्रिप पह्लुश्नों को बनाते हें बैसे ही पृथ्वी, श्राकाश, 
उख््िद, ओब कआषादि को भी किसी कारीगर ने बदाया है, ऐसा खयाल बहतेरों में पैदा 
हैं। जाता 8 । वर्णन भर विज्ञान से बम पश्चिय रखने के कारण गतवाद वाले सभी 
अगढ़ ऐस ही रूपकों का लण्श नहा करते है। ग्रव थदरि कविता के रूपकों और अति- 
शयोवितियों को छोड़ें और दंणत आर विज्ञान की रीति से असली बात का बथाशवित 
निशथय करना चाहे ते झोराणड से पृथ्वी कब सिकयी, इसका अनुमान इस बातों से हो 


सकता ड्ै:--[ १) दाप किस हिंसाक से तप्य पदार्त से बाहर होता है, (२) अतिवर्ष 
कितती मोदी पक किसने जल के प्रदाह् से जमती है, (३) पाती में बंमक आदि 
ज़ाय-खात्त पत्यों का किनना अंग सिखने दिनो में इकड्ा होता है, (४) पृथ्वी की गति 
और मेंसओं वा! चिपटा होना अर (५) सूर्य के ताप का समय । ऐसी ही ऐसी बातों से 
सौराण्ड से पृथ्दी की सूप्टि, अर्थात उससे पथक होने के समय, का किसी तरह कुछ 
अन्दाजा हू। सक्षता है। इस गंणनाओं में बहुत रगदेह और मत-पेद होते की सम्भावसा' है। 


पर करे क्या! ऐसी गणना तो प्रत्यक्ष पर अवलम्बित है और अत्यक्षमय जौकिक बातों 

कोई गड़बड़ ही तो आश्चर्य ही क्‍या है। आदचर्य तो इस बात पर होता है कि दिव्य 
पुस्तकों में विव्य दृष्टि वाले, बकता भी, सर्वश होने पर भी, परस्पर-विदद्ध बातें कहते 
है। हक लोप गृरिट यो हुए चार हो पाँच हजार वर्ष मानते हैं। पूर्वी लोग' स॒ष्टि 


नि हैं। पर से चलते-चलते फिसले भी, था रेत से चलतें- 
चलाई गाशे इकशने मे न भो जायें तो सर से अलने या प्राणायाम से चलते कौ चेष्य 








सूग्भ-बिज्ञा शक 


केगे करे ? हत्यक्ष-्नमान के बोखा खाते-खा , बावह्भाई आाबा-बावग्रों पर विम्त्रास 


ये 
बारदी, दा बिन की था दो कांड वां की सृष्ठि कैसे झानें। वादइवाई बातों को छोड़ 


कार गणित श्रादि के सीमे रास्ते से बलते-चलसे जहां सका पहुंचे बढ़ी ठीक है। निरुलय- 
भूमि भें जायें तो भी अच्छी बात हे। सलेह-भूमि मे जाये ता भी अच्छी कात है 

जी चार-पात्र गणनायें भुम्नप्टि को निब्चय-सम्बन्ध मं, अवलस्बस्य से, ऊपर मृचित 
की गई हे उनके अनुसार कलतीण आदि महृप्रियों ने अनुमान किया है कि प्राय. दस 
करोड़ वर्ग पहले पृथ्यी सॉराणइ से अलग हुई थी। इन बेज्ञानिकों से बह दिखलाया है 
कि यदि पृथ्वी दम कराइ बर्य मे ढधघर होती तो उसके भीतर जंसी गर्मी झाज है 
जससे बहुत अ्रश्िक ह्वीती | इतसे सम्रग से बहुत झविक पुशनी भी यदि पृथ्वी होती! 
तो भी गणित के अनुसार ताप नतीजे बढता हुझ्लान पाया जाता, जेसा कि ग्राज कल 
पाया जाता हैं। समृठ के ज्वार-भाद्ा के झाकर्षण के कारण पथ्ची की परिवर्नन-गरति 
पहले मे क्रमश. धीमी होती जाती हैं। यदि गुख्खी एक ग्रबृद वर्ष (अर्थात्‌ १० करोड़) 
से बहुत पुरात्ती होती तो प्रबल चेगवती परिवर्तत-गति के कारण श्रुव-प्रदेश इस समय 
जितने चिपटे है उससे कही ज्यादा चिपटे होते। सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर कितने दिनों 
से आ रही है, इसकी गणना करने के लिए भी कितने ही लोगों ते चेंध्टा की है। पर 
इस विपय का गणित ठोक नहीं हो सक्ता। रदीय नामक एक द्रब्य हाल में ऐसा ज्ञात 
हुआ है जिससे सम्भव है कि पृथ्बों के भीतर गर्मी बहुत दितों से एक्त ही प्रकार 
की रही हैं।। इस ज्ञान होने से कलवीण आदि बेजानिक्रों की गणना में बहुत 
कुछ सन्देह हो गया है। इसलिए भूगर्भन्‍वेदियों का अनुमात है कि पृथ्वी की श्रायु एक 
अर्वृद वर्ष से कहीं अधिक हुई। नदियों के प्रवाह से एक जगह की जमीन किस हिसाब 
से घिसती है, और दूसरी जगह किस हिसाब में पाक जमती है, इसके गणित से भी 
भूमि की अवस्था का कुछ अन्दाजा लग सकता हैं। अमेरिका की मिश्रक्चिप्रा सदी प्रति 
बर्ष सामान्यतः: एक फुट के पट्सहर्शांश ( छुद*5 ) के हिसाब से अपने तल को घिस 
कर मिट्टी समृद्ग में ले जाती है। अर्थात्‌ ६००० वर्ष में एक फुंट जर्मीन बह खा जाती है। 
शब यद्यपि यह सम्भव है कि प्राचीन समयों में श्रश्निगर्भ पर्वतों या नदियों का वेग 
आज से कहीं बढ़-चढ़ कर रहा होगा, तथापि मिश्रशित्रा के व्यापार को देखने से यह 
जान पड़ता हैं कि कई करोड़ वर्षा में एक समूत्रा महाद्वीप एक जगह में कट कर 
दुसरी जगह बन सकता है। इसी प्रकार योग्यतम जन्मुश्रों की रक्षा कर विकाश के 
क्रम से एक जाति के जत्तुओं से दूसरी जाति के जन्तु बनते के लिये कितले अधिक समथ 
की अपेशा है, इसका खथाल करने से भी पृथ्वी की अवस्था अनेक कौडि वर्ष की होने . 
का अनभान होता है। तथापि इस बातों से पृथ्वी की अवस्था का कुछ पता नहीं लगा। 
बात भ्रभी झन्देह ही में रह गई। इस से कुड कर कितमे हरी दिव्य दृष्टि वाले समझेंगे 
कि इस ग्रनिश्चय गे तो दिव्य दृष्टि ही के द्वारा सब बातों का निश्चय अच्छा। पर यहू 


5 ध्ट 


' बात वैसी ही है जैसे मग्दर-दूत' को नायक श्रीमान्‌ मूर्ख देवजी ने लोगों को उपदेश 


श्ण क्री रामावंतार शर्मा वियंधावली 


' मै (2) इज रे. मा शोश प्रा न्‍ हर] ए्‌ः 
दिया था फि लड़दो बहता जहदी हीमाश हो जाते है और अर जाते हूं, इसे लिए 

हर ५ ० आम, गत सथीता हे 78.5 न कट अप 
पत्थर या सोगे के लड़ने रखे णागें तो सहत सुभीता हो। बंजामिकों का यह निया हूँ 
पप हम जे अहायनपक के डिक । पटक 
कि जिस काम को लिए यो यत्न बाहें कितनी ही झापू्ग दयों वे हो धसी 





से काम थेगा चाहिए, लव सका कोई ठिकाने की थीज उराये झब्छी थे भि। में लॉग 
मे किलनी हो बंबबाम-धुबका छा 
| 


ले जाने का, 


गष्षी थे का क 
सड़ाऊं घर उड़ने का, था पिनके की समाधि में ६ 





दि शयी-एसी' बातों की 


के, 9] / े पक कप 
गत्म थे लोग नहाँ करते। म्हा कंबल राह दखला हा गए के 


महल पर पृथ्वी की झवस्धा का अवुगाव हो सकता है। इसी दोति से लत अत्पण का 
5 है + दु घ्ल्ज्स कं 4 हक द्सा 5 भा जी न अर 
हे ई और अलेवा छग्मा ही चाहिए। बिना शूल के जंक्षा जी में आवे बक्षा 





समिशसय कर देना और लोगों को बसा ही उंदवानवकद पकड्ठा देता विज्ञान को काम 
तहीं है। राह दिखलाने बाले का यही काम है कि छोटे-यड़े शहरों की टुटी-फूटी शहू, 
जैती बब्तुतः वर्नमात हो, दिखला ४ । शुद्ध सोने के बहरों में पहुंचने यो लिए शुद्ध 


टी हुई सडके बतलाना उप भोगों का का ग हे जिनके यहां चिस्तामाणि, कल्प- वक्ष शादि 
से हा करते हैं । 


पृथ्वी की रचना 
पृथ्वी का सबत बाहरी भाग वायुसण्डल है । वाय-मण्डल के भीतर जल-मणजल है । 
अलमण्डस से लिपटा हुशा परामाणमण्डल है । 

(क) बायुशण्डल पृथ्वी का तरण आवरण है । यह पृथ्वी के चारों ओर सब जगह है 
प्रौर पृथ्वी के परिकर्तन में बहुत सट्दायता बेता है। इसकी बसावद, इसके तत्त्व, इसकी सर्दी-गर्मी 
का धटता-बजूना इत्यादि कारणों मे पृथ्वी पर परिवर्तन होते शहतें 2। वायसण्ड़ल की जैसी 
अवस्था आज है वैसी पहले ने थी । पहले उसकी अवस्था कुछ विलक्षण ही रही होगी, इससें संदेह 
सहीं । जब समूचों पृथ्वी दाप के मारे तरल अवस्था में थी तब उसके जारों ओर किसी बाय 

मण्डन का होता सम्भव ही नहीं था। तरल पृथ्वी के बहुतेरे ग्रद्ध जतमण्डत्र श्रीर पाषाणमण्ड्ल' 
में जम गये। बाकी अंग वायुम'इडय के रूप में रह गया। पृथ्वी की बाहरी पपड़ी पर 
ग्राथे से अधिक झासनेव त्तत्त ( (2४५४८ ) पायाजाता ह। पृथ्वी के भीतर सभी जगह 
कोयले को तहें पाई जाती हैं । समुद्र में कितने ही ग्रदागश के नमक पांशे जाते हैं। 
थे सब पदार्थ पहले वायुमय थे और वायु में से जम कर अपने-अपने स्थान पर पहुँचे है। प्राची 
समयो में पृथ्वी की एका अआज्भारभारिणी भ्रवस्था भी थी। उस अवस्था में सारी पश्ची 
बूक्षी, मे भरी हुई थी। जमीन में ग्रह जाने से, काल पाकर, मे प्रायः सार 
के सारे पत्यर-झोयले के रूप में परिणत हो गये हैं। उस समय, सम्भव है, वायमण्डल 
झाज- से अधिक गर्म और जलीय बाप्प से परिपूर्ण रहा हो। उस समय वायूमण्डल में 
इैथालेय अजूार भी बहुत-सा रहा होगा। इस समय वायुमण्डल में, श्रायाम के अनुसार 
अझ कार और एक अंश आस्तेय का आधात-मिश्रण-हूप है। वायु के दस हुजार 


सूधभ॑-जिद्या ६ 


भ्शों में ज्रायः साहे तीत अंश दुगाशेग अ्रज्ञार भी हर्समान है। इसमे साथ भौर भी 
दितने हो दशणा शीश बन पदाओं के शाधण प्रश गिल हुआ वाये में प्र्नेक्त गाध्य 
भी मिले हुए हूँ पिन में गरगीय बाण मरण है. जो दाग मं शहता हैं, पर सर्दी- 
गर्मी के हिंमाव मे उसका परिभाण परटता-बहुला रहुता है होने से बढ़ी गलीय 
ब्राण्ण औओग, कुहरा, से, वर्षा, बनौरी, पाला, पर्म आदि के रुप में देख पढ़ता है। 
बायमण्डल मे जन्म के उथ्व्वी पर और पृथ्वी से ग़मद्र : पहुँचने में और, फिश, समुद्र 
से पृथ्वी पर और पृथ्वी थे बायमण्उल में पहुँचने से ही यह हमारा पृथ्दी-ग्रह जन्तुओं 
के निवाशयोग्य हो रहा है, ग्रौर इसी ठयावार के काइण आज लुख्ती की ऊँचाई-निबाई 
का तिर्माग होता जा रहा है। 


(ले) ऋलमप्यश्ञ-जलगाडजन पण्ी-पन के तीन नौथाई अंश को इसके हुए 
ध्द्ा 
।॒ 
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ःः 
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जो 


की भर्य हक सहासागर सौए उसागर जी पररारश शिसे होने परे भी 


सब जे» 


सुभीते के लिए प्नेक्त बामों से सिद्चिद किए हाते है। समुद्र झा जल और जनों में 
प्रधिक भारी और भगाः ला कै। अहाँ नदियों फो कौर बेग थआादि का पानी अभ्धिक 
5] 


मिला रहता है बहाँ शमद्र का तानों सोण जगह से काम भारी होता है। जहाँ गर्मी 
वी रहात। है भरा झा मानी बहुत भारी 


"पा 
” 
4 


प्रतिक जोगे के काश भाप बेल लिकाझ 
होता है। सीठ पाती की इापेक्षा समद्र यो पाती का भारी होता उचित ही है. धर्मोकि 
सस्से सिले हुए समक का परशिताण बहुत श्रश्वचिक है! समुद्र के पानी शो १०० अंश 
प्रायः ३४ अंश नमक का रहता है! यह गक स्थाद्य, मंगेंग, खटिका, पुटाझ् आदि से 
सम्बन्ध रखता है। थीर दब्धां के भी हत्यन्त यूद्म' अंज् समुद्र के जल में पाये जाते 
हैं। प्राय: डेढ़ कारोड़ पाती के भंश में एक अंश सोचा भी पाया गया है। बहस 
से समक दिएकाल ये सबुद्र में सथे हए हैँ; पर सगे-नय द्रश्य प्रतिक्षण मिट्टी से समुत्र 
में जा रहे है। करनों से, धातों के आश नदियों से जिलना पानी अब्सतः समद्ठ में 
जा रहा है उसमें कुछ न कुछ खतिज मो अंश भिले रहते हैं। इस लिए पृथ्बी की बाहरी 
प्रय्टी में जितने तत्व हैं सभी की समुद्र में स्थिति हो सकती है। ' समुद्र का पारी 
प्री पत्थरों में ममक जग जाते, से सॉंगा नमक और काले शगकछ 
तने ही सर्फद पत्थर भी इसी प्रकार समुद्र थे जम पर हुए हैं। 
संलेष यह हू कि तह वाले सभी पत्थर समझ में पॉक के जमते-जमते उत्पन्न हुए है । 
फेबल सतह के पत्थर अग्नि-गर्भ पर्वतों वो उदभेद से पृथ्वी के ऊपर मि हज । 

(ग) पाबाणशण्डल--तरल और हृुव आवरण गे ढ॒के हुए पृथ्वी के घत अंश को 
परायाणमणइल कहते हैं। पाषाणमण्डल के दो ग्ंत है। बाहरी पषंड़ी और भीतरी पिठर। 
घाहदी पड़ी ठंडी है। उसकी रुचना का वर्णन हो भूपभ-विद्या का मृज्य विपम हूँ 
भीतरी फिर का लिर्माण बाहरी पपष्ठी से कुछ विलक्षण है। री पड़ी प्राय 
पौजें घार योजक मोटी हूँ। उत्तक़ों अनेक तड़ें हैं। उसके नीचे प्राय: बेतह का अध्यस्ते 
फद्धित पिठर है। कहीं-कहीं बाहरी पपड़ी श्रधिक मोटी भी है। पर अनुभान किया 
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जाता है कि बाहरी पपड़ी सवा छः योजन से मोदी कहीं नहीं है। पृथ्वी के दक्षिण 
और पूर्ण के हिस्से में भारत महाणव और जास्तमहाणंव का पानी चिरकाल से अपना 
वर्तमान स्थिति में है। इसमे यह अनुमान होता हे कि पृथ्वी के गमतभ अंश 
कुमें् और केन्द्र जो बीच में हैं । इतना भारी अंश उत्तराह्ध में नहीं हैं । गासलीर्य माव- 
रेखा का शकाव समुद्र की शोर है। इससे मालूग होता है कि पहाड़ों के लीचे पृथ्वी 
उतनी भारी नहीं है जितली पेंदानों के सीचे है और मंदानों के सी भी उत्तवी भारी 
नहीं है जितनी समठ्र के नीचे है। पथ्वी को अत्तःपिठर में कॉब-्कोन गे तत्त्व हैं, इसका 
हम लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। अन्तःपिठर में बड़ी गर्मा सके बाई प्रमाण 
ग्रवष्य है। बाहरी पड़ी के भीतर में अग्निरर्भ पर्वतों के मुख्य के द्वारा वहीं-कहीं बराबर 
और कही-कहीं समय-समय पर , गर्म भापष और पिला हुझशा पत्थर निकलता हू । 
बहुत से अग्तिरर्भ पर्बत आज भी जीते-जागते हें। मरे हाए अग्निगर्म पर्वत तो पृथ्ची 
पर प्राय, सभी स्थानों में चिश्काल से ब्ेमान है। सीवाक्षुण्ड शोर राजगुह के कुण्डों 
के सदुश गम झरने हजारों स्थानों में देखे जाते हैं। किसने ही शर्तों में तो पानी 
बराबर खौलता रहता हे । खातों, सुरज्ों ओर गहरे सूराखों से पता लगता हू कि 
पृथ्वी के भीतर-भीतर गर्मी बढ़ती जाती हैँ। प्तास-साठ फुट में तापमान के हिसाब 
से प्रायः एक ग्रंश गर्मी अश्रधिक हो जाती है । 
पृथ्वी के अन्तःपिठर की क्या श्रवस्था है, इसको विपय सें अनेक कल्पनायें हुई 
हैं। पर झभी तक इस विषय में भुगर्भविद्या वालों का ऐकमत्य नहीं हैं। एक कठ्पना 
तो यह है कि पृथ्वी का पिठर पिघले हुए द्रव्यीं का समूह हे। बूसरी कहपना यह है 
कि केन्द्र तक पृथ्वी कड़ी ह6। केबल कहीां-कऋटीं पिध्रले हुए द्वव्यों या भाष से भरे हुए 
झ्रवकाश हे । तीसरी कल्पता यह है कि अन्तःपिठर उज्ज्वल आध्पों का बना हुआ है। 
उसमें विणेष कर बाष्पमय लोहा हे। पर चारों ओण के भहाभार से यहू बाष्प इतसा 
दबा हुआ हैं जिससे समस्त भूगोल भीतर से बाहर तक बेहद कड़ा समझा जा सकता है। 
इस बाध्यीय पिठर के ऊपर एक पिचली हुई तह है, जिसके ऊपर फिर ठंडी ओर ध्ी 
पपड़ी है। अन्तःपिठर की बनावट चाहें जैसी हो, भूकम्प की परीक्षा से मालूम पड़ता 
है कि प्रायः छः योजन की मोटी बाहरी पपड़ी के तीचे लगभग एक ही आकार का प्रा: 
एकरम अध्तःपिठर है। बह बहुत कड़ा है| श्र उसमे कम्प समान वेग से पहुँचता है । 
पृथ्वी के भीतर इतली गर्मी क्यों है, इस विषथ में भी अनेक कह्पनायें है । 
कितने ही लोग तो यह समझते हैं कि पहले जिस ताप-साभर से अज़ग हो कर यह 
भूअह निकला है उसी का ग्रवश्िप्ट अंश इसके अन्‍्तःपिठर के रूप में वत्तमान है। 
दूसदी कल्पता यह है कि केन्द्राकषंण के कारण पृथ्वी की तह की वस्तु क्रम से दइबती 
जाती है। इसी दबाव के वेग के कारण भीतर बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है । 
रदीयतत्व के व्यापार से भी. भीतर गर्सी अधिक है। प्रायः सभी झार्लेय पाणाणों में 
रदीय देखा गया है।. | कर 
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बाहरी पपड़ी मुख्यतः खतिनों की बनी हुई है। प्राय: तीस तत्वों के प्रंश 
बाहरी पपड़ी में श्रधिक पाये जाते हैं; भौर तत्त्वों के भ्रंश बहुत कम हैं। इस पपड़ी 
में पाय॑ गए भिनश्नन्‍भिन्न तत्त्वों में से मुख्य आर्नेय श्रौर स्लेषक (007) हैं । 
प्रति सैकड़ा सतालीस हिस्सा आग्नेय और अट्ठाईस हिस्सा श्लेषक पाया जाता है । धातुओं में 
फो सदी नौ हिस्से से अधिक एल्यूमिनियम्र, साढ़े चार हिस्से से भ्रधिक लोहा, साढ़े 
तीन हिस्से से श्रधिक खटिका, ढाई हिस्से से अधिक मंगेश, प्रायः उतना ही स्वाद्य भर 
ढाई हिस्से से कुछ कम पुटाश पाया जाता है। ऐसा देख पड़ता है कि भूगर्भ की 
बाहरी पपड़ी का तीत चौथाई भाग धातु-भिन्न तत्वों से बना है प्रौर एक चौथाई 
धातुओं से। शुद्ध तत्वों के अतिरिक्‍त ग्रनेंक तत्त्वों के श्रास्नेय कण पृथ्वी में मिलते 
है। उनके अतिरिक्त और भी कितने ही कण सूक्ष्म अंशों में मिलले हें। किसी एक 
खनिज का या कभी-कभी अनेक खतिजों का मिल कर भी बना हुआ दृव्य प्रायः 
पाषाण के नाम से प्रसिद्ध है। भूगर्भ-विद्या में बेतह के ग्रावा का, तह वाले पत्थरों का, 
चिकनी मिट्टी का और बालू का भी पाधषाण' शब्द से उल्लेख किया जाता है। 
भूगर्भ-विद्या में सुभीते के लिए पाषाणों के अनेक वर्ग किये गये हैं। एक वर्ग तो आसम्तेय 
पाषाणों का है, जी उज्धेद के कारण बाहर से भीतर आये हैँ। इन्हें निस्तर-परषाण कहते 
हैं, क्योंकि इनमें तह नहीं होती । इस पाषाणों में इलेषक बहुत श्रधिक रहता है। खाघ का 
काच भी इन्हीं पाषाणों का एक भेद है । ये पाषाण काले से काले और भास्वर से भास्वर 
पाये जाते हैं। ग्रावा के अतिरिक्त और सारे पाषाण नकजी भी बनाये जा चुके हैं। ग्रावा बहुत 
गहरी जमीन में, बहुत दिनों में जमते-जमते बना है । इतना दबाव और इतना समय बल्लज्ञालाओं 
में काम में नहीं लाया जा सकता। पृथ्वी के ऊपर इस समय आस्नेय पाषाण बहुत भ्रधिक 
डी हैं! पर थोड़ा-बहुत सभी जगह मिलता है । पृथ्वी के भीतर तो बहुत मित्रता है । 
तह वाले प्रस्तर दूसरे वर्ग के पाषाण हैं। समुद्र के भीतर और जमीन के वाहर भूमि 
प्राय: ऐसे ही पत्थरों की बनी हुई है। कितने तो पुराने पत्थरों के घिसे हुए अंशों के 
जमने से उत्पन्न हुए हैं, जिसका एक उदाहरण बालू है। पाती में से छन कर जमतें 
हुए तत्त्वों से भी कितने ही प्रस्तर बने हैं। सेंधा समक इसका एक. ममूता है। ऊद्धिदों. 
के जमीन में गड़ जाने से जो पत्थर-कोयले आदि की तहें बनी हें वे' तीसरे प्रकार के 
प्रस्तर हैं । ये तीनों प्रकार के पत्थर जलीय कहे जाते हैं। इन्हीं तह॒दार पत्थरों में अनेक उद्धिद, 
ज़ीव-जन्तु भ्रादि के चिह्न जमे हुए वर्तमान हैं । इनमें एक तह के ऊपर दूसरी तहें भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार की होती गयी हैं। इससे पृथ्वी-तल, के परिवत्तेंन के इतिहास का पता लगता है। श्रार्नेय 
या तिस्तर ग्रौर जलीय या प्रस्तर नामक पाषाणों के अतिरिक्त एक तीसरे वर्ग का भी पापाण 
है. जिसे परिणत पाषाण कहते हैं । इन पाषाणों में भिसरी के जैसे रबे होते है । कितने 
ही स्‍्लेट इसी प्रकार के पत्थर हैं। जान पड़ता है कि खनिज पदार्थ बहुत गर्मी से 
पिघल कर पाती में जमते-जसते इस पाषाणों के प्राकार में परिणत हो गये हैं। 
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हिन्दी की वर्तमान दशा! 


“या शिल्पशास्त्रादि पयो भहाहे 
संदुह्मते योजितबुद्धिवत्सै: । 
वेज्ञानिकीविश्वहिताय शश्व- 
ता भारती कामदूघामुपासे ।। 


जोड़ मयभहाएंवे । 


बारहवीं शताब्दी में, अर्थात्‌ श्राज से कोई सात सौ बरस पहले, कन्नौज के राजा 
जयचख् के सभय में नैषधकार श्रीहर्ष राज-कवि थे । प्राय: इसी समय में दिवली को राजा 
पृथुराज अथवा राय पिथौरा की सभा में चन्द कवि हुए थे। इनकी कविता जिस 
प्राकृत में है, इसी को किसी प्रकार हिन्दी भाषा का एक पूर्व झप कह सकते हैं। 
उस समय से झ्राज तके सात सौ बरस में कितने ही पश्विर्ननों के बाद आज खड़ी हित्दी कुछ 
ऐसी उठ खड़ी हुई देख पड़ती है कि अरब उसमें गद्य-पद्धात्मक साहित्य निकल चला है और आशा 
है कि इस भाषा के बोलने वाले और समझने बाले---जिनकी संख्या पॉँच-सात्त करोड से ऊपर 
ही होगी-- यदि ठीक प्रयत्त करें और शक्ति का व्यर्थ ज्यय न कर उत्साहपूर्वक तन, 
भव, धन से लगें तो थोड़े ही दिनों में हिन्दी का साहित्य उपयोगी ग्रन्थों से पूर्ण हो 
जायगा। हिन्दी की जो दशा थी उसका वर्णन करना इस प्रत्रस्थ का उह्ेश्य नहीं है । 
यहाँ खड़ी था पक्‍की हिन्दी की वर्तमाव दशा के विपग्र में ही कुछ 
कहने का उद्योग किया जा रहा है, जिससे इस भाषा ने क्या कर लिया है और क्या 
इसका कत्तेग्य है, इस विषय का कुछ परिचय प्राप्त हो जाय । 


ग्रव॑ पवकी हिन्दी एक ठिकाने की भाषा हो चली हैं। इस हिन्दी और उर्दू में 
प्रायः साम ही मात्र का भेद है। हिन्दी बोलने वाले उर्द-झप-वाली हिन्दी को भी खूब 
समन्न लेते है। और उर्दूबाले इसके हिन्दी-छण को भी समझते ही हैं। इसलिए पंजाब से 
लेकर पच्छिमी बंगाल तक और तराई से लेकर नागपुर तक हिल्दू-म्रालमान आदि सभी 
जातियों की साहित्य-भाषा अर्थात्‌ किताबी-भाषा हिन्दी ही है, चाहे घर में मे 'ऐली- 
गली एल्थुन-गेल्यून', आइछि-गाइछि, आवत हों-जात हों, भ्रलई-गलई' शझादि कैसे भी 
शब्दों का व्यवहार करते हों। फिर भी श्रनेक कोटि बड़े-बड़े सभ्य श्रौर असभ्य मनुष्यों की 
जो यह किताबी-भाषा है इसकी झ्राज कैसी दशा हैँ यह यदि, खुल्लम-खुल्ला कह दिया 
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जाय तो कितने ही लोगों की ग्रांखे खूट जायेंगी, पर थदि उतन्त ग्राँखों में ज्योति 
होंगी तो चारों ओर कुछ विलक्षण, वीभत्स, और चैराइयजलक दृश्य देख पड़ेगय । 
इतने करोड़ मनुष्यों की भाषा, विशेषतः ऐसे मनुष्यों की भाषा--जिसमें से कितने ही बड़े 
लाट की सभा के सदस्य हैं और हाईकोर्ट के जज है तथा इ्वेतद्वीप की पाल्यमेण्ट मे 
भी बैठते का प्रयत्न कर रहे हैं. और एक-आध पार्ल्यमेण्ठ की सीढियों तक पहुँच भी 
गए हँ--अ्रभी ऐसी दक्शा में है कि इसमें अभी तक ने तो एक भी छोटे से छोटा 
विश्व-कोष है, त सैवाड़ों शास्त्रों में से एक-आध के अतिरिक्त किसी शास्त्र के ग्रन्थ ही है । जिन 
एक-आध शास्त्रों के ग्रन्थ हें वे अभी बच्चों के खेल ही के सदृश हे। अनेक कोर्टि 
बालकों की भातृरूपा जो यह भाषा हे इसके सुख्छ 'भाण्शर में वैज्ञालिक और दाशेनिक 
आदि ग्रन्थों की चर्चा कोन करे, स्वतस्त्र उत्तम काव्य, नाटक ग्रादि भी नहीं हैं। 
उपन्यासों को संख्या केबल कुछ बढ़ी-चढ़ी सी देख पढ़ती है। पर इन उपन्यात्षों में 
न तो कोई नबीनता है, ने कोई उपदेश है और ने विशेष साहित्य के भुण ही हैं। 
कुछ थोड़ी-गी हाथ की गर्मी से गलने पर नाक में उड़कर लगने वाले और बेहोशी 
देने! बालें मोतियों की झौर पार्कट में रखने लायक कमन्दों की कहानियाँ जहाँ-तहां 
भरी हुई है जिनसे पुलिस के मारे झ्राज-वाल चोरों का भी काम नहीं चल सकता। 
साहित्य की श्री यही दशा है कि उपयोगी ग्रन्थ लतो पहले मे बने हुए हें और 
ने श्राज ही कोई बनाने की चेष्टा कर रहा है । झागें की श्राशा कुछ की जाय तो 
किसके बहा पर ? कौन ऐसा सभ्य देश है जहाँ मातृभाषा में तथे और पुराने तस्‍्वों के 
अससन्धान के लिए और उत्तमाोत्तम प्रस्थों के निर्माण के लिए श्रनेकानेक संस्थायें श्राजण 
लाखों, करोड़ों मपयो को खचे से नहीं स्थापित हैं ? कया भारतवर्ष अपने को सभ्य नहीं 
कहता है ? क्या उत्तर भाग्त को लोग ग्रार्यावर्त नहीं कहते आये हैं ” यदि यह 
स्पष्ट बिदित हो जाय कि श्रव॒ श्रार्यावर्त घोर अविया के अन्धकार में रहने वाले अभायों की 
भूमि हो चली है तब॒तो फिर इस भूमि के वर्णन, के सम्रथ अन्य सभ्य जातियों का 
साम लेना बड़े भारी प्रायश्चित्त का काम होगा। पर यदि यह बही भूमि है जहाँ याज्ञ- 
वल्क्य, पाणिनि, झआार्य्यभ्रट, भास्कर आदि श्रतेक दार्शनिक भौर ब्रैज्ञानिक हुए के; और 
थवि बन्य-एत्िर का बहुत कुछ समावेश होने पर भी आर्य-हधिर का कुछ भी अंश 
इस भूमि में रह गया है, तो इस भूमि के निवासियों को यह कह देना सभी देशहिते- 
पियों का परम कत्तेव्य हैँ कि संस्कृत, हिन्दी आदि देशभाषात्रों को जिस अवस्था में 
इत लोगों ने रखा है उसमे किसी सभ्य जाति में ये मुंह दखाने लायक नहीं हैं। 
देग-भाषा मे दर्शनन्‍विज्ञान आदि के उत्तमोत्तम ग्रच्थों के निर्माण के लिए यदि सौ 
संस्थायें भी भारत में होतीं तो भी यहाँ के मनुष्य अन्य सभ्य जातियों से कुछ बढ़े- 
चढ़े नहीं कहे जा सकते थे । परस्तु यहाँ तो एक भी ऐसी समिति नहीं है जहाँ बर्प- 
में दो-एक बार प्रच्छे-अच्छे विहान्‌ ऐकत्र हों और विद्यान्प्रचार, ग्रत्थ-निर्माण आदि 
के विपय में पूर्ण विचार कर आ्रापस में कार्य बाँठ कर अपने-अपने बर जाये. झौर 
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पुनः-पुतः सम्मिलित हो कर देखें कि उनमें से किसने कितना कार्य किया भर जब 
इनके ग्रस्थ, व्याख्यात आदि तैयार हो जायेँ तो उन्हें मरकाशित करने, पढ़ने, पढ़ाने श्रादि 
का पूर्ण व्यय से प्रबन्ध किया जाय। दो-चार नगरों में जो संस्थायें है, वे तो हक 
सड़ी-गली, सौ-पचास वरस की दोहा-चौपाई की पोथियों के अल्वेषण में और टके की 
डिक्शामरियों के निर्माण में देश के समय, शक्ति, उत्साह और धन का व्यय कर रहीहे। 
और जो एक-आध सामयिक सम्मेलन हैं उन्हें भी न तो द्रब्य ही की श्हायता है 
गौर से श्रभी कोई ऐसा मार्ग ही सूझता है जिससे सभ्यता की ग्रभिमानवाली, हिन्दी 
बोलनेवाली, भारतीय जातियों में अ्रसली विद्या का प्रचार हो और घोर प्रविद्या का 
नागा हो। हि मची 
अविद्या का कुंछ ऐसा स्वभाव होता है कि जिन पर इसका बाझ रहता है में 

इसे बड़ी प्रसन्नता से ढोते हैं. श्रौर इसे महाविद्या के सदुश देवी समझकर पूजते हे । 
कुछ तो ऐसा ही सभी बोझ ढोनेवालों का स्वभाव होता हैं। काल पाकर भारी रो भारी, 
बोझ भी हल्का ही जान पड़ता है। शरीर पर हजारों भन की वायू का वोझ इसी 
ग्रभ्यास के कारण कुछ नहीं मालूम पड़ता। ऐसे ही अविद्या का बोझ भी श्रविद्या के 
भवतों को कभी नहीं सताता। इस बोझे का एक और भी बड़ा भारी गुण है कि 
इसके भवत इसकी गुझता को नहीं समझतें। इतना ही नहीं, कुछ दिनों में इससे बड़ा 
प्रेम करने लगते हैं। सुनने में आया है कि बेतिआ के पास कुछ ऐसी भूमि है जहाँ 
थोगों का गला बहुत फूल ग्राता है । इस व्याधि को घेघा' कहते हैं। उस अद्भुत भूमि के लोग 
बिना घेधा के मनुष्य को देख कर बहुत ही हँसते है श्रौर कहते हैं कि यह कंसे 
भनुष्य हैं जिनके गले में उठगनी नहीं है। ऐसे ही अविद्या के बोझ वाले वस्तुतः विद्या 
ही को व्यर्थ का बोझ समझते हैं और बिना अ्विद्या के पूृर्षों को नास्तिकता आदि 
में पचतें हुए समझते हैं। जिस भूमि के अ्रधिकाश मनुष्य ऐसी अ्रविद्या-व्याधि से 
पीड़ित हों उस भूमि का सुधार सहज में नहीं हो सकता । ऐसी भूमि के सुधार में 
कितनी कठिन्ाइयाँ हैं वह तो (उत्तर भारत के. नेताओं को विदित ही है। 
अफीम' की. पिनक में समाधि का आनन्द लेनेवाले या साड़ी-चधघरू पहन कर नाचने 
बाले महात्माश्रों के आराम के लिए बीस लाख का मन्दिर बनवा देना यथा तीर्थ 
के कौश्रों की प्रियतमाओं को ऋण करके भी पालने वाले बाबू लोगों के लिए सरागणखात्ता 
बनवाने में. करोड़ों खर्च कर देना यहाँ को लोगों के लिए आसाम-सी बात है। पर विज्ञान 
की बुद्धि में' ऐसे दुव्यंयों का सहस्नांश भी निकाल लेना बड़े-बड़े बकक्‍ताओं और नेताओं 
के लिये भी' कठित काम' है। पर काम कठिन हो या सहज, जब छोठे-बड़े सभासम्मेलन आदि 
देश में हो रहे हैं और देशवाले अपनी सभ्यता के गौरव पर इतने जोर से चिहला 
रहे है तो ग्राज उनका' क्या कर्तव्य है यह हमें कहना ही' पड़ेगा। कर 
- क्षिक्षा के तीन श्रज्ञ हँ--संग्रहाज़, स्ंघटनाहु और कार्याज्ञ । जैसे प्राणिमात 
.म यह धर्म है कि वह भोज्य पदार्थों को बाहर में अपने अज्ों में रखता है और उनसे 


हिन्दी की वर्तमान दशा है 


अपने शधिर आदि की पुष्टि कर फिर बड़े-बड़े कार्यों को करता है, बेस ही प्रत्मेक 
जीवित भाषा की प्राणरक्षा और बल-चूद्धि तवीच, शआ्राचीत और बाहरी विज्ञानों का संग्रह 
कर अपने शरीर में पा लेते ही से हो सकती है। इसी वाह्म विज्ञान के संचय 
की संग्रह/ड्ञ कहते है। बाहर से लाये हुए विज्ञानों को जब तक ठीक पचाया न जाय 
तब तक उनके संग्रह का कुछ फल नहीं। भाव, दाल, पूरी, मिदाई आदि मुख्त केढ्वारा 
पेट में जाकर प्चे तभी बल को बढ़ा सकते हैँ। इन्हें केवल माथे पर रख नेने से गिद्ध, 
कौओ्ों के झुकने के अतिरिक्त और फल नहीं हो सकता। संगृहीत विज्ञानों को मुख के 
हारा पेट में पहुँचाकर उनसे हाथ-पैर भ्रादि की पुष्टि करने को संघटनाजू कहते है। हाथ-ैर 
ग्रादि की पुष्टि होने पर फिर नये विज्ञान श्रादि का आविर्भाव करना, प्राचीन विज्ञानों से काम 
लेना-इसी को कार्याज्ञ कहते हैं । भ्रभी विद्या का संग्रहाज़ तो कुछ-कुछ कितने ही मय से भाग्त 
में परिषोषित हो रहा है, पर और दोनों श्रज्ञ ऐसी हीनावस्था सें हैं कि भारतीय शिक्षा को 
यदि इन दोतों भ्रद्धों की दृष्टि से सर्वथा विफल कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी । 
अंग्रेजी शिक्षा भारत में खूब हो रही है इसमें कुछ सन्देह नहीं। पर यह शिक्षा 
भी वैज्ञातिक भ्रौर दाशनिक अंझों में ऐसी पूर्ण नहीं है जैसी काव्य-साहित्य झादि के अंगों 
में हैं। अंग्रेजी विज्ञान को जो भोज्य पदार्थ भारतवासियों के थहाँ श्राते भी है में कहीं 
बाहर ही पड़े-पड़े बासी हो जाते हैं। भारत-सरस्वती का भुख संस्कृत है । इस मुख तक तो 
यह विज्ञान अभी पहुँचा ही नहीं है । जब तक मुख में नहीं पड़ेगा और गमुखके द्वारा 
उपयूवत होकर श्रज्धों के सदुश, हिन्दी, बँगला, तामिल, मराठी श्रावि भाषाओं में बल 
गहीं पहुँचाबेगा तब तक भारतीय शिक्षा का संघटानाज कैसे ठीक हो सकता है ? 
ज्योति४भणित, दर्शन, वैद्यक आदि जो कुछ भारत-सरस्वती के मुख-रूप संस्कृत में थे, 
उन्हीं के कारण तो कुछ बन और प्रतिष्ठा समस्त देदा की जहाँ-तहाँ श्राज भी हो रही 
है। हिन्दी, बंगला श्रादि जो भारत-सरस्वती के हाथ-पैर हैं, इनके रंगों और पूष्ठों में 


हु 


संस्कृत को रुधिर की ऐसी श्रावश्यकता है कि विता उसके वैज्ञानिक और दार्शनिक 
शब्द ही बन नहीं सकते। एक अंग यदि कुछ शब्द गढ़ ले तो भी वह दूसरे भ्रज्धों के 
अनुकूल नहीं होता । इसलिये जैसे संग्रहाड़ के लिए अंग्रेजी शिक्षा की भ्रोवश्यकता 
हैं वेसे ही संघटनाजू के लिय संसक्षत की उन्नति की आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में संस्कृत, 
हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं में शिक्षा-प्रचार का ऐसा श्रारम्भ होता चाहिए जिससे हमारे 
देश में भी विज्ञान का वैसा ही पूर्ण प्रचार हो जसा जर्मनी, इज्धलेंड आदि भच्य देशों में हो रहा 
है । इस महायज्ञ के लिए बड़ेंनबड़े विश्वविद्यालयों की अ्रपेक्षा है। पर सुनने में आता 
है कि विदवधित्यालय तो ऐसे बनेंगे जहाँ बाहरी भाषाओ्रों के पढ़ने से और माला 
सदकाने से प्रायः कुछ समय ही नहीं बाकी रहेगा जिसमें विज्ञान की चर्चा हो । 

एसे बड़े कार्य में दश के जितने नेता हैं उन सबों को मत, वचल, कर्म से लग जाना 
चाहिए था। पर पाल्य॑मेंट मं आसन खोजने से और मजहबी गाली-गलौज से कुछ 
भी समय बचे तब तो ब्रिचार दश के मेता इधर दुष्ठि दें। जो हों, काय यही उपस्थित 


हा 
् है. 
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हैं कि क्रिसी सम्मेलन में विद्वानों को एकत्र कर एकबार श्रत्यन्त आवश्यक निमय अ्रन्थों 
की सत्ती वाकर ग्रापस में कार्यभार वाँट कर जैसे हो सक--प्राण दकर भी--इस 
प्रन्‍्थों के मिर्माण, प्रकाण और प्रचार के लिए, जिनमें हो सके वे सत्न कार । एक ऐसी 
सूत्री बहुत दिन हुए मेने काजशी-तागरी-प्रचारिणी राभा को वाबू श्याग-सुन्दर वास 
के द्वारा दी थी। उससे कुछ मभित्त, परम्तु उसी प्रकार की सूची यहाँ श्रापके सामने 
, भी जगस्थित करता हूँ । जहाँ तक हो सकता है इन ग्रन्थों के निर्माण झोर प्रकाश 
के लिए और भी यत्न हो रहे हैं। पर बड़े-बड़े सज्जन जो मम्मेलन में उपस्थित हैं, 
यदि वे इधर दष्ट करेंगे तो सम्भव हट कि कार्य में ज्ीध्र प्रच्छी सफलता हो। 

प्रायः सौ विपयों की सूची आगे दी हुई है। इस विषयों पर छोटे-बड़े ग्रस्थ 
बनें और उसके प्रकाश झ्ौर प्रचार के लिए पर्ण प्रबन्ध किया जाय तो देश का बढ़ा 


उपकार हो | 


॥ 
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च् 


आज भायः सभी राभ्य जातियों में विश्वकोष वत्तमान है। अंग्रेजी में तो एक 
रुपये से लेकर पाँच सौ तक को विदवकोष देखे जाते हैं। जर्मन, फ्रांसीसी आदि 
भाषाओं में भी ऐसा ही है। पर भारत में जहाँ कम से कम दस' करोड़ मनुष्य हिन्दी 
बोलते श्ौर समझते हैं, हिन्दी में अ्रभी एक भी विश्वकोष नहीं हैँ । एन्साइक्लोपीडिया 
ब्रिटेमिका (अंग्रेजी विश्वकोष) की उम्र झाज सौ वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसका 
सबसे पहला जन्म तीन जिह्दों में हुआ था। विकसित होते-होते श्राज यह उन्तीस 
जिल्दों की मूर्ति धारण किये बैठा हूँ। 

कालिदास कौन थे! या झारा नगर की जन-संख्या कितनी है यह देखना हो तो 
भारतीयों को इसी कोष में दूंढना पड़ता है या इसी के बच्चों से काम चलता है । 
हिन्दी मात्र जानने वाले इन कोषों में हाथ नहीं दे सकते। इसलिए उन्हें इन बातों का 
पता लगाना कठिन होता है। भाषान्तर जाननेवाले हिन्दी भाषाभिज्ञों का धर्म था कि 
वे प्रत्येक विज्ञान की कम से कम एक पुस्तिका अभ्रपती मातृभाषा में बनाने की चेष्टा 
करते और साभ ही एक विश्वकोष भी तेयार करते, जो कि सब विज्ञान, वर्शन श्रादि 
का भाण्टागार होता। दो सो रुपये महीने के व्यय से एक उत्तम भाभ्िक पतन्र भिकल 
सकता हैं, जिसमें क्रम से वैज्ञानिक, दा्शनिक, ऐतिहासिक आ्रादि प्रबन्ध और एक उत्तम 
विश्वकोष के खण्ड क्रम से ही निकल सकते हैं। क्‍या दो सौ रपये महीना देनेवाले 
भी आादभी या एक रुपया महीना देनेवाले दो सो आदमी हिन्दी भाषा-भाषियों में 
से नहीं मिलेंगे कि जिससे यह कार्य चल निकले? यदि इतना भी नहीं हो सकता, 
तो हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बचाने किस भरोसे चले हैं! विश्वकोष जैसे कार्य में कुछ 
सहायता बड़ोदा आदि की देशभापोन्नति के लिए स्थापित पणियों से भी मिल सकती 
हैँ। हिन्दीभाषियों में बी० ए०, एम्‌० ए० आदि उपाधिवाही भी बहुतेरे हैं। जरा-्सा 
ये लोग चित्त दें, तों विश्वकोंष का कार्य शीघ्र चल निकले । 

यदि कमी हैँ तो एक बात की। बड़ी सभा, सम्मेलन श्रादिकों ने अभी इस ओर 
अपना ठीक चित्त नहीं दिया है और हिन्दी के बड़े नायकों ने भी इधर दृष्टिपात नहीं 
क्रिया है। बहुत-से कार्य भारत में हो रहे है, जिनमें कितने अपेक्षित है और कितने 
ही अनपेक्षित हैं, पर पुस्तक-निर्माण का कार्य बहुत ढीला-सा चल रहा है। साधारण 
छोटी पुस्तकों भी देशी भाषाओं में ठिकाने की नहीं मिलती, तो विश्वकोष की फिर क्या 
कथा | विद्वकोष की शोर अ्रभी तक बोवल' बज़ाली भाइयों की दृष्टि पड़ी है। एक 
वज्धीय विद्वान ने बड़ी कठिनाइयाँ झेलकर जैसे-तैसे एक छोटान्मोटा विध्वकोष तैयार 
किया है। पूरी सहायता ने मिलने से बंगला विध्वकोष उत्तम नहीं बना हैं। 
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पर महीं से तो शअ्रण्छा है। जिस भाषा में उत्तम से उत्तम साहित्य मिलता है, उसी' 
को राष्टर-भाषा पद पर पहुँचने की शाशा की जाती है। यदि हिन्दी बाले अपनी भाषा 
को कभी इस पद पर पहुँचाने की आशा रखते हैं तो अंग्रेजी आदि ग्रत्युन्नत भाषाग्रों 
के बराबर नहीं तो बेगला के बराबर तो अपनी भाषा को बढ़ाने का प्रयत्त करना हीं 
तचाहिए । 

जिस भाषा में विज्ञान, दर्शन, इतिहास ग्रादि के स्वतन्त्र उत्तम निबन्ध नहीं, 
प्राचीन या वैदेशिक श्राकर-प्रस्थों के अनुवाद नहीं, दो एक उत्तम छोटे-बड़े विश्वकोष 
नहीं, उस भाषा को अपनी मातृभाषा कहने वालों को तो लज्जा के मारे तब तक 
सभ्य जगत में मह नहीं दिखाना चाहिये और अपनी भाषा के विपय में शेखी नहीं 
छाँटनी चाहिये, जब तक वे अपने प्रयत्नों से अ्रपतती मातभाषा के इन कलंकों को दूर 
ने कर लें। भ्राज यदि हिन्दी भाषा वाले एक बहुत वडा विश्वकोप भी तेयार कर लेंतो 
उन्हें उस यश का लाभ नहीं हो सकता है जी कि इस कायें के श्रग्मणी पाइचात्य भाइयों 
को मिला है, क्योंकि एक नया काम करने में पाइचात्यों का बड़ा परिश्रम और व्यय 
हुआ है। हाल में अंग्रेजी विश्वकोप के श्रत्तिम संस्करण में भी करोड़ों रुपये व्यय 
हुए हैं और पद्धह सी वैज्ञानिक तत्त्वदर्शी ऋषियों का परिश्रम लगा है। इस भहासंहिता 
के भारत में आ जाने से श्र सैकड़ों वर्ष से प्रांग्ल-शिक्षा के प्रचार होते आने से 
भारतीय विद्यार्थियों को एक छोटी-मोटी विद्वव्सहिता बनाने में अरब बहुत प्रयत्न और 
बहुत व्यय की अ्रपेक्षा नहीं है। हमें तो जहाँ-तहाँ से अनुवाद' करके एक संहिता बना 
लेनी है। पर भारतीय देवताओं की श्रालस्य-निद्ा ऐसी गहूरी' है कि इबसे पाइ्चात्य 
ऋषियों के देखे हुए तत्त्वों का अनुवाद भात्र हो जाय और एक विश्वकोप के झाकार 
का संग्रह भी बन जाय, तो इस भाग्यहीन भूमि का फिर भाग्य पत्चटता हुमा 
समझा जाय । है साहित्यसम्मेलन के सभ्य शौर तमाशबीन महाशयगण ! उदार भाषे 
से शीक्ष एक उत्तम हिन्दी मासिक पत्र निकालिये, जिसमें प्रति मास' खण्डशः: एक बढ़ा 
विश्वकोष, एक संक्षिप्त बिश्वकोप्त और वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा शेतिहासिक 
ग्रन्‍्थों के अंश मिकलते जायेँ। शाप लोग भ्राज उसी देश में साँस मे रहें हैं, जहाँहजारों 
ऋषियों के बनाये हुए मंत्रों का संग्रह बंदिक संहितांशों, में हुआ था, जहाँ शतपथ 
ब्राह्मण आदि का प्राविर्भाव हुआ था, जहाँ भारत के युद्ध हो जाने के बाद कलि में 
भी महाभारत के सदृश पण्चम वेद या श्रति प्राचीन विश्वकोष का निर्माण हुआ था। 
इसी भारतभमि' में हजारों-हजार मूनि लोग पौराणिक संहिताओं को सुनते थे और 
उसके प्रचार में लगे रहते थे। भराज भी इन्हीं लोगों के प्रताप से विचारे कथकों की 
कथाओं से राम, युविष्छिर आदि ऐतिहासिक वाभ था भजुल, बृहस्पति भआदि ज्योतिष 
के नाम घर-घर विदित हैं। घिककार है हम सवसिखुओों को कि सेकड़ों वर्षों से हम 
भ्रलिकचस्ध, नयपात्य भ्रादि की कथाओ्रों को रह्ते-रटते रह गए, पर ग्राज तक, 
वैज्ञानिक, दाशतिक, ऐतिहासिक ग्रादि नाम भी हमारे द्वारा हमारी कहानियों से, 


॥० श्री रासावतार शर्मा निबंधावली' 


हुमारे लेखों से, हमारे लेबचरों से और हमारी गप्पों से हमारे भाइयों में गली-गली 
बिदित नहीं हुए। अशिक्षित्रों की कौन फहे, बड़े-बड़े पण्डितों और प्रैजुएटों की भी 
प्र।यः ऐसी दशा बनती हुई है कि, उनमें रामायण, महाभारत, पुराण, तन्त्र, यन्त्र, झासुद्रिक 
वैद्यक, ज्योतिष आदि की बातें जिस प्रकार साथारणतः भारत में विदित है उसी प्रकार 
साम्प्रतिक इतिहास, विज्ञान, दर्शव ग्रादि के तत्व अभी तक विदित नहीं हुए। यहे 
ग्रपराध किसका जिससे यह अज्ञाव आज तके चला जा रहा है, और वह गृण किसका 
जिससे प्राचीन तत्वों का श्राज भी अ्रप्रतिहत प्रचार चला जा रहा हूँ ? यह अपराध 
उन स्वाथियों का जो विद्या केवल नौकरी के लिए पढ़ते हैं, और टके की नौकरी पाकर 
मुह फ़ुलाये या नौकरी भी न पाकर मुह बनाये बैठे रहते हैं। वह गुण उन महात्माओरो 
करा जो पहले भी विद्या के लिए विद्या पढ़ते थे और श्राज भी उसी प्रथा को ज॑से- 
तैसे चला रहे हूँ | दूर पश्चिम विलायत में अथवा दूर पुरब जापान शआरादि में महा- 
पण्डितों की व्यवस्था के डर से आ्राप नहीं जाते हैँं। पर वज्ध देश में तो -- 

“अज्धवज्भकलिज़ेषु सौराष्ट्रमहाघेपु च। 

तीर्थयात्रां बिना गत्वा प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ॥।” 

इत्यादि प्रवित्र वानयों के रहते पर भी कुली से लेकर वकील के काम' तक 
करने को पहुँचते हैं। क्‍या बच्धीय विद्वानों को देख कर भी कुछ उत्साह नहीं होता , 
कुछ लज्जा नहीं आती ? हिन्दी बोलने वाले अ्रगर डिपटी-कलक्टर, डिपटी सुपरिटेडेण्ट 
या कलक्टर हो गये या कम से कम बकालतखाने में मकक्‍्खी भी मारते लगे तब 
तो इन्हें पढ़ी-लिखी हुई बातों के भूल जाने के श्रतिरिक्त और किसी काम के लिए 
समय ही' नहीं मिलता झौर जिन' बेचारों को नौकरी-चाकरी, धन-दौलत नहीं है उन्हें 
पेट का ही बहाना है। अब रह गये बीच-बीच वाले एडिटर आदि जो थोड़ी बहत 
हिन्दी सेवा कर रहे हैं। पर वज्धीयों में देखो तो बकिम बावू, आ्रर० सी० दस आदि 
डिपटी कलक्टरी से लेकर कमिश्नरी तक करते थे। वे तो हिन्दी बाले मिस्टरों के 
सदृश केबल अधिकार-कीट नहीं थे। उन्होंने देश की बहुत कुछ सेवा की। साथ-साथ 
ग्राफिस का काप्त भी उनका ठिकाने से ही चलता था और ' गौकरी में भी हिन्दीवालों 
से कुछ कम तरक्की उनकी नहीं हुई। झ्राजकल के बेचारे विध्वकोष झादि लिखने 
वालों या कितने और साहित्यसेवी वद्धीयों की दशा देखिये । उन्हें न तो तो नौकरी 
का ही बल है और न घर का कुछ धन हैं, तथापि वे कितना काम कर रहे हैं.! ने 
अधिकार के बहाने फूले हें और न पेट के बहाने मुह बनाये बैठे हैँं। राजिन्दिव देश फी 
सेवा करते-करते अधिकार में, विज्ञान में, धत में, उत्साह में, शिल्प में, बाणिस्य में 
यदि आज वे कम हँ तो बाहरी लोगों से कम हैं, भारत के किसी प्रान्तवासी से, कम्म 
नहीं हैं। इन लोगों से भी तो.विद्या का प्रेम सीखो। कुछ काम आरम्भ करो 
सभा, समाज, लेक्चर, बक-बक आदि तभी अच्छा लगता है, जब कुछ कॉम 
ग्रासम्त ही। ४ 


ट्विन्दी में विश्वकोष की अपेक्षा ५१ 


जब कहीं सम्मिलित होते हो, तो दस-बीस आदमी मिल कर आपस में काम बाँटी । 
तमाशबीनों में बहुत से ईमानदार आदमी भी झाते है । उनसे द्रव्य-संग्रह करो। बाहरी 
राजे-महराजे, वकील-मुखतार, सुखतार आदि से भी उनके सेंत के पैसे में से कुछ 
लो। साल के अन्त में फिर मिलो, तो आपस में यह पूछ-ताछ करों कि, किसने कितला 
काम किया। खाली बोट में हाथ उठाने से क्या होगा। हाथ-उठाई की सभायें तो देश में 
. बहुत सी मौजूद ही हे'। बडे प्रारम्भ से असली कार्य आरम्भ होना चाहिए। दस-बीस 
मनुष्य-भी हाथ-उठाई झावि में विशेष श्वद्धा न रख कर असली कार्यों का आरम्भ 
कर दें तो दस-बीस वर्षों में एनसाइकलोपीडिया ब्रिटेनिका से तिगुने आकार की एक 
महासंहिता देश में महिषमदिनी भ्रगवती के सदुश छठ खड़ी हो और अज्ञानरूपी महिण 
का कहीं पता न रहे और बविलायती या जापानी साहित्य से बढ़ कर नहीं तो बराबर 
गौरव का माहित्य-पूर्णचन्द्र देश में उदित हो जाय जिससे मोहदस्भ की तामसी सब्ध्या 
देश को छोड़ कहीं दूर पलायित हो पड़े । 


हेन्दी में उच्च शिक्ष 


सभी प्रध्य देशों में श्राण शिक्षा का प्रचार देश ही की भाषा में हो रहा है 

बैदेशिक भाषा में शिक्षा का प्रचार कदाचित्‌ भारत के ही सदृश वीन-हीनत दशा में 
होता होगा | वैदेशिक भाषा सीखने के लिए कम्म से कम दस वर्ष समय लगता हैं 
तथापि उस भाषा के बोलने या लिखने में वैसा कौशल नहीं होता है जैसा कि अपनी 
भाषा में प्रायः अ्रनायास ही हो जाता हैं। कहा जाता है कि जिस भाषा में प्रादमी 
सोच म॑ सके, जिसमें श्रादमी सपना न देखे उस भाषा को अपनी भाषा नहीं कह सकते । 
ऐसी भाषा में चाहे कितनी शिक्षा हो, हृदय नहीं खुलता है। यही कारण है कि चिर* 
काल से भारत म ज्ञान-विज्ञान का रास्ता बंद है। नये आविष्कारों की तो कौन कहे, 
जितता ज्ञान-विज्ञान दुनिया में श्राविर्भूत हो रहा हैं उसका भी आसानी से प्रचार 
भारत में नहीं हो पाता। देशवाल बेचारे वंदेशिक भाषा सीखने में योवतत की शवित 
गँवा कर, बस्ता बाँध कर कचहरी जाने के समय, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़े-लिखें रहते 
हैं, उसे तिलाब्जलि देते का प्रबन्ध कर लेते हैँ । करें क्या ? जहाँ जाता है, जहाँ से 
रोदी का प्रबन्ध होगा, वहाँ विद्या का उपयोग नहीं। एकाधथ यदि रोढटी पर अधिक 
ध्यान मे दे कर इम्तहान पास करने के बाद भी पढ़ेने-लिखने की चर्चा जारी 
रखने लगे तो बंचारे संस्कृत-हिन्दी झ्ावि देश-भाषाओं में लिखने श्रादि की शझवित 
नहीं रहने के कारण पुरानी कथाओं के अंग्रेजी श्रनवाद में भिड़ जाते हैं और 
ऐसे क्रार्यों से कुछ उपाधि वमैरह हासिल कर लेते हैं। इस तरह इन दो 
प्रकार के देशी लोगों मे तो दहश में ज्लाव-विज्ञान की वृद्धि की ओर एक रती' भी 
सहायता नहीं मिलती | भ्रब बचे विदेशी लोग। यहाँ झाने पर इस लोगों की भी यहाँ 
के जलवायु के कारण या ने जाने क्यों बड़ी श्रपूर्व दशा हो जाती है। जैसे भारत के 
बहरों में धूलि-दुर्गन्ध श्रादि से इसकी नाक पर कोई अ्रसर होता हुझा मे देख कर 
मालूम पड़ता है कि यहाँ के जलवायु से इनकी बाहरी इन्द्रियों की शक्ति कुछ नष्ट सी हो 
गई है, बसे ही इसक अनेक कार्यों से जान पड़ता है कि इसकी मानस-्शक्ति भी यहाँ आने 
ही से दृषित हो जाती है। जिन लोगों में देश पर रनजा आदि वैज्ञातिकों ने बड़े-वरे 

यब्त निकाले हैँ वें ही यहाँ भूत-प्रेत पिशाच आदि पर लेक्चर देंतें हुए और भौजे- 
भाले लोगों से चन्‍्दा वसूल करते हुए पाये जाते हैं। भारत में वो-तीन हज़ार वर्ष 
के पुराने गड़े हुए मुर्दों था मुर्देभाली चीजों को ख्लोद निकालता और उसके ऊपर अनेक 
यरष्षें दाँदना, यही श्राजकल मुख्य विज्ञान हो रहा है और भीष्म आावि का प्रेत टेबल 
पर बुलाना यही दशेन ही रहा है। जहाँ देंशी-विदेशी सब लोगों में ऐसी कुब॒ुद्धि जाग 


हिन्दी में उच्च शिक्षा ५३ 
रही है उस देश में प्लेग और दुर्भिक्ष का प्रत्यक्ष नरक प्रजापोों को श्रपने गर्भ में निगलता 
हुआ क्‍यों न हर साल देख पड़े ? यह सब दशा असली ज्ञान और विज्ञान के अ्रभाव से 
है । पचीस-तीस वर्ष में दुनिया भर का ज्ञान और विज्ञाव जापान से अपनी भाषा 
में सगृहीत कर लिया। इसके लिए जापाव को अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं; हजारों 
व्यक्तियों को यूरोप जा-जा कर रहना पड़ा है। पर भारत में कई सदियों से बूरोप 
सिर पर गड़गड़ा रहा है; तों भी यहाँ साधारण ज्ञान-विज्ञान का संग्रह श्राज तक 
देशीभाषाओं में नहीं हुआ भौर शिक्षा में उसका निवेश भी नहीं हुआ । विचारणीय 
यह है कि यदि एक हजार ब्ादमियों को बिलायत से एक-एक सुई लानी हो तो 
प्रत्येक जा-जा कर अपने लिए सुई लावे या एक ही जा कर एक हजार सुई ला कर सब 
को दे वे। बसे ही यहाँ सब ज्ञान-विज्ञान का अनुवाद कर दस-बीस आदमी देश-भाषाश्रों 
में उसका प्रचार कर देते ऐसा न कर प्रत्येक व्यक्ति वेदेशिक भाषा पढ़ कर प्रपने लिए 
ज्ञान-विज्ञान के लाभ का यत्न करता है। इस पर कितये लोग यह कहते हैं कि देश- 
भाषाओं में शिक्षा होने से यूझपीय विज्ञान का यहाँ प्रचार बन्द हो जायगा। कितने 
यह भी कहते है कि अंग्रेजी मे पढ़ेंगे तो कैसे अंग्रेजी-विज्ञान यहाँ श्रपनी भाषा में 
ला सकेंगे। ये लोग सर्वधा अपता चरित्र भूल रहे हैं। पढ़ते तो हैं जीविका के लिये 
या खेल को लिये शौर झूठ ही कहते हैँ कि हम ज्ञान-विज्ञान का अनुवाद करेंगे। हमलोग 
अंग्रेजी पढ़ता सर्वेथा बन्द नहीं करना चाहते । केवल इतना ही चाहते हैं कि अंग्रेजी में झान- 
विज्ञान के ग्रन्थों का श्रतुवाद कर यहाँ प्रचार करने के लिये भी सौ-पंचास आदमी 
हर साल अंग्रेजी पढ़ा करें, न कि केवल नई कमाई करने के लिये या बाप-दादे की 
कमाई गँवाने के लिये। ऊँंची-मीची सब शिक्षा देश की भाषाओं में हो। श्रभाव है 
पुस्तकों का, पर मुहा-मू ही देखने से कुछ भी नहीं होगा। किसी देश में प्रन्‍्थ बनने तक 
वैदेशिक भाषा में शिक्षा नहीं होती थी। देश-भाषाओ्रों में शिक्षा होने के कारण स्वयं 
ग्रन्थ बनते गये हैं। जब तक बाहर से काम चलता जायगा घर की भाषाश्रों में ठिकाने 
से किताब कभी नहीं बनेगी। बाजाक विसकुद खानेवाले घर में रसोई बनाना नहीं 
सीख सकते । 

शब यहाँ एक प्रश्न उठता है। शिक्षा प्राथमिक तथा उन्नत देश-भाषाओओं में क्यों 
नहीं हो रही है और किसके करने से होगी ? कितये लोग समझते हैं कि यह सरकाश 
का दोप है कि शिक्षा देश-भाषाओं में नहीं हो रही है। बहुत-से लोग समझते हैं कि जनता 
का दोष हैं। बध्तुत: यह सब दोष ने तो सरकार का है ने जन-समाज का। 
शिक्षा का विषय ऐसा जटिल हैं और इसमें सामाजिक, भामिक भौर नैतिक विषय ऐसे मिलते 
हुए हैं कि सरकार से तो इसका पूर्ण सुधार हो ही नहीं सकता है। बाकी बची जनता, 
सो उस बेचारी को तो साथक लोग जैसा कहते हैं वैसा करती है। सबेरे भाक बन्द 
करने के शनम्तर थोड़ी प्रार्थना कर लेने को बाद अ्रध्ययद्द को लिए कोई मेम साहिबा ' 
स्कूल बनवावे तो उसके लिये लाखों रुपये और सैकड़ों बीचे जमीन देते के लिये यहां 


ध्८ट थी शमावतार झ्र्मा नि्बंधावली 


लोग तैयार है । कोई एकाध गुरुकुल या ब्रह्मचर्य्याश्रम खोल दे तो उसमें भी सहायता 
देने को हमलोग तैयार हैं। कोई हिन्दु या मुसलसानी विदवविद्यालय बसे 
तो उससे भी हम लोग मुह नहीं मोड़ने वाले हैँं। पर साथ ही साथ यह भी खयाल 
रहे कि जनता शभ्शिक्षित है, शिक्षित होती तो उसे उपदेश की जरूरत ही नहीं होती । 
घाभिक, सामाजिक, नंतिक ढंग पर सकल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि सभी 
बन रहे हैं पर सभी में वेबेशिक भाषा ही में मुख्य शिक्षा का प्रबन्ध रखा जा रहा है। 
जनता बेचारी अज्ञ होने के कारण कुछ बोल नहीं रही है। स्व करामात समाज के 
थोड़ें से नेताओ्ों की हैं! ये लोग जिधर चाहें सरकार को भी नचा रहे हैं और जनता 
को भी धुमा रहे है। ये यदि अनिवायंभ्ाव से देंश में शिक्षा-प्रचार का प्रबन्ध करना 
चाहे तो दस-बीस वर्षों में देश-भाषाओं में सब प्रकारके ग्रन्थ भी बन जायेंऔर सब प्रकार 
की दिक्षा का प्रबन्ध भी हो जाय । 
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हिन्दी की उन्नति और प्रचार 


देश और देशभाषा के भकत बहनों तथा भाइयों | हिन्दी साहित्य की उन्नति और 
हिल्दी भाषा के प्रचार पर विचार करने के लिये आज सातवीं बार आप सम्मिल्रित हुए 
हैं। इस कार्य में प॑ं० मंदनमौहन मालवीय श्रौर बाबू श्यामसुन्दर दास आदि महोत्साही 
देश-सेवक और हिन्दी के प्रेमी आपके नेता हो चुके हैं। इस वर्ष भी सरस्वती के 
प्रौढ़ सेवक पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य-समुद्र में सेतु बाँधने वाले श्यामविहारी 
मिश्र, विश्वकोप के खजाज्ची बाबू नगेनद्र नाथ बसु, भीता-रहस्य को हिन्दी में सुलभ करने 
वाले पं० माधवराव सप्रे, वंगीय हिन्दी-सेवक वा० शारधाचरण मिन्न आदि हिन्दी- 
मातृक प्रान्‍्तों के तथा अन्य प्रान्तों के हिन्दी-सेवी सुजनों में से किसी एक को श्राप अपना 
नेतृत्व दे सकते थे। मेरी श्रयोग्यता ऐसी स्पष्ट हैं कि इसे समझने के लिये बहुत अनुसन्धान 
की अपेक्षा न थी, तथापि अखबार वाले लाल-बुझक्कड़ों ने बड़े परिश्रम के साथ इस 
अथोग्यता का उद्घाटन किया, जिसके लिये उन्हें अनेक धन्यवाद है। पर ऐसी घटना 
श्रा पड़ी कि जिस प्रकार किसी बड़े उद्यान में झनेक भ्रदूभुत वनस्पतियों पर मे जा कर 
देखनवालों की दृष्टि तवजात अंकुर ही पर प्रणयबद्ध हो जाय, उसी प्रकार आपकी 
दृष्टि उपर्यृकत महानुभावों की महती देश-सेवा और देशभाषा-प्रेम पर ने जमी और 
मेरी हृदय-भूमि में हिन्दी के लिये जो प्रेमांकुर है उसी पर लुब्ध हो गई । एक गृुणादृथ 
की एक बृहत्‌-कथा के स्मरण रो विहार के महाकवि बाणभट्ट की जिद्धा भीतर खिचीं जा 
रही थी और कविता में प्रवृत्त होना नहीं चाहती थी। भव कहिये, अ्रनेक गुणाहग्रों की 
ग्रनेक लम्बी कहानियों का स्मरण करता हुआ आपका यह विहारी सेवक कैसे अपनी 
ज़िल्ना * हिलावे ? बाण हर्ष की भवित से हषंचरित में प्रवृत्त हुए। में भी आप हिन्दी- 
सेवियों में भवित के कारण सहर्ष इस उत्साह के अवसर में सम्मिलित होता हूँ। 
मेरे द्वारा विहार प्रान्त की विनीत सेवा आप लोग स्वीकार करें। बिहार की प्राचीत 


बे ६8. 


सागधी का नाम तो फूहड़ है, वहाँ के लोग भी हाथी आती है', 'छड़ी अच्छा है' इत्यादि 


गेंवारू बोली बोलनेवाले हैं; तथापि यह मागमधी केवल मागथी नहीं थी, समरत भारत 
की राज-भाषा और राष्ट्र-भापषा थी और साम्प्रतिक हिन्दी की मातुदेवी है। इस सम्बन्ध 
# ग्राइ्यराजकइ्ृतोच्छबासह दयस्थे: स्मृतेरपि | 
जिहवान्त:कृष्यभाणेव तन कवित्वे प्रवत्तेतें । 
तथापि नुपते मैक्तूया भीतो निर्दहणा कुल: । 
करोम्याख्यांमिकाम्मीधी जिक्वेप्दवनतापशा[ ॥.. . ' 
ह 0 हर्षचरितोपकरे 
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का खयाल रखते हुए श्राप विहार पर प्रेम रखते हैं और इसकी बिनीत सेवा आपको 
शबश्य स्वीकृत होगी । 

कर्तव्य के अनेक भेद हैं। कुछ काम ऐसे हैं, जो इच्छा के प्रतिकूल करणीय 
होते हैं, जिनका साथन एक भयानक दण्ड-सा मालूम होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं, 
जिनका साधन उदासीन बुद्धि से किया जाता है और केवल बाहरी फल के लिये ही 
एसे कार्यों मे मनृष्य पढ़ता है। कुछ काये ऐसे हैं जनके साधन के साथ-साथ फल 
का भी लाभ होता जाता है और ऐसे कार्यों में मनृष्य बड़े उत्साह से पड़ते है । 
देश-देशान्तरों से आये हुए सज्जनों का समागम एक ऐसा ही कार्य है जिसके साधन 
में अत्यन्त उत्साह होता है और बाह्यफल की श्रपेक्षा न रख कर कार्यारम्भ के 
मगय ही' से खित्त आतन्दित होता जाता है। प्रति वर्ष ऐसा अवसर एक बार आता है जिसमें 
ग्राप सज्जनों का सम्मेलन होता है, तथापि यह समागम ऐसा रमणीय है कि प्रति वर्ष 
तबीन ही सा जान पड़ता है। माध कवि ने कहां है--क्षिणें-द्वणे यप्नवतामुपैति 
तेदेव रूपी। रमभणीयताया: । 

पचीम-तीम वर्ष पहले अंग्रेजी फीट-फाटवाले बाबू तथा संस्कृत के प्रचण्ठ पण्डित 
दोनों ही हिन्दी भाषा की ओर संकूचित दृष्टि से देखते थे। लेटिन, ग्रीक भादि श्राकर 
भाषाभों के बिह्नल यूरोगवाले भी अंग्रेजी, फरासीसी, जर्मत, इहटालियन आदि 
नवीन देश-भाषाग्रों पर पहले ऐसी ही कुदृष्टि रखते थे। पर विज्ञान के विकास के 
साथ जब पुरोहित और किरानी आदि से उतर कर कृषीवल, शिल्पी, सौदागर श्रादि 
में विद्या पसरने लगी और शिक्षा का असली अर्थ तथा उपयोग लोग समझने लगे, 
तब्र समाज के नेताओं की बुद्धि सुधधी और समाज-शिक्षा का मुख्य द्वार देश की 
प्रचलित भाषा ही हो सकती है, यह बात सबको झलकने लगी। जब से संस्कृत के परिचय 
से धूरोप में निवंबन-शास्त्र का आविर्भाव हुआ, तब से वेश-भाषाओं का गहुन परिचय 
चला और उनका मल्य आकर-भाषाओों के बराबर व्याकरण-साहित्य की दृष्टि से भी 
होने लगा। श्रव तो उक्षप्रतर, कामसेतु आदि बड़े विश्वविद्यालयों में प्रचलित भाषाओं 
का अद्भत वैज्ञानिक प्रणाली पर ग्रध्यापन होता है। भारत में भी भ्रब अ्रवस्था बदलने 
लगी है। शिक्षाधिकारियों की अभी पूर्ण दृष्टि तो इधर नहीं है तथापि अब देश-भाषाओरों 
के वेज्ञानिक अध्ययव-ग्रभ्यापल की ओर प्रवृत्ति जनोथोग से कुछ काल में हो चले तो आर्चये 
नहीं। विश्वविद्यालयों से कुछ थोड़ी बहुत सहायता आप को इस कार्य में भले ही मिल 
जाय पर वस्तुत: नांगरी-अ्चारिणी सभा, विज्ञान-परिषद्‌, साहित्य-प्रम्मेलच तथा हिन्दी 
के पत्रों और पत्रिकाशों पर ही यह कार्य निर्भर है। अपने गुणों से तथा सूर, तुलसी, 
हरिश्चन्द्र ग्रादि महाकवियों' की अपूर्व प्रतिभासे से हिन्दी केवल भारत में ही नहीं, द्वीपा- 
न्तरों में भी माननीय हो रही है। राष्ट्रभाष तो हिम्दी' हो ही रही है, थोड़े दिनों ने 
दोत्ताह मारवाड़ी भाइयों के भूव्यापक वाणिज्य श्रादि. से सद्धीय, नन्‍्दन, भौर तबानों 
में भी इ सका प्रचार होना दुर्घट नहीं दीख पड़ता । 


हिन्दी की उन्नति और प्रचार भ्छ 


भुझे जहाँ तक स्मरण है, आपके सुयोग्य सभाषतियों ने तथा अन्य व्यासख्याताओं ने सम्मेलन 
के भूतपूर्व अधिवेशनों में हिन्दी-साहित्य का इतिहास कह सुनाया है; इधर एक बड़ा इतिहास 
प्रकाशित हो भी चुका है । इसलिये यहाँ इस विषय पर काल बिताना व्यर्थ है । आप अपने 
साहित्य को भारतीय श्रन्य भाषाओं के साहित्यों से तथा वैदेशिक साहित्यों से मिलाकर देखें एवं 
स्वतन्त्र बिचार भी करें कि आप के साहित्य में किन बातों की पूर्ति श्रभी नहीं हुई 
भ्रौर उनकी पूत्ति किस प्रकार हो ध्कती है। भारतीय महाकवि वाल्मीकि, व्यास आदि की 
ग्रपर्व शक्ति से जगत में रामायण, महाभारत आरादि ग्रद्धत महाकाव्यों का आविर्ाव 
हुआ | संस्कृत साहित्य का एक विशेष धर्म यह है कि प्रायः सारा जगत इसका ऋणी 
हूँ, पर यहू श्रभी किसी देश के साहित्य का ऋणी नहीं है। यह गण बढ़ते-बढ़ते झ्राण 
दोष भाव को प्राप्त हो रहा है। औौर संस्कृत में बाहरी साहित्य से सहायता न लेने 
से इस समय सये-नये श्रच्छे ग्रन्थ नहीं बन रहें हैं। अ्स्तु, जो कुछ हो, हमारे तुलसी बाबा 
और सूरदास आदि हिन्दी के कवियों ने मौलिक संसक्षत साहित्य सागर से ऐसे रत्व 
निकाले हैं कि आज यदि संसार की समस्त कविता जल जाय तो भी एक मानस रामायण 
ही से केवल भारत ही नहीं समस्त भूमण्डल क्ृतार्थ रहेगा। हमारे यहाँ कविता का 
ग्रभाव नहीं है। देश के ही धन से भण्डार खूब भरा है। इस भण्डार की पूत्ति सभा- 
समाजों के द्वारा ही भी नहीं सकती । काव्य सिद्धवाइु भय हैं। रससिद्ध कवीश्वरों 
को द्वारा काव्य सुबर्ण की घटना साधारण जड्डी-बूटियों से हुआ करती है । लाखों के 
प्रयत्त से, कोटियों के व्यय से ऐसी घटना साध्य नहीं है। चारों ओर की प्राकृत भ्रवस्था 
के अनुसार ऐसे सिद्धों का जन्मः होता है। अवस्थानकल ही रस-प्रवाह भी देश में उमड़ता 
है। अच्छी दा में श्ंगार के यावीर के तरंग उठते हैं। भध्यम दशा में रोद के 
झकोरे उठते हैं था कहणा का झापूर चढ़ता है, गिरी दशा में हास्य और बीभत्स की 
बढ़ती होती हैँ। मम्मठ वे ठीक कहा है कि काव्य के लिए स्वाभाविक शवित, लोक- 
शास्त्र, काव्य आदि देखने से निपुणता भौर काव्यज्ञ की शिक्षा इस तीन बातों की श्रपेक्षा 
है। इन तीनों में गुर्य शक्ति है जो बनावटी हो ही नहीं सकती--वही प्राकृत अवस्था 
के अधीन है और इस अवस्था पर किसी एक समाज का सर्वात्मता अधिकार नहीं है; 
इसलिये अच्छे श्रव्य या वृश्यः गशमय या पद्ममय काव्य श्राज देश में हों यह बात 
स्पृहणीय तो अवश्य है; पर साक्षात्‌ साध्य नहीं है। ४ 
तथापि सरस्वती भगवती के दो वासस्थान है। सिद्धवाइमय भर साध्य 
बाहझसय । सिद्धवाहुमय घना बन है जहाँ मनुष्य के हाथ पड़ने से शोभा बढ़ती नहीं, बल्कि धद 
जाती है। घेड़न्शाड़ करने से कविता खराब होने लगती है। साध्यवाहमय .कत्रिम 
महल और बगीचा हूँ। मुख्यतया मनुष्य के प्रयत्न से बना हैँ। उसी के प्रयत्न से , 
इसका श्रायाम. बढ़ सकता है और उसी के श्रनुओ्योग से. यह खंड्हर उजाड़ बाटिका' 
को. झप में परिणत हो सकता है। शुश साध्यवाइ्शय के दो अंग हैँ; 
'आवृवादात्मक शौर मौलिक । इस दोमों, अंगों का परिषोष झोर प्रचार इस सम्मेलर्स है 
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का मृस्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रायः पद्वह करोड़ भारतीय हिंन्दी-मातृक हैँ । अनेक 
देशप्रेमी महात्माओं के पवित्र अनुभाव से भारतभूमि के अच्य प्रान्तों में भी अर्थात्‌ 
महाराष्ट्र, बज्जीय आदि अंझों में भी हिन्दी प्रेम झब बढ़ने लगा है। ऐसी अवस्था 
में सम्मेलन का कत्तव्य है कि भारत में कम से कम जन-शिक्षा के दश केन्द्र बनवाने 
का प्रगाढ़ प्रयत्न करें श्लौर एक मध्य केद्ध प्रयाग के आस-पास स्थापित करं। हरिद्वार 
लाहौर ग्रादि में ऋषिकुल और धामिक कालेज आदि को वृद्धि देख कर हर्ष होता हैँ। 
भजहबी और नैतिक समाजों ने अ्रपत्ता कार्य आरम्भ कर दिया है। बड़े हर की बात 
है कि हिन्दू विश्वविद्यालय का भी कार्य चल निकला है। झ्ाय॑ समाजी भाई भी अपने गुझुकुलों 
का काम उत्साह से चलाये जा रहे है। मुसलमान भाइयों का विशाल कालेज, पुस्तकालय 
ग्रादि देख कर बड़ा उत्साह होता है।। पर अभी तक शुद्ध सरस्वतीसेवक किसी समाज 
ने मजहबी और वैतिक भावों से स्वतन्त्र हो कर भारत में विद्या-केन्द्र स्थापित नहीं 
किये है । सम्मेलन को शुद्ध सरस्वती-सेवा का श्रवस॒र हैं। हिन्दू, मुसलमान, कृष्तान, 
श्रार्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी भझ्रादि मतवालों में से तथा गोखलीय, तिलकीय आदि दलवालों 
में से विद्याप्रेमियों को लेकर हमें एक ऐसा समाज गठित करना चाहिए और एक ऐसी संस्था 
स्थापित करनी चाहिए, जिससे देश की जनता में प्रज्ञान दारिद्रद्य और दुर्बलता का नाश 
हो और ज्ञानधनवल का क्रम से विकास होता चले। शअ्र्थाजेन इलाघनीय कार्य है। 
छोटे से बढ़े पद पर काम करने वाले देश का सपकार कर रहे हैं। वकील, मुखतार 
श्रादि भी कितने ही कार्यों का साधन कर रहे हैं; पर शिक्षा गें प्रविष्द सब नवयुवक 
एक ही प्रवाह में भेड़ियाधसान की शैली से केबल नौकरी झ्ौर बकालत ही की ओर यदि 
चलते जायेंगे, तो थोड़े ही दिनों में देश की दशा अकधनीय विपमता में पड़ जायगी | 
जितने लोग झ्राज शिक्षा से निकलते हैं, उनके लिये नौकरी था वकालतखाने में जगह 
नहीं हैँ । शिक्षा में इतता धन, समय, शक्ति का व्यय होता हैं कि शिक्षित युवक 
को कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि में सहसा लगाना असम्भव-सा हो जाता है। नौकरी 
भी' मिलती नहीं। फिर बिचाया हताश हो कर पवेक दुद्ंशाओं में पड़ता हुआ अ्रसन्ताभ 
दरिद्ठ, रोगी हो पल्पायु हो जाता है और मानव लीला का दुः:खान्त' करुण संबर्ण 
कर लेता है। इस पाप का बोझा देश के नेताओं पर है। शिक्षा के लिये जैसा महोद्योग 
प्रजाप्रिय सरकार करती जा रही हे श्र भवेक अन्य कर्तंव्यों के रहते भी जहाँ तक हो. सकता 
हे, . जन-शिक्षा से मुह नहीं मोड़ती उसके झाधें परिक्षम से भी जनता यदि सरकार 
की सहायता और उसके कार्यों की पूत्ति करती जाती तो देश में एक भी प्रशिक्षित 
बालिका या बालक नहीं मिलता और कृषि, वाणिज्य, शिल्प श्रादि की अवस्था ऐसी 
होने नहीं पाती तथा कोई बालिका या बालक भिकम्में नहीं पड़े रहते झऔर अभाग्य 
में जीवन नहीं बिताते। सारा देश हरा-भरा रहता। यह तो बड़े भाग्य की बात है 
कि हमारी प्रकार गहाप्रभाव और विद्यानरकत है नहीं तो जमता में जैसा रागद्वेप 
प्लौर झलस्यमय, तम का प्रावल््य है, न जाने देश कैसे गढ़ें में पड़ा होता। घोर दुर्भिक्ष 
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और प्रवल महाव्याधि जनता के आलस्य से देशभक्षण प्रायः प्रतिवर्ष कर जाते हैं। 
शहर और गाँव की वस्तियां चारों ओर नरक में दूबी पड़ी हें। सरकार हजार प्रयत्न कर 
रही है, पर जनता के अज्ञान शरीर वेसत्य के कारण आपत्तियाँ दृर नहीं होने पारती,--- 
“ब्रात्मानमात्मनारसक्षत्‌ हस्यादात्मानमात्मता'--भगवान श्री कृष्ण का वाक्य हुँ। अपनी 
सफाई, अपनी शुद्धता, अपना व्यवसाय आप किये बिना कभी कल्याण का द्वार खूल 
नहीं सकता । केवल आत्मश्लाधा, पूर्वपुरुषों की स्तुति ओर स्ाम्प्रतिक बड़े लोगों की 
निलदा करने से श्रालस्य देव का सन्तोपष भने ही हो, अन्य उच्चति की तो क्‍या कथा 
उदरपूत्ति की भी सम्भावना नहीं हें। ऐसी अवस्था में समस्त भारत की दृष्टि हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलमन पर हैँ। सब लोग यही देखना चाहते हे कि यह विशाल आयोजन किस 
फल में परिणत होता है । हिन्दी-मातुक लोगों से सामान्यतः प्रति व्यक्ति एक झपया 
लेने का प्रयत्न होना चाहिये। जो लोग दीन-वरिद्र है, उनसे इतना न लेंकर उनके अंश 
की पूत्ि उत्तके धनी पड़ोसी के हारा फरनी चाहिए। इस महाथन से ठीक-ठीक कार्य किया 
जाय तो देशभक्त लोग ग्ल्पमात्र ग्रात्मात्सग करते हुए देश के शिक्षोच्रित वयवाले 
सब बालिका और बालकों को नौकरी के योग्य तो नहीं; पर क्रृषि, वाणिज्य, शिल्प 
आदि के योग्य अवद्य बना सकते है। देश में अ्रसली विद्या का श्रभाव और छसके 
#ैपरा दारिद्रय और दुर्बलता का प्रचार, तीन ही कारणों से हो रहा है। प्रत्येक व्यवित 
को इतना धत्त नहीं कि उपयुक्त शिक्षा पावे। धन होने पर भी इतता ससय नहीं कि 
राजकीय भाषा का श्रभ्यास दस-पन्द्रह वर्ष करके फिर किसी एक उपयुक्त विज्ञान में 
पड़े। धन और समय होने पर भी सब को ऐसी शक्ति नहीं कि अनेक परीक्षाओं को 
पार करता हुआ अपने उद्देश्य की पूत्ति करें। ऐसी अवस्था में ऐसे शिक्षा-केन्द्रों की 
स्थापना जनसभाज के द्वारा होती चाहिए, जिनमें मातुभाषा में शिक्षा हो शर्थात्‌ भाषा- 
शिक्षा का विशेष क्लेश छात्रों को न उठाना पड़े। फीस छात्र व्यक्तियों से न लिया 
जाय, जिससे धमी और तिर्धन समान सुविधा से पढ़ें। और रस्म के साथ परीक्षात्रों 
का प्रपण्ब ने रहे, जिससे थोड़े समय में अपने इष्ट विपय को पढ़कर छात्र किसी 
कार्य में लग जायेँ। संक्षेपत्त: पाँच से दस वर्ष की श्रवस्था तक बालकों को बवर्ण-पश्चिय, 
थोड़ा गणित, भूगोल, इतिहास श्रादि का ज्ञान कराकर किसी एक कल्पनात्मक दर्शन आदि 
का शअ्रथवा कार्यात्मक कलाशिट्प आदि का ज्ञान करा दिया जाय तो वह कहीं अध्यापत 
या शिल्प श्रादि का कार्य करके अपना भी कल्याण करेगा और देश का भी 
उद्धार करेगा--भूखा कभी नहीं मरेगा और असन्तुष्ट हो कर दूसरों की हासि करने 
की आत्म-हानि पर्यवसायिनी चेष्टा में कभी नहीं फेंसेगा | ऐसी शिक्षा के लिये संप्ताह 
में एक विबय का एक घंटा अध्यापत पर्याप्त होगा। केलों की स्थापना में भी कंठिनता 
नहीं है। हमारे दानशीलबम्धूवृत्द उत्कश्ठापूवक जिधर नेता लोग लगा दें एचर डी 
दान-बण्टि करते को तैगाए हैं। कदर स्वापित होते ही! भारत के उद्यर शिक्षित सप्ताः 
में एक घंटा समय देने हे भी गृह । फिर देंशोडार की ऐसे दार कार्य के लिये 
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सम्मेलन तगण क्यों विल्लम्ब कर रहे हैं, अब तस्वा का समय नहीं है। जझानपूर्वक 
ओर भक्तिपूर्वक पूर्ण उद्योग का अवमर है। 

शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना के लिये उद्योग के साथ-साथ अच्छे पत्र-पत्रिका, भ्रनुवाद- 
ग्रन्थ तथा स्वतस्त्न ग्रन्थों की हमें बड़ी अपेक्षा है| मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि साम्पतिक 
दशा में हिन्दी साहित्य अच्छे पत्र या ग्रन्थों से सर्वथा शून्य है, बच्धाल में देनिक भारत 
मित्र, कंलकत्ता-समाचार, साप्ताहिक हिन्दी, बद्भवासी, विहार में साप्ताहिक पाटलिपुत्र 
श्रौर शिक्षा, मासिक श्री कमला युक्त प्रदेश में साप्ताहिक अ्रभ्युदय, और आनन्द 
आदि सासिक सरस्वती, मर्यादा, मनोरमा, काशीनागरीप्रचारिणी पत्रिका और विद्यार्थी 
आदि मध्य प्रदेश में प्रभा, पञ्जाब में हिन्दी समाचार, सद्धर्म प्रचारक, बम्बई में देनिक 
श्री वेंकटेशबर और चित्रमय जगत ये अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार अ्रच्छा काम 
कर रहे हैँ। युक्त प्रान्त तो आज हिन्दी का महाकेन्द्र ही हो रहा है भ्रौर उसके शअ्रभ्युदय 
के लिये प्रयत्न कर ही रहा है। उत्साह की बात हूँ कि अभी मातृभाषा की सेवा में 
कुछ पीछे पड़े हुये मध्य प्रदेश से भी प्रभा की आशाजनक झलक कभी-कभी आा 
जातीं है और बूढ़े विहार प्रान्तों में भी मातृभक्त महाराज हथुवा के श्रनुग्रह से पाठलि- 
पुत्र के विशेषांक सरीखी उत्तम सुपाठ्य पुस्तिका देखने में आयी है। वैदिक उषादेबी 
के सदृश सरस्वती पुरानी होते पर भी युवती है। श्राज भी हिन्दी जगत्‌ में ऐसी विद्वत्ता 
और परिश्रम से सम्पादित उपयोगी उत्तम चित्रों से विभूषित और कोई पत्रिका नहीं है। 
देनिक पत्रों में भारत मित्र का सामता करने वाला दूसरा पत्र नहीं देख पड़ा। हिन्दी 
के अनन्य भक्‍त बावू रामदीत सिंह का तपः फल-स्वरूप बाँकीपुर की शिक्षा और 
प्रयाग का विद्यार्थी बालशिक्षोपयोगी अच्छा कार्य्य कर रहे हैं। परन्तु इतने ही 
से हमारा सन्‍्तोष नहीं, कम से कम एक प्रकृति विज्ञान पर, एक दार्शनिक विषयों पर, 
एक एक कृषि, शिल्प, वाणिज्य पर एक ऐतिहासिक अनुशीलन पर श्च्छी सम्पत्ति- 
दालिनी नियमपूर्वक निकलने बाली सुविद्वत्‌ सम्पादित चित्रित पत्रिका अपेक्षित है। 
दो एक उत्तम कक्षा के दनिक पत्र अपेक्षित है। राजधानियों में सन्दराज की और से 
एक-सी हिन्दी का पत्र या पत्रिका नहीं है। हिन्दी में पूर्ण राष्ट्रीयता लाने के लिये 
दो एक पत्रों की मन्दराज हाते में और निजामराज्य में बड़ी जरूरत है। देश में दार्शनिक 
आन्दोलन और वज्ञानिक अनू सन्‍धान नहीं के बराबर है । इसके बिना जाति निर्जीवप्राय गर्भावस्‍था 
म पड़ी हुई कही जाती हैं। ऊपरी नैतिक या भजहबी श्रान्दोलन के आडम्बर से भी विना 
दार्शनिक गम्भीरता के, बिना उच्च आदश कल्पना के और विना वैज्ञानिक शक्ति- 
संब्चार के सजीव जातीयता देश में नहीं लाई जा सकती। जबतक ऐसी स्वतस्त्र पत्रिकायें 
नहीं हैँ, तबतक विद्वान लेखकों को सरस्वती और काशीनागरीप्रचारिणी पत्रनिका' 
के द्वारा इस कार्य को चलाते रहना चाहिए। छोटे-छोटे सुस्पष्ट, सचित्र हुदयग्राही 
दर्शन, विज्ञान, इतिहाग आदि के ग्रत्थ देंश में अत्यन्त अपेक्षित हैं । बाबू श्याम सुन्दर 
बास की छमोरक्अद्म पुद्तंकमाणा इण्डियत प्रेस की ऐतिहासिक भ्रं ।वली और प्रयागस्थ 
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विज्ञान परिषद्‌ की पुस्तिकाशों से हिन्दी साहित्य का दारिहय कुछ दूर हो रहा हैं । 
प्रभी हाल में आगते महाशय ने ज्ञान सागर-प्रकाशित किया हैं। यह छोटा-सा 
ग्रस्ध छात्रों के लिये बड़े काम का है और सर्वसाधारण को भी इसे अ्रवश्य हाथ में 
रखना चाहिए। एम दस-बीस ग्रन्थ और बन जायें तो बढ़ा काम हो। गम्भीर वहुश्ुत 
विद्वान तिलक महाशय का अलौकिक परिश्रमसूचक भगवदुगीतारहस्य, पण्डित माधवराव 
सप्रे द्वारा हिन्दी में परिणमित हिन्दीजगत्‌ में सुलभ सुपाठय दाशनिक भ्रन्‍्थों की कभी 
को हटा रहा है। बड़े कार्यों में काशी नागरीप्रचारिणी सभा का हिन्दी शब्द सागर 
गौर कलकत्ते का हिन्दी-विश्वकोष बडे महत्व के कार्य्य हो रहे हैं । पर हिन्दी के 
पाठकों के लिये शीघ्र अपेक्षित, प्रत्येक पाठक के हस्त में सदा सन्निहित रहने योग्य 
चार ग्रन्थों की बड़ी अपेक्षा हूँ। सम्मेलन का धर्म है कि राजेमहाराजों से, साधारण 
जनता से चाहे जँसे हो द्रव्य इकट्ठा कर इन चारों ग्रन्थों को शीघ्र संगृहीत तथा 
प्रकाशित करे और थोड़े मूल्य में सब हिन्दीप्रेमियों के हाथ में दे। एक तो 
छायापथ से ताराप्रह भश्रादि निकलने के समय से श्राजतक का संक्षिप्त जगह्ठिकाश 
का इतिहास तैयार होना चाहिये । दूसरा नर जातियों के बृद्धि विकास का इतिहास 
बताना चाहिये, जिसमें प्रत्येक जाति की उचन्नति-अ्रवनति के कारण स्पष्ट दिखलाते हुए, 
क्रिस आदर्श की ओर मनुष्य जा रहा है और किस आदर्श का अनुसरण दरभसल 
इसके लिये कल्याणकारक है, यहू बात दिखलाई जाय। तीसरा एक अ्रंग्रेजी जन- 
शिक्षक (पपुलर एजुकेदर के ढज़ की) पुस्तिका सर्वसुलभवैली पर प्रकाशित होनी 
चाहिए जो एक अकार का सचित्र बालविश्वकोष का काम करेंगी। चौथा, एक दस 
हजार शब्दों की ऐसो सूची बनने की अपेक्षा है, जिसमें वाइसिकिल, फोबोग्राफ, ऐले- 
वजाण्डर, इजूल॑ण्ड आदि वज्ञानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक संज्ञाओं के लिये 
देशी नाम भी दिये जायें जिससे देशभर में इन विषयों पर बातचीत करने भें कठिनता 
न पड़े और इतिहास, भूगोल श्रादि का संक्षिप्त खथाल रखने में अंग्रेजी नहीं जानते हुये 
संस्कृत-हिन्दी झादि के छात्रों को विशेष कठिनता न पड़े । सम्मेलन प्राय: छोठे-छोटे काकदन्‍्त 
प्रीक्षाप्राय कामों में भी उलझा-पुलझा करता है। मध्यम दशा में केबल इसी देश में नहीं देशा न्त रों 
में भी लोग ऐसे विचारों में फेंसे पड़े रहते थे। एंसे कार्यों में फेंसे रहने से समय, शविति 
ओर धन तीनों का निरर्थक नाश हुआ करता है। सुई की नोक पर कितने वेब एक बार 
खड़े रह सकते हैं और कितने एक ही. बार उसके छिं्र से गुजर सकते हे-इंत्यादि 
विचार मध्यम समय के यूरोप में विद्वत्‌ सभाझ्रों में हुआ करते थे। ऐसी कुढ ज़ी बातों 
को छोड़ कर यदि भाठ-दस उपन्समितियाँ हमलोग बना लें और उनके द्वारा भाषा- 
निर्वाचन, दर्शनों का तारतम्प, ऐतिहासिक अलेषण, साहित्य-समीक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान ' 
ध्योतिषशली झ्रावि पर विचार हुआ करे और उच्चकोटि के प्रवस्ध इन विषयों पर 
लिखवाये जायेँ तो सम्मेलन के द्वारा भारत-वर्ष का बढ़ा पपकारं हो | इस विनीत ' 
निवेदत को बाद श्रपनी टूदी-फूटी .जातों को कह डालने पर क्षमा माँगता हुआ भाप न्‍ 


६२ श्री रामावंतारहर्मा निबंधावली 


हिल्दी-प्रेसियों से में उपस्थित कार्यों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होने के लिए सानुरोध प्रार्थना 
करता हूं। और स्वागतकारिणी सभा को उदाराशय सभापति महाशय को, सदस्यों को 
तथा भ्रन्‍्य सहायकों को सामान्यतः पवित्र नमंदा तट पर वत्तेमाम इस नगर के उत्साही 
निवासियों को तथा अनेक कष्ट उठाकर बाहर से भझाये हुए पत्र-सम्पादकों को प्रतिनि- 
धियों को तथा समस्त अन्य हिन्दी-प्रेमियों को सविनय सोत्हास अर्न्तहृदय से कौहि- 
कोटि धत्यवाद देता हूँ और आपसे पुत्र: प्रगाढ विनयपूर्वक आजा करता हूँ, कि हिन्दी के 
आश्रयदाता महाराज गायकवाड़, महाराज सिन्षिया, महाराज बीकानेर, महाराज इन्दौर, 
महाराज अलवर, महाराज दतिया आदि उदारहदय महापुरुषों के उत्साह का स्मरण 
रखते हुए भारतीय मान्य नेतृवर्ग के हिन्दी के पक्ष में सपरिश्रम श्रास्दोलनों का ध्यान 
रखते हुए अपने ही जीवन तक नहीं पृथ्वी पर मनुष्य जीवन के पर्यवस्तान समय तक श्राप 
वेशभक्ति के प्रधात अंग देश-भाषाभपित में श्रटल रहेंगे । 


सा >> ७००क अनाय 3व०-॥«००७० छरथ सलकाज 


हिन्दी भाषा विज्ञान 


भाषा का विषय तीन भागों में बँठा हुआ है (१) भाषा की उत्पत्ति (२) 
ग्रनेक भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध और भाषाओं का वर्गीकरण, (३) भाषा में परिवत्तंन। 
भारतवर्ष की मुख्य भाषा संप्रति हिन्दी है, इस लिए इस व्याख्यान में प्राय: हिन्दी 
ही से उदाहरण लेकर भाषा-शास्त्रीय तत्त्व दिखलाये गये हैं। 


(१) भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि 
भनृष्य के पूर्व पुरुषों को ईश्वर ने भाषा सिखाई। 

(२) कुछ लोग कहते है कि सुख-द्ुःख श्रादि में मनुष्य स्वभावतः कुंछ आह, 
ऊह, अहा, भोहों आदि शब्द निकालते हें। ऐसे ही चलने की खड़खड़ाहट, गाड़ी की 
गड़गड़ाहुट, ताड़ श्रादि पत्तों की फड़फड़ाहुट आ्रादि विविध छाब्दों का ग्राविर्भाव प्राकृतिक 
पदार्थों में हुआ करता है। बस इन्हीं दो मूलों से मनृष्य ने धीरे-धीरे सब शब्द बना 
लिये । जैसे किसी पक्षी को काँव काँव करते देख उसे लोग कौवा कहने लगे। ऐसे 
ही गड़गड़ाती हुई सवारी को गाड़ी श्रौर सरसर चल्नते हुए जच्तु को सर्प कहने लगे। 
योंही किल्‍लाता, चिल्लाता, खाँसना, किकियाना, सिमियाला आदि क्रियाओं का भी 
निर्माण हो गया। यह अमेरिका प्रसिद्ध डाक्टर छ्लिंदली का मत है। 

(३) कुछ नीतिज्ञ पुरुषों ने एक तीसरा ही कारण भाषा के उद्धव का निकाला 
हैं। वे कहते हैं कि किसी समय भौन रहने से काम न चलता देख जब भनृष्य 
बहुत ऊब गये और हाथ, पर, अरँख, भौं के इशारों से भी अपने आशय को न प्रकट 
कर सके, तब उस्होंने एक बड़ी सभा की और उस महासभा था महामंडल' में उस समय 
को जो बुद्धिमान और नई रोशनी वाले थे, उन्होंने एक भाषा स्थिर करते का प्रस्ताव 
किया और सब की सम्भति से सेकड़ों शब्द स्थिर हुए। मालूम होता है कि इस सभा 
में बोवल मनृष्य ही नहीं किन्तु पक्ष, पक्षी, जड़, चेतन सभी इकह किये गये थे। 
कार्य आरम्भ होने के समय सूक मंडल मेंब ड़ी चूचृ हूँ हूँ खू खू मची | अन्ततः किसी ने 
एके बैल को पकड़ कर कहा 'बइहला । बस सभी चिल्ला उठे बइल्‍ला' और यह निश्चित 
हुआ कि. इस जस्तु को बइल्‍ला कहना । ऐसे ही अनेक शब्द, स्थिर. हुए । गाय, भैंस 
घोड़े, कुत्ते; जौ; गेहें, लोटे-थाली शादि के नाम निश्चित हुए । गशा के पति, उपपत्ति, संपादक 
आदि मियत हुए ! और उत्त दिन से मृक महामंदल के अरनेद्र उपदेशक घूमन्घूत कंर 
व्याख्यान की पत्माका उड़ाने हैए स्वान-याव पर सभा के उद्देश्यों का प्रभार करने लगे।.... 


श्डं शी शामावता रणर्मा-मिबंधावली 


(४) किन्तु पूर्वोक्त तीनों मतों से असन्तुष्ट हो कर कितने विंद्रानों ने एक 
चतुर्थ मत प्रकाशित किया है जिसके श्रनृशार ईश्वर. की दी हुई एक मनुष्य में अपूर्य 
भाविक शवित है जिससे मनुष्य स्वभावतः शब्द बता लेता है। पूर्वोक्ति मतों से असन्तोष 
का कारण यह है कि पहले मत में यह बात आश्चय की है कि यदि मनृष्य को ईश्वर 
से मिलने के समय भाषा-ज्ञान न था तो ईइवर से उससे बातचीत कैसे हुईं। कोई 
व्याकरण या कोष जिसके द्वारा ईईवर से पुरुषों को भाषा सिखलाई होगी, अवश्य 
उसके ज्ञान के लिये भी अपेक्षित है। दूसरे मत में एक बड़ा दोष यह है कि अनुकरण 
की रीति से दस या बीस शब्द तो भले ही निकल सकते हैं, पर संपूर्ण भाषा को झनुकरण- 
मूलक कहना असंगत-सा जान पड़ता हैँ। यदि गाय को लड़कों सा, बाय! कहा जाता 
तो ठीक था; किन्तु गाय' यह छाब्द अ्रतुकरण की रीति से कदापि नहीं निकल सकता। 
इसी प्रकार मूक महामंडल वाली बात भी ठीक नहीं मालूम होती, क्योंकि सूकों का भाषा- 
ज्ञान जब था ही नहीं, तब सभा में बातचीत कैसे हुई ? इस प्रकार मह विदित होता है 
कि चतुर्थ मत ही, जिसका मैक्समूलर मे भी आश्राश्य लिया है, ठीक है। अस्तु । 
भापा की उत्पत्ति का विचार यदि इस प्रकार समाप्त किया जाय तो दूसरा प्रइन यह 
उठता है कि पहले पहल क्या कोई एक ही भाषा संसार में हुई और उससे अनेक 
भाषाएँ जहाँ-तहाँ देश-काल, जल-वायु, भनुष्यों के आचार-ब्यवहार आदि के भेद से 
भिन्न हुई था प्रथम अनेक स्थानों में भिन्न-भिन्न ही भाषाएँ हुई और अनेक सदियों के 
सदृश कभी मिलती, कभी पृथक हीती हुई भ्राज भी अनेक ही हैं। यह प्रश्न गंभीर है 
और इसका समाधान कठिन है, क्योंकि इस प्रदन का विचार केबल भाषा-शास्त्र के 
श्रधीन नहीं है, भूगर्भ-शास्त्र और मनुष्य-शास्त्र से भी इसका सम्बन्ध है। प्रथम यदि 
इस बात का चिश्चय हो लें कि एक कुटुम्ब से सारी पृथ्वी के मनुष्य निकले हैं था 
अनेक कुटम्नों से, तब इसका भी निश्चय हो सकता है कि सब भाषाओं का मूल एक 
था या प्नेक । भाषा-शास्त्र को परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि यदि अभ्ररबी, 
संस्कृत, लैटित, ग्रीक आदि सब भाषाएँ अपनी धातु अवस्था में पहुँचा दी जाएँ 
तो भी भिन्न-भिन्न वर्ग की भाषाश्रों के धातुओं में इतना अन्तर पाया जाता है कि 
अनेक वर्गों के अनेक मूल थे, ऐसा ही कहना पड़ता हैं। मनुष्य-शास्त्र से और भूगर्भ- 
विद्या से यह जात होता है कि एक ही समय पृथ्वी पर बहुत जगहों में मनुष्य वर्तमान 
थे। ऐसा अभी तक चहीं पाया गया कि पृथ्वी की किसी एक ही तह में एक ही जगह 
धोड़े से मनुष्य थे, और कहीं मनुष्य थे ही नहीं। इन बातों से यह विदित होता है कि 
इस समय जैसी भाषा-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र आदि की अवस्था है, वैसी अवस्था में भाषा 
का मूल एक था या अनेक, इसका: निश्चय नहीं हो सकता | 

. भांपा-दास्त्र का दूसरा विभाग अनेके भाषाओं का परस्पर संबंध और वर्गीकरण 
हैँ । पहले तो यह बिदित होता है कि भाषाओ्रों का वर्गीकरण बहुत ही सहज है, क्योंकि 
ज्रीन-वर्ग की जो भाषाएँ हैं उसके साथ भंत्रा हिन्दी का क्या संबंध हो सकता है? 


हिन्दी भाषा विश्ान ६४ 


पर बस्तुत: यह कार्य अत्यन्त कठित हैं। कभी-कभी राज्य-विजय श्रादि के काश्ण 
प्राय: एक देश के शब्द अनेक देशों में फेल जातें है। जैसे कि भारतीय उर्दू में इतने 
फारती शब्द हैं कि यह कहना कठिन हो जाता है कि उद्‌ फ़ारसी-वर्ग में हैं था 
संस्कृत-वर्ग में | इसी प्रकार एक ही देश में पहाड़, तदी आदि के ग्रलंबनीय होने के 
कारण अथवा भापाश्रों के प्रयोग करने बालों की जाति, प्रकृति आदि अत्यन्त भिन्न 
होने के कारण परस्पर भाषाओं में इतता भेद पाया जाता हैँ कि अत्यन्त समीपवासी 
दी जातियों की भाषाएँ वस्तुतः भिन्न वर्ग की समझी जाती हैं। जेसे कि उड़ीसा के 
तिवासियों की भाषा संस्क्ृत-वर्ग की हैँ, पर उसके पर्चिचम मद्रास प्रान्त बालों की भाषा 
व्रविड़-वर्ग की है । ऐसी अ्रवस्था में वर्ग केसे निश्चय करना और समान्यत: किसने 
मर्ग और शअन्तर्वर्ग हैं, यह यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। 

भाषा का सुख्य रूप शब्द नहीं है किन्तु उसकी रचना है । श्र्थात्‌ एक भाषा 
के शब्द दूसरी भाषा में आसानी से जा सकते हैँ, पर भिन्न भाषाशों के व्याकरण 
की रचता भरायः भिन्न होती हैँ। उदाहरण, एक पंडित जी कहते हैं कि मुझे वाष्प-शकट 
के विश्वाम-स्थान पर प्रस्थान करना है” । एक बंगाली बावू कहते हैँ कि हस रेलवे 
स्टेशन के बास्‍्ते स्टार्ट करते मांगता हूँ।”/ एक बेचारा मगँवार कहता है 'हमरा रेलवई 
इस्टीसन पर जाय के वाटे ।” एक शहर मुसलभान फरमातें हैं कि “मुकझ्कको रेल के 
स्टेशन पर जाना है ।” भें समझता हूँ कि किसी को संदेह न॑ होगा कि ये चारों साहब 
प्रपने-अपने 8 गे से हिन्दी ही बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द चाहे अंग्रेजी के या फारसी के था 
संस्क्रत के हों, जब तक दूटी-फूटी किसी प्रकार की रचना हिन्दी की रहेगी तब तक 
भाषा हिन्दी हो समझी जायगी। अभ्रव इसी नियम के अनुसार श्रर्थात्‌ व्याकरण की 
रखता के अनुसार वर्ग बनाये जाये तो आय, अ्रवी, तुर्की, द्रविड़, चीनी और स्काइनेव 
ये छः वर्ग होते हैं। ये मुख्य वर्ग हैं इनके भ्रतिरिक्त भी कुछ भाषाएँ है जिनका 
ठीक वर्गीकरण नहीं हो सका हूँ। प्रायः उत्तर भारत की सब भाषाओं को मिलाकर एक 
शाखा, आर्य भाषा की समझती चाहिए। इसकी दूसरी शाखा पारसी और श्रवेश्ता की 
भाषा है। तीसरी शाखा लैटिन और ग्रीक है । चौथी शाखा अंग्रेजी, जर्मन आदि । 
पाँचनी शाखा केल्टिक गौर छठी रूस की भाषा आदि । इस रीति से ज्ञात होता है कि 
हिन्दी-भाषा भार्य-भाषा की एक शाख्तरा हैँ । 

इस प्रकार भाषा-वर्मों का कुछ विचार कर अब भाषाझों की अवस्थाओं का विधार 
करता है। सामास्यतः प्रत्येक भाषा की चार अवस्थाएँ होती हैं; किन्तु इस चारों 
अवस्थाभरों में इतना अंतर है. कि' एक श्रवस्था से दूसरी अवस्था में पहुँचने तक 
सैकड़ों हज्ारों वर्ष लग जाते हैँ । देश बदल जाता है, भाषाओ्रों के माम बदल 
जाते हैं, प्राचीन अवस्था से नवीत दशा का आविर्भाव होता है श्रधवा बह सर्वधा लप्त 
हो जाती है, इसलिए एक ही भाषा को चारों अ्रवस्थाओं में पाना दुर्घट है। पर अनेक ' 
आाषाों को परस्पर भिन्न प्रवस्था में पेख कर उनका तारतभ्य करने से इस अवसयाशों 
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का वर्णव किया जा सकता (१) धातु-अवस्था (२) समास-अवस्था (३) प्रत्मथ- 
श्रवस्था (४) उपसर्ग-अवस्था । चीन की भाषा संप्रति धातु-अवस्था में है। शब्दों में प्रत्यय 
विभवितयाँ आदि नहीं लगतीं, शब्द परस्पर मिलते नहीं, शब्द पृथक पृथक्‌ रखे दिये 
जाते हैं और एक वाक्य बन जाता है। यदि “मनुष्य आम खाता है” यह कहना होगा 
तो वे लोग मनुष्य आम! खा तीनों शब्दों के लिये चीनी शब्द कहेंगे। मनुष्य का 
बहुबचत कहना होगा तो मनुष्य! झुण्ड' इन दोनों शब्दों के लिये अपने शब्द कहेंगे । श्रभी 
तक हिन्दी में भी कभी-कभी ऐसा होता है। जैसे मनुष्य का बहुवचन बनाने के लिये 
प्रत्यय॒ न रख कर मतुप्य लोग” 'मनृष्यगण” कह देते है। आझादमी घर में धीरे-धीरे 
धाम खाता है' ऐसा जब इन लोगों को कहना होता है, तब ये लोग' देस हाथ का 
समस्त एक दाब्द कहते हैं। हिन्दी में इस समारावस्था का उदाहरण 'इस बारात में 
ख़ब-ला-पी-धर-मार-गडवड-सड़बड़ हुआ । इस पद में बहुत से शब्द एक साथ मिला 
दिये गये हँ। इन दोनों अवस्थाग्रों के बाद तीज़री प्रत्यय-्ञ्मवस्था झाती है। खायें वे 
यह प्राय: धातु-अवस्था हुई। दोनों को लोग मिलाकर बोलने लगे तब खार्में--वे 
यह समासावस्था हुई। जब दोनों शब्द ऐसे मिल गये कि एक अंश घिसते-घिसते बहुत 
दुर्वल हो गया तब खावे' यह एक दाब्द हो गया जिसमें खा! धातु में बे” प्रत्ययण माना 
जाता है। इसी प्रकार प्रत्यय किसी न किसी स्वतंत्र शब्द से निकलते हैं। यहाँ दे” 
शब्द पहले तो समस्त हुथा पर धीरे-धीरे घिस कर अपना स्वतंत्र रूप खो बेठा और 
प्रत्यय हो गया। इस तीसरी अवस्था का प्रधान उदाहरण संस्कृत हूँ जिसमें बहत से 
प्रत्यय हैं। चौथी अवस्था उपसर्म-अवस्था है जिसमें प्रत्यय अलग हो कर फिर स्वतंत्र 
हो जाता है जैसा हिन्दी या अंग्रेजी में हैं। इन भाषाओं में प्रत्यय कम हो गये हैं, 
क्योंकि बहुत से शब्द, जो संवंध-वाचक है, स्पत्तंत्र अ्रव्यय-छप से रहते हैँ । अंग्रेजी 
शब्दों में अव्यय प्रायः पहले लगते हैं । हिन्दी में अ्रव्यय पीछे लगते है जैसे घर में 
'उसका' इत्यादि | 

भाषा में परिवर्तन हो जाया करता है, यह तो सबको विदित है । अब यह 
परिवत्तेन प्रायः किन कारणों से होता है, इसका कुछ विचार होना चाहिए | इतने मुख्य 
कारण भाषा में परिवत्तेत्र के पाये जाते हैं । (१) बेश, (२) आलस्य, (३) धर्म, (४) 
व्यवित-स्वभाव, (५) संपर्क, (६) कविता । ः | 

देश के भेद से एक ही भाषा भिन्न-शिन्न रूपों की हो जाती है, इसमें किसी को 
सन्देह नहीं है । पवकी हिन्दी में आप जाते हैं! पद्चिचम में श्राप जाते हो! कहते हैं। 
बिहार में रौोझ्माँ जाँतानी', काशी में तू जात हौझा' या जात बाट' कहते है । 
एक ही शब्द भैया, भयवा ,भाई, भाय, आदि .रूप को धारण करता है। एक ही शब्द 
गौ, गाय, गैया आदि हो जाता हूँ। देंश-देश का स्वन्ाव कुछ भिन्न होता है। जल-वायू 
भ्रादि के भेद के कारण एक अक्षर जो एक देश्ष में सीधा समझा जाता है, दूसरे देश 


में कठिन समझा जाता हूँ। हमारे देश में ल' एक सीधा अक्षर है, पर महाराष्ट्र उसे प्राय: ड़ 





हिन्दी भाषा विज्ञान हछ 


हक 


कहते हैं । जापान के एक विद्यार्थी हम से पढ़ते थे। उनका यह कहना था कि ले डरक्षर 
से बढ़कर भ्रौर कोई कठिन ग्रक्षर है ही नहीं । भर ल' को वे अड्डे कहा करते थे । 

अंग्रेज लोग भीम को बीम, पंडित को पंडित आदि कहा करते है और <' अक्षर 
का प्रायः ठीक उच्चारण नहीं कर सकते। चीन के लोग कऋ्राइसट को किली सेत्तू और 
बुद्ध को फोतो कहते हे। यहाँ के गँवार लोग प्रामिसरी वोट को परमेश्वरी लोट और 
लाइब्रेरी को लव॑री या रायबरेली कहा करते है। इस प्रकार प्रत्येक देश के भिन्न- 
भिन्न दीष गुण हैं जिनके अनुसार भाषा में परिवर्तन हुआ करता हैँ। संस्कृत लक्ष्मण, 
लक्ष्मी को बंगाली लक्खन झौर लबखी कहते है। हिन्दी में लछिमन या लखन (तुलसी 
दास) और लक्षिमी कहते हैं 

परिवत्तत का दूसरा कारण झ्ालस्य कहा गया है । कोई शब्द जब 
अत्यन्त कठिन मालूम होता है तब प्रायः मनुष्य उसको बदलने लगते हूँ। 
कज्जल इतना कठिन है कि इसे बदल कर काजल या काजर कर सलिया है। क्ृष्ण से 
प्राकृतिक कण्हों हुआ । कण्दों से कान्हा, कान्‍्ह, कन्हैया आदि हो गया। ऐसे इबसर का ससर 
पवंनू का सांस, नतादा का अनंद इत्यादि । खास हिन्दी शब्दों में प्रायः इतने नियम 


पाये जाते हैं। तालव्य श्र और मूर्वन्य प' हिन्दी के झब्दों में नहीं है। संस्कृतज्ञ लोग 
ही संस्कृत के शब्दों में इन अक्षरों को लिखते हैं और बोलते हैं। इससे हिन्दी में इन 
श्रक्षरों का दंत्य 'स' हो जाता है । श्री कृष्ण सिरीकिसुन, श्याम, साम इत्यादि । कहीं-कहीं आदि 
में मूर्धन्य ष' का 'छ' हो जाता है जैसे, पष्ठी का छठ, पष्ठ का छठा । 'ड' और ढ' का 'ड़' श्ौर 
ढ़ हो जाता है। आषाढ़ आपाढ के लिए, खडगपुर, खड्गपुर क॑ लिए । किन्तु झ्रादि में डर 
ग्रौर ढ' मिलते हैं जैसे डाकू, ढकना इत्यादि । 'हस्व ई' और 'उ' प्रायः शब्द के भ्रन्त में दीघ॑- 
से हो जाते हैं। जैसे मुनी लोग, साधू आदमी। 'ऋ"' प्रायः ईरि! हो जाता है, जैसे, 
कृति कीरित। कहीं ऋ” का 'इ' हो जाता है जंसे, कृष्ण का किशुन। लु' तो 
संस्कृत में भी एक ही आध जगह मिलता है, हिन्दी में कौन पूछे। ए' श्रौ' का उच्चारण 
पद्चिमी हिन्दी में अय' अब का सा होता है, जैसे कौन है, ऐसा है। ए' क्रो 
हिन्दी कविता में हस्व भी होते है, केहि कारत भोहि मारि के |! विसर्ग हिन्दी में 
नहीं होता । आदि में प्राय: या को 'ज' कहा जाता हूँ यज्ञ! का जग पर कहीं पर ह 
भी बोला जाता है जैसे यथा, याने, यहाँ, इत्यादि। व प्रायः ब' हो जाता है, पर 
कहीं 'ध' भी बोला जाता है बन! वहाँ। व्य' ण' ये दोनों श्रक्षर हि) में नहीं मिलते । 
ह बहुत कम पाया जाता है जैसे कि अरडरखा । पर यह भी यदि अैगरखा लिखा जाम 
तो ऐसे शब्दों में भी छा की स्थिति लुप्त प्राय ही है | संयुवताक्षर हिन्दी में बहुत कम है 
जैसे, क्‍यों, क्या, अच्छा, पक्का, कच्चा इत्यादि | भाषांतर के | 
प्रायः अपने संयुक्त अक्षरों में से एक को खो बैठते हैँ, या दोनों भ्रक्षर अलग हो जाते 








«ये नियम शृद्ध हिन्दी शब्दों के लिए हैँ । संस्कृत आदि से जो शब्द प्रतिदिन मँगसी 
लिए जाते है, उनके लिए नहीं । 


शब्द हिन्दी में झरने पर ., 


पद्म शी रामावतारदर्मा तिबंधावली 


हु था दोनों मिलकर एक तीसरा ही अक्षर बन जाता हैं। उदाहरण, प्रयाण का पथान 
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हो जाता है। यहाँ “र' का लोप हो गया। स्तान का अस्लात हो जाता हैं। यहाँ सा 
झौर न' पृथक हो गये हैं। लक्ष्मण का लखन हं। जाता हैं बहा दा का खा शक ही 
ग्रक्षर हो गया है । ऐसे ही भौर भी बहुत से परिवर्तन के नियम हैं । 
परिवर्तत का तीसरा कारण धर्म है। कई प्रकार के धर्म संबधी जूठे वे सच्चे तिगम यानी 
' शास्त्र विहित अथवा अ्रम हारा गुहीत प्रायः मनुष्यों के हृदय में जमे रहते है | जैसे, जिन्हें 
जिस दब्द क उच्चारण से घणा हूँ, वे उस शब्द को कुछ और बाहने लगते हें । उन्तको 
द्वारा कुटुण्ब में, कुटुम्ब के द्वारा देश भर मे एस परिवत्तित शब्द कभी-कभी फंल जाते है । स्त्री 
पत्ति का नाम नहीं लेती, पति झत्नी का नाम नहीं लता ऐसे ही ग्त्यन्त शर्तों का, पतितों का, गुरु 
काया खाने की चीजों में निषिद्ध 'वस्तुओं का नाम लोग नही लेते। पश्चिमोत्तर में कितने 
लोग गोभी नहीं खाते, क्योंकि इसमें गो शब्द पड्टा है। बिहार के अगरबाले लोग गोभी 
कहने से बहुत ही चिढ़त हैं और कोभी कहने से मर्ज से उसे खाते हैं । किसी के 
गर का नाम सतुझादास हो तो वह सतुझा कभी नहीं कहेगा, स्तीतल बुकती कहां करेगा। 
बस चलो, सीतल बुकनी धीरे-धीरे चल निकला । 
परिवत्तवत का चौथा कारण व्यक्तिस्वभाव है । कितने भगत लोग पॉव 
लगे, पाँय लागे इत्यादि अशुद्ध शब्दों को छोड़ कर जय श्री क्रृष्ण, जय 
गोपाल, भगत जी. राम राम इत्यादि पंथित्र वाक्‍यों का प्रणांस में प्रयोग करते 
है। उनमें भी कितने सीताराम से चिढ़ते हैं, कितने राधाकृष्ण से और इन नामों को 
कभी नहीं कहते | ऐसे ही कितने ही शब्दों का प्रयोग लुप्त हो जाता है और कितसे 
सगे शब्द उत्पन्न हो जाते हैं। परिवर्तन का पाँचवाँ कारण संपर्क है। जिनका संस्कृत, 
भाषा से संबंध है था संस्कृतज्ञों से भ्रधिक संपर्क है, उनकी हिन्दी संस्कृत शब्दों से भरी 
हुई होती है। यहाँ तक कि महामहोपाध्याय लोग श्रौर उनके मेथिल शिष्य लोग गलियों 
में सामान्‍य पुरुषों से बातचीत करते में अवच्छेदता, प्रकारता, विषयता, प्रतियोगिता ग्रादि 
का प्रयोग करने लगते है। ऐसे ही अंग्रेजी वालों की हिन्दी और खास कर अंश्रेजी की 
हिन्दी कुछ अ्पूर्व ही होती है। अंग्रेजों की पेशाब करने की इच्छा होती है तो चपरासी से 
* कहते हैं कि हम पानी बचाने मॉँगता हैं और घोड़ी के बदले घोड़ा लावे तो कहते हे 
' हम सा घोड़ा मत लाओं, मेम साहब का सा घोड़ा लाओ' यानी घोड़ी लाझों। मुसलमान, 
कायस्थ आदि लोगों की हिन्दी मगरूर, मुल्लाहिजा, मुमानियत, मृमकिन, दौलतखाधा, गरीब- 
, खाना, फर्माना आदि दाब्दों से भरी हुईं होती है | साधु लोगों की हिन्दी डोलडाल, छोरा 
मिष्टान्न दुर्गग्ध आदि दाब्दों से भरी हुई होती है । 

















, २--उदाहरण के लिये दोनों कहा गया है । वस्तुत: तीन-चार ग्रक्षर भी मिल सवाते हैं । 
२-“ए से शब्दों में पहलें अ इ आदि भी लग जाता है। असनान, इसटेशन इत्यादि | 
४-ज्वेरागियों की भाषा सें अष्टान्ष का श्रर्थ मिष्ठान्ञ याने सिाई है। दुगध' कहते 

कुंभ गाते दूध को । | 
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भाषा परिवर्तन का छठा काश्ण कविता हैं । ढाब्दों के बहुत से मये 
रूप अवधी या ब्रजभाषा के व्याकरण के देशान्तरीय कविता में प्रचार श्रादि के कारण 
हुए हूँ । तुलमीदास लिखते हैं 'हँसव ठठाह फूलाउब गालू। एक संग नहिं होइ भुूझआलू' 
यहाँ भूझ्रालू है। कही वुकमिलाने के लिये भुआला रहता है; कहीं भुश्नाली मिलता 
हैं । इसको देख कर किसी ने अपने लड़के का नाम भआल दास रख लिया। किसी ने 
भुआल का भपर्थ वेवकूफ समझ लिया; और जब कोई बेबकूफी का काम करता है तब 
वह कहता हैं “बड़भुआलवाड़ हो ऐसे ही अ्रनेक प्रकार की बोली बानी कवीर की, 
सूर की, सावक की, सनन्‍्यासियों की निकली है । यह व्याख्यान बालकों के समक्ष हैं। 
इस लिए कठिन गंभीर बहुत से भाषा-शास्त्र के नियम छोड़ दिये गये है । 
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यूरोप के दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और एंतिहासिकों ने नर-जीवन की उदच्नति का क्रम 
इस प्रकार बताया है--वनमानृप जातियों से जब मनुष्य उत्पन्न हुए तब पहले-पहल उनका 
तिवास गरम देशों के बनों में हुआ । हरे बनों में वृक्षों के श्राश्य में रहना श्र उनके 
फल-मूल खा कर जीना इनके लिये आसान था। अ्रभी झ्राग उत्पन्न करता भर उसे 
सुरक्षित रख कर खाना पकाने के काम में लाता इन्हें विदित ने था। इसलिए शीत 
प्रदेशों में इनका रहना दुस्तर था । डालियाँ श्रादि काटने के लिये इनके पास भ्रायुध 
न थे । जन्तुओं को मारने के भी साधन वे थ्रे । अभी परस्पर भाषा-व्यवहार भी 
ये ठीक से नहीं कर सकते थे। इस पदश्चुप्राय अवस्था में पड़े-पड़े न जाने कितना शभय 
बीत गया। चिरकाल के बाद माता-पिता के योग-विशेष से, और योग्य सन्तानों 
के बचने और शभ्रयोग्यों के मरने से एवं कुटुम्ब के बढ़ने से, सामाजिक जीवन का विकास 
होने लगा और भाषा-व्यवहार बढ़ने लगा। भाषा-व्यवहार नरत्व का प्रथम चिह्न है। 
इसके बाद नर-जीवन की तीन अवस्थाएँ हुई --राक्षसावस्था, बर्ब रावस्था और सम्यावस्था। 
इन अवस्थाओों में प्रत्येक की तीन दहाएँ हँ--अधम दह्शा, मध्यम दशा, और उत्तम दशा, 
इसी रीति से हमें नर-जीवन की नौ दशशाएँ मिलती हँ--(१) अ्रधम राक्षस-दशा 
(२) मध्यम राक्षस्न-दशा (३) उत्तम राक्षस-दशा (४) अ्रधम बर्वर-दशा (५) मध्यम 
बबेर-दशा (६) उत्तम बर्बर-दशा (७) अवम सभ्य-दशा (८) भध्यम सभ्य-देशा 
(६) उत्तम सभ्य-दशा। इसमें यदि पहले कही हुईं पशुप्राय-दशा और शझ्राज की झलकती 
हुई आसन्न दशा मिला ली जाय तो वरजीवन की ग्यारह क्रमिक दशाएँ होती 
हैं। पशुप्राय दशा को छोड़ कर और दशाओं का श्लोकसूत्र यह है--- 

प्रस्तिर्धनूर्थ रो जन्तुरयों लेखोअग्ति चूर्णकम्‌ । 
वाष्पोविद्युवृव्योमयानमित्यय॑ सभ्यताक्रम: | 

इसका श्रर्थ इस लेख के पढ़ने ही से स्पष्ट हो जायगा | जब भाषा-व्यवहा र 
से ऊपर वरणित जीवों से कुछ मनुप्यत्व झाया श्रौर धीरे-धीरे पत्थर की पटिया मिकाल 
कर उनसे अ्स्त्र का काम ये लोग लेने लगे तब विद्युत्पात से जलती हुई या दावारिनि 
से दहुकती हुई शाख्ताश्नों से मनुष्यों ने आग प्राप्त की। फिर लकड़ियों की रगड़ से 
स्वयं आग निकालना भी इन्होंने सीखा। श्रर्ति के आविष्कार से मनुष्य को बड़ा लाभ हुश्ा । 
अब फल-पूल के साथ मांस-मत्स्य भी पकाकर वह खाने लगा ) अरब पत्थर की छरियाँ 
धीरे-धीरे अधिक तीखी और चिकनी बनने लगीं। पत्थर ही के बचें की मोक और दाव 


सभ्यता का विकास ७१ 


भी बनने लगे। पर दूर से कक्ष्य बेधने का काम इन धातुओं से ठीक ने होता था। 
इसलिए काल पाकर मनुष्यों ते धनुष और बाण बनाना आरम्भ किया । इस दशा को 
पहुँचने पर श्राग की सहायता से शीत प्रदेशों में भी नर-जातियाँ रह सकती थीं 
शौर बाण के द्वारा वेग से चलते हुए लक्ष्य को भी मारकर उसे शागर में भूनकर खा 
राकती थीं। पर शअ्रभी भूनने के अ्रतिरिक्त खाना पकाने की और कोई रीति इचको 
शोत न थी। इस कारण मिट्टी के बर्तन बताये और झाग में पकाये जाने लगे। तब 
पके बत्तनों में लोग भोज्य वस्तुश्रों को उबालकर खाने लगे। श्राज भी कितनी ही वन्य 
जातियाँ ऐसी हें जिनमें से कुछ धनुर्वाण का प्रयोग तक नहीं जानतीं । 


वर्तत बनाने के बाद गाय, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि जस्तुओं को मनुष्य पालने 
लगे | उनसे खेत जोतनें तथा ईंट, पत्थर श्रादि के घर बनाने में सुभीता हो चला । 
शव झोपडियों में रहते वाले शिकारी मनुष्य के पुत्र धीरे-धीरे श्रच्छे मकानों में रहने 
वाले तथा सवारी पर दूरूदूर जाने वाले गृहस्थ हो चले । धान्य बोये जाने लगे 
श्रीर वाणिज्य की बुद्धि होने लगी। 


उस समय गृहस्थ-जीवन में एक बात की कसर रह गई थी । पत्थर, हड्डी आदि के श्रायुधों 
से काम न चलता था । नरम धातु, सोना श्रादि कम मिलते थे तथा काम भी उनसे ठीक 
नहीं सकते थे। किसी सुलभ और कड़े धातु की कृषि, युद्ध श्रादि भ्रनेक कार्यों के लिये अपेक्षा 
थी। अन्ततः यह धातु भी हमें मिल गया। उसे साफ करने और पीडने आदि की रीति भी 
ज्ञात हुई। यह था लोहा। इससे बड़ा काम चला । लोहे के द्वारा गाड़ी, रथ आदि 
बनने लगे। सड़कें पीटी जाने लगीं | उत्तम' इमारतें बनसे लगीं। शहर और किले 
तैयार हुए | हड्डियों पर तथा हाथी दाँत पर गेडे, भैंस आदि की खुदी हुई तस्वीरें 
बनने लगीं। ऐसी कितनी दी चीजें श्राज तक पृथ्वी के भीतर मिलती हैं। मनुप्य फलाहारी 
से शिकारी हुए थे श्रौर शिकारी से गृहस्थ | भ्रव लोहा मिल जाने से वे यब्त्र-दिर्माता 
भी हुए। दूर-दूर तक होने वाले वाणिज्य-व्यवहार भ्रादि में चिद॒ठी-पत्नी आदि की 
अपेक्षा पड़ने लगी। तब कई विकसित बुद्धिवाली नर-जातियों ने पहले चित्रों के हारा 
लिखने की भी शैली निकाली | अब तो भोजन के साधन अग्नि झादि, धन्र 
के साधन पशु आदि और विजय के साधन अस्च-शस्त्र मनुष्य को मिल ही चुके थे। शिक्षा 
का साधव लेख-प्रणाली के आविप्कार से साधनसमष्टि की पूर्ति हुई। कुम्भकारकला 
के प्राते-आते राक्षमावस्था की तीनों दक्षाएँ निकल चली थीं, लेखशली निकलते-निकलतें 
'अरबेरावस्था की भी तीनों दकाएँ समाप्त हुईं और सभ्यता का चिकाल होने लगा | 
प्रब अपने विचारों को मनुष्य दूर-दूर के बोगों में फैला सकता था। केवल यही नहीं । 
लेखों के हांश एक पुस्तक की बात दूसरी पुस्तकवाले समझ सकते थे और ज्ञान-विज्ञात्त 
ग्रधिक आगे बढ़ा सकते थे। संक्षेपतः झव मनुष्य शिक्षित या सभ्य होने लगे। बहुत 


कक 


से लोग लेखावस्था को सभ्य दशा में गिनते हैँ। कितने ही उसे अद्धंबबरावस्था कहते 
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हैं। बस्तुतः: चिभ्रलेख तक बर्बरावस्था ही है, पर वर्ण-लेख के साथ सभ्यावेस्था का 
ग्राश्म्भ है । 

सभ्यावस्था में मनुष्य ते अनेक उद्बतियाँ कीं। स्थान-स्थानव पर अपने ढंग के 
सभ्यता-केस्र उत्पन्न हुए, बढ़े और नष्ट भी हुए । श्रजपुत्र असुर, पारसीक, पणीश, 
मकरध्यज, यवन, रोमक, माक्षिक ( 0 एएफ०70, 2:89 णए7 580, रिव्डॉशा , शिीठाद 
टोह0,.. ऐवएप98995,. ०ांधा,... रिश्ता, ैवडांट्का ).. भा 
सभ्यताएँ उत्पन्न हुईं और नष्ट भी हो गई। केवल दो तीन समभ्यताएँ अनेक 
दशाओं का भोग कर के वर्तमान है। चीन और जापान की सभ्यता और भारतीय 
सभ्यता अत्यस्त प्राचीन होने पर भी संसार में व्यवस्थित हैं। इसमें भी भारतीय सभ्यता 
में एक बड़ी विन्क्षणता है। भारतीय श्रार्यों की श्वस्था बेदों से ज्ञात है। बेदी से 
अधिक प्राचीन लेख और कहीं नहीं मिलते। प्रत्यक्ष लेख तो भारत में शशोकत के 
समय ही से श्र्थात्‌ आज से सवा दो हजार बर्ष पहले से मिलते हैं। पर अमुमान 
से जाम पड़ता हक कि बेख-शैली यहां अ्रशोक से भी हज़ार वर्ष था अधिक पहले से 
विद्यमान थी । बर्बरावस्था का अन्त सभ्यावस्था का आरम्भ लेख-दशा ही में हुआ 
है। क्योंकि लिखे-पढ़े मनुष्य ही को सभ्य श्रौर शिक्षित कहते हैं। भारतीय श्रार्य 
बेखरहित और अशिक्षित कब थे, इसका किसी को पता नहीं। अर्थात्‌ भारतीय सभ्यता 
इतनी प्राचीत है कि इसकी बाह्यावस्था के कोई चिह्न इस समय कहीं भी भूगर्भ में 
नहीं मिलले। पर साथ ही साथ इतती प्राचीच होकर भी अ्रबतक जीती रहना किसी 
और सभ्यता के भाग्य में नहीं। प्राचीनता में चीनवाले भी भारतीय आर्यों की वशबरी 
नहीं कर सकते है 


लेख-शल्नी के साथ-प्नाथ जो सभ्यता चली उसकी प्रथम दशा आज से प्राय: ए 
हजार वर्ष पहले वारूद या अग्निचृर्ण के श्राविष्कार के साथ समाप्त हुई। लोगों के 
अनुमान है कि चीन या भारत में ही उसका आविष्कार हुआ । इसके बाद या इसके 
पहले ही से मध्यावस्था समझी जाती है। भ्राज से प्रायः पाँच सौ वर्ष पहले बड़े-बड़े 
 ज्योतिषियों, दार्शनिकों और यात्रियों का श्राविर्भाव हुआ | इन लोगों ने पृथ्वी को चल 
बताया; प्राचीन विद्याओं में भ्रनुराग रखते हुए उनसे पूर्ण सन्‍्तोष ने पाकर आगे बढ़ने 
की शैली, निकाली; तथा अमेशिका झावि का रास्ता दिखला कर मनुष्यों के भ्रालस्य 
का ताश किया। इसी समय नवीन सभ्यता का श्राविर्भाव हुआ, जिसमें भाप और शिजली 
से चलते-फिरते, लिखते-पढ़ने श्रादि के कार्य किये जाने लगे। श्रव इस समय कुछ लक्षण 
इस नबीन सभ्यता की भी समाप्ति के देख पड़ते है। मनुष्य अब शाकाद में भी यब्जों 
से उड़ने लगे हैं और समुद्र के भीतर-भीतर भी 'जहाज चलते लगे है। 


.. यहाँ तक भनृष्य कीं बुद्धि के बाहरी विकास का क्रम दिखांगा गया हूँ। इश्त 
विकास में प्राय: पाँच सौ वर्ष से मूरोपवाले और देशों से बढ़ गये है। इसमें सब्देश 


सभ्यता का विकास छह 


नहीं कि आज भारत और जापान शभादि में बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो यूरोप का सब 
विज्ञान जानते है। पर ये मूरोपियों के शिष्य हैँ । भ्रव भारतीयों में जगद््‌गुरुत्व विज्ञान 
के विषय में नहीं रहा । 

अब हमें ज्ञान और धर्म के विषय पर विचार करता हूँ और दाशंतिक तथा 
धामिक सम्बन्ध में संसार में कैसे उन्नति हुई है, तथा इन विषयों में भारत का 
स्थान कौन सा है, यह देखना है। साथ ही साथ इस बात पर भी विचार करना हूँ 
कि इस समय हमारा कर्तव्य क्या है। 

भारतीयों की दृष्टि में भनृष्य की तीन अ्रवस्थाएँ हं--(१) तामसावस्था; जिंसमें 
श्रालस और श्रज्ञान की प्रधानता है; (२) राजसावस्था; जिसमें क्षगड़े और जिद की 
मुख्यता है। (३) सात्विकावस्था; जिसमें ज्ञान भौर धर्म की मुख्यता है; और सब बातें 
गौण हूँ। ज्ञान और धर्म का सम्बन्ध भी बहुत बड़ा है। ज्ञानपूर्वक धर्म को ही पर्म 
कहते है। अ्रद्वेत से बढ़ कर ज्ञान नहीं और सर्वोपकार से बढ़कर धर्म नहीं है । 
ग्रद्ेत ज्ञान से सर्वात्मभाव की उच्चति होती है, अर्थात्‌ पश्मार्थ का प्रचार होता है। इस 
विषयों में भारत का जगदगुरुत्व आज भी बना हुआ है । 

भारत में तीन प्रकार के लोग है। बहुतेरे तो अशिक्षित हैं। कुछ थोड़े से लोग 
मुख्यतया वेदेशिक भाषा आदि के ज्ञाता विद्वान्‌ हैँ। थोड़े संस्कृत के विद्वान हैँ णो 
प्रंग्रेजी भाषाएँ या वो जानते ही नहीं, या थोड़ी' जानते हैं। हिन्दी, बँगला आदि में 
ग्रभी सवतन्‍्त्र ज्ञान-विज्ञान हैं ही नहीं। इसलिए उनके ज्ञाता या तो संस्कृत था, श्रंग्रेजी 
जाननेवालों के अनुयायी हैँ। इसकी पृथक्‌ गणना नहीं की जा सकती । धामिक हुठ, 
विचार की परतस्वता, अपने स्वार्थ के लिये ही दुनिया से सम्बन्ध रखना, बिना 
पैसा लिये किसी के काम वे आना इत्यादि नवीन सभ्यता के लक्षण हैँ। परस्पर स्वार्थ 
के धक्के में रात-दिन द्वेष-मोहु, मामला-मुकदमा, चोरी-घूस आदि छोटे-छोटे बखेड़ों से , 
लेकर वीभत्स यूद्ध तक ऐसी ही सभ्यता में होते श्राये हैं। श्रतएवं कहता चाहिए कि 
इस अवस्था में ज्ञान-विज्ञान का सदुषयोग नहीं हो रहा है। 


प्राचीन भारत ने संसार में ज्ञान-विज्ञान तथा धर्म का प्रचार किया था। भारतीय 
धर्म के प्रचार से चीन और जापात को सभ्यता और शान्ति लाभ हुआ था। सबकी 
भलाई, सबका सुख-अर्थात्‌ एक सर्व शब्द ही इस धर्म का मूल भत्त्र था। वेदिक समयों 
की ऋषियों से लेकर भगवान, कृष्ण और गौतम बुद्ध आदि तक ने समय-समय पर इसी 
धर्म का प्रचार किया। इस धर्म में दूसरों को अपने धर्म में लाने की चेष्ठा न की जाती 
थी और श्रपने, सुख्ध के लिये दूसरों की हामसि की चेष्टा परम दुःख बताया 
जाता था। इस कारण धीरे-धीरे संसार से धाभमिक और नेतिक झगड़े दर होते जाते थे। 
भारतवर्ष इस शान्ति का घर हो घत्ता था। दूसरे देशों था दूसरे धर्मों पर प्राक्ममण 
करने की बात भारतमाता को भ किया के शत्य हुम लोग आन्य-विर्वास ते 


जो थी रामावतार शर्मा निबंधावली 


भद्ते थे। सबको प्रमाण-पूर्वक बस्तु-शञान कराते थे। धन जितना ग्पने लिये रखते थे 


उससे कहीं अधिक परोपकार में लगाते थे। बल का उपयोग दुबलों की रक्षा ही में 
समझते थे। श्राज भी प्राचीन शिक्षावालों की यही समझ है। 


अरब तो भीतरी और बाहरी अनेक विध्न-बाधाशों को फेर में पढ़कर भारतीय 
धर्म का घर-बाहर सभी कहीं 'हछास हो गया है | पर यह धर्म सनातन है। इसका सर्वधा 
प्राणनाद्य कभी नहीं हो सकता। धर्मो की उत्पत्ति होती हे झ्लौर नाश भी होता है । 
संसार में अनेक धर्म उत्पन्न हुए श्रौर गये। दो-तीन हजार वर्ष पहले कोई धर्म न था। 
इस समय धर्म में किसी की श्रद्धा नहीं, पर धर्म का नाश नहीं हैं । 'धर्म्म एवं हतो हन्ति 
धर्म्मोरक्षति रक्षत:--धर्म के तिरस्कार से भयानक नाश उपस्थित हुए है। धर्म-धर्म चिह्लाते 
हुए लोग दूसरे का गला घोंटते आये है। पर सब की दृष्टि फिर धर्म की ओर जा रही 
है। बिना धर्म के ऐक्य नहीं, शान्ति नहीं, धर्म देश-काल से परिच्छिन्न है। धर्म सनातन 
और व्यापक है। हाल में अपने समाज के बापिक उत्सव के समय व्याख्यान देते हुए 
रवीद्ध बाबू ने भी श्राजकल की अ्शान्ति को दूर करने का उपाय विदव-व्यापक धर्म 
ही बतलाया हैं। पर साथ ही अपने-अपने दैववादी मत को ही व्यापक धर्म कहा है। 
बुद्ध, कपिल आदि निरीहवरबादियों से ऐक्य नहीं ही सकता । असली धर्म तो भगवान 
मल ने कहां है -- 

घृति: क्षमा दमोड्स्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
घीविद्या सत्यमक्रोधों दशक धर्मलक्षणम्‌ ।|। 

यही धर्म है। सेश्वर, निरीश्वर किसी भी धर्म से इस धर्माश में विरोध नहीं । 
भ्रमाण से जैसी बस्तु सिद्ध हो उसे विद्वान बिना झगड़े के मान लेते हें। 

अब यह देखता हैँ कि सनातन और व्यापक धर्म के प्रचार में बाधाएँ बयों 
 प्रपस्थित हुई, भौर इन बाधाश्रों से उद्धार के उपाय क्या हें। जिनको इस धर्म का 
ज्ञान है उनका आलस ही इसके प्रचार का बाधक है और उन्हीं का उद्योग उद्सार 
का उपाय है। यहाँ की बाहरी दछ्या तो पहले से ही बिगड़ रही थी। इधर थौोडे दि 
से धर्मध्वजियों और नीति-निपुणों ने हमारी भीतरी दा पर भी आधात शारम्भ 
किया है। वीतिज्ञों का कश्षन है कि हमारा सारा उद्योग और धन आदि ऐसी, ही. बातों 
पर त्ष्ट हुआ करे जो अपनी कृति से साध्य नहीं। उधर धर्मध्वजी चाहते हैं कि यहाँ 
पिंड देता या नहीं और मूत्ति-पूजा करना या नहीं, इत्यादि धॉरमिक झगड़ों से लगाकर 
, वर्शन और विज्ञान को तिलाज्जलि दे दी जाय और वाफ्बेटे, स्त्री-पुरुष श्ादि में 
घोर अशास्ति उत्पन्न कर दी जाय। बाप हिन्दू, तो बेटा श्रार्यसमाजी । स्त्री: हि 
तो, पति ब्रह्मसमाजी । ऐसी दछ्षा में कैसे-कैसे झगड़े खड़े हो रहे है, यह सभी जानते 
हैं।देश में मेतिक ओर धासिक अशज्यान्ति धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इन दोसों 
'अज्ञान्तियों को दवावा समाज का 'र्म है। " 


सभ्यता का विकास जज 


इन झगणड़ों से बचने का एक उपाय है । भन्ञान, निर्धनता और दुर्बलता--यह सब 
पाप का मूल है। हमारा समाज समझ जाने पर भी धामिक कार्यो से मृंह नहीं मोड़ता। 
हिन्दू-विश्वविद्यालय आ्रादि के लिये कितनी खुशी से समाज मे दान दिया है, सो किसी 
से छिपा नहीं। पर समाज की दान-शक्ति और प्रतिग्रह-शविति बहुत बड़ी है। सामाजिक 
दान और प्तिग्रह की शक्तियाँ कई प्रकार की हे--साम्प्रदायिक, नैतिक, धामसिक इत्यादि। 
साम्प्रदायिक बातों में श्रर्थात्‌ मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, विहार आदि के लिये हम बाल 
देते है और पृरोहित-पंडे आवबि से प्रतिग्रह अर्थात्‌ लाभ भी उठाते हेँं। यह कार्य खूब 
हो रहा है। नैतिक दात भी हमारा विशाल कर देना उचित हैँ। उससे रक्षा का लाभ 
भी हमें मिल सकता है। इस दान-प्रतिग्रह के वाद भी समाज में वहुत धन और शकित ऐसी 
पड़ी है जिससे ठीक काम नहीं लिया जा रहा है। इस अवशिष्ट जबित का ठीक उपयोग 
धामिक कार्यो में होना चाहिए--अष्टादक पुराणेपु व्यासस्थ वचनहयम्‌, परोपकार: 
पुण्याय. पापाय परपीडनम ।” जझकिति के अनुसार सब लोग धन-दान करें और उस दान 
से ऐसे धर्म क्षेत्र स्थापित हों, जहाँ घनी-निर्धत सभी प्रामाणिक वस्तु-जश्ञान का, सर्वोपकारी 
धन का एरब॑ सर्वरक्षक बल का लाभ कर। तभी हमारी अड्भूत दास-श््ति का पूर्ण 
उपयोग होगा । 

तीन कारणों से हम झज्े, अधम और दुर्वल हो रहे हैं। हमें वे पैसे की शिक्षा 
नहीं मिलती | पैसा सबके पास पहले ही से होना दुश्तर है। फिर शिक्षा-प्रणाली में. 
रस्मी परीक्षाएँ हे, जिनमें ऐसे-ऐसे विपय हूँ जिनका न कोई उपयोग है और त जिममें 
ठीक परस्पर सम्बन्ध ही है। इसके श्रतिरिक्‍त शिक्षा में वैदेशिक भाषा द्वार-स्वरूप 
है। सबको भाषा-नज्ञान के लिये दस वर्ष खर्च करते का अ्रवकाश नहीं। आ्राजकल की 
शिक्षा-प्रणाली से पेशकार, वकील आदि तैयार हो सकते हें, पर वार्भद् और भास्कर 
फिर इस देश में नहीं हो सकते। इसलिए हमारा धर्म है कि सामाजिक शक्ति से 
हम ऐसे धर्मक्षेत्रों की स्थापना का उद्योग करें जहाँ विद्यार्थियों को बिता फीस दिये, 
बिना दूसरी भाषा पढ़े, बिता रस्मी परीक्षा के जान-विज्ञान की प्राप्ति का, पुष्टि-साधन 
का और धनार्जन-पोग्य होने का स्वतन्त्र अवसर भिले। जब इस धर्म के लिये धन 
इता और इस धर्मक्षेत्र से ज्ञान आदि लाभ करना लॉग सीखेंगे तभी देश का कल्याण 
होगा । धौरें-घीरे "समस्त जग्गत्‌ में ऐसे ही धर्म-क्षेत्र स्थापित ही जायँगे और 
व्यासोक्त प्ररोपकार-मूलक धर्म के प्रचार से जगत्‌ शान्ति लाभ करेगा। 


शाखत धर्म प्रश्नोतरावली 


प्र० १--शाशवत या सनातन धर्म किसे कहते है ? 

उ०--शाइवत श्रथवा सनातम धर्म उन कर्त्तव्यों का पालन करना है जिनका प्रत्येक मनुष्य 
को प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक काल में पालन करता चाहिए। 

प्र० २--क्या किसी जाति के रीति-रस्म सनातन कहें जा सकते हैं ? 

उ०--हीं, रीति और रस्म एक-देशीय तथा अत्पकालिक होने के कारण सनातम नहीं 
कहे जा सकते । 

प्र० ३-०“सनातन धर्म के दर्शनानुसार कौन-कौन प्रमाण हैं? 

स०-+-प्रत्यक्ष, अनुमाव तथा शब्द--ये तीन प्रमाण हैं । 

प्र० ४--शब्द कब प्रमाण मए्ना जाता है? 

उ०-“केवल शभ्राज्ञासुचक शब्द ही मानने योग्य हूँ (यानी प्रमाणित है ) भौर श्राशा के 
विषय में ही उनका प्रमाण है। 

प्र० ५--कसी बात संदिग्ध होती हैं ? 

उ०---कोवल वही बात, जो प्रत्यक्ष और अनूमाम से जानी जा सके, तबतक संदिग्ध ई 
जबतक उसका ठीक रीति से प्रत्यक्ष अथवा अनुमान न किया गया हो। 

प्र» ६--कसी बात अखसंगत है और इसलिए कभी सत्य हो ही नहीं सकती ? 

४०--जो बात परस्पर-विरुद्ध हो, अथवा किसी ऐसी बात के विरुद्ध हो जो ठीक 

शीत्ति से प्रत्यक्ष अथवा श्रनुभान से जाँची जा चुकी हो, कदापि सत्य नहीं हो सकती । 

प्र० ७--कंसी बात को भ्रवश्य ही सत्य मानना चाहिए ? 

उ०---जिसका पक्‍का प्रत्यक्ष हो चुका हो, अथवा पक्का श्रनुमान हो चुका हो, वह बात 
ग्रवश्य ही ठीक है । 


प्र० ८--सलाह किसे कहते है? शआ्राज्ञा किसे कहते हे? और बस्तु-स्थिति (]/७॥॥८ 
0 80४) किसे कहते है ? 


'छ०--यंदि कोई साधारण उपदेश फल को विचार कर माना जाए, श्रधवा म॑ माता 
जाए, तो उसे सलाह कहते हैं। यदि कोई आज्ञा-सूचक उपदेश, फलदायक होते 
हुए भी, फल का विचार किए बिता ही, पालन किया जाए तो उसे श्राज्ञा कहते 
हैं। जो आज्ञा विषय के बाहर हो तथा है, था और होगा के रूप का हो वह 
बस्तु-स्थिति कहलाता हूँ । झाज्ञा से 'होना चाहिए' (()8॥07९8४ ) तथा वस्तु- 

ध स्थिति से अ्रस्तित्व ( 8-0८89 ) जाना जाता है। 

प्र० ६---दिव्य शक्ति किसे कहते हैं? 


' प०--असंगतियों से रहित तथा ढींक-ठीक विचार करने की शव्वित विव्य शावित है। 


शाश्वत घर्म प्रश्नोत्तरावली छ्छ 


प्र० १०--जादू शीर श्रद्भत किसे कहते हैं? भूत किसे कहते है? 

उ०--जादू भौर अद्भुत दोनों छल है, जिसे झूठ धर्मंवाले श्रथवा श्रधर्मी, पाखंडी झौर 
धूर्त दिखाया करते हैं, और जिरे वेश्ले ही मूर्ख लोग सत्य समझते हैं, जो 
सतकंतापूर्वक परीक्षण ( (2]8८7ए४/४07 ) नहीं करते, और न जो किसी वस्तु 
को परीक्षित ( #हए&पाए८गां ) करने का ही कष्ट उठाना चाहतें हें। बिचारों 
( व८४5४ ) के आतंकजनक संयोग या वियोग की स्मृति के कारण बाहरी बायुमंडल 
में, किसी पुरुष, स्त्री अथवा पशु के आकार की प्रतीति होती ह--यही भूत 
कहलाता है और यह अ्रममात्र हैं। 

९ 


्‌ 


प्र० ११-- क्‍या कोई व्यक्ति सर्वज्ञ है 


उ०-+कोई व्यवित सर्वज्ञ नहीं हो सकता ! 


प्र० ११--क्या ईश्वर या कोई देवता या पिशाच किसी के लिए पृथ्बी पर झा सकता 
हैं या किसी जानवर झ्रादि के रूप में देखा जा सकता है? 


० 


४०--महीं । ईश्वर सर्वात्मा हैं (()707-0प्रञत्वो) श्ौर उसके बारे में श्रार्मे-जाने की 
चर्चा सर्वधा असंगत है । देवता और असुर केवल भानसिक कत्पना है भ्रथवा असुर 
अच्छे या बुरे प्राकृतिक तत्व | वे कदापि जानवर झादि का रूप धारण नहीं 
कर सकते। वें अपना निश्चित गति का अनुसरण करते हैँ, जो किसी को 
प्रयोजन-सिद्धि के लिए बदल नहीं सकती । 

प्र० १३--प्रकृति किसे कहते हें? क्या प्रकृति को किसी ने बनाया है या प्रकृति स्वयंश्ू 
(86 छड्ंडा०7५) है ? ह द 

उ०--जों कुछ है , वह प्रकृति है। प्रकृति स्वयंभू है। वहन तो उत्पन्न की गई है 
न बनाई गई हैं। केवल प्राकृतिक तत्वों का क्रत्रिम संयोग ((0शॉ08 007 ) 
ही किसी जीव धारी के द्वारा बनाया जाता है । 

प्र० १४---ईदबर किसे कहते हैँ ? क्या ईश्वर और प्रकृति दो वस्तुएँ हैं ।? 

उ०--शाइवत धर्म के सिद्धान्त को अचुप्तार ईश्वर श्रौर प्रकृति एक ही वस्तु (7 त6ा- 
८) हैं। वोनों में भेद नहीं है । ईश्वर या प्रकृति के अनन्त भेद हे। 
ईइवर या प्रकृति स्वयं सर्वमय है। जो शरीर का श्रंगों से संबंध है वही 
ईदबर का विविध वस्तुओं से। हे 


उपोद्घात 


कई वर्ष हुए मेने निर्ववनशास्त्र के आधार पर एक नवीन शैली के व्याकरण 
की रचना कर “देवनागर” में प्रकाशित कराया था। यह व्याकरण शैली एक नया 
आविष्कार है। इस व्याकरण को देख “देवनागर” के सम्पादक की बड़ी उत्कंठा हुई 
कि इस शेली का एक विस्तृत व्याकरण बने, पर श्रवसर के अभाव से ऐसा व्याकरण 
नहीं बन सका । 

गल वर्ष बद्धीय शिक्षा विभाग के अ्रध्यक्ष महाशय के आदेशानुसार मेने हिन्दी 
व्याकरण और वाक्यरचना के पढ़ाने के प्रकार पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखा था। 
ग्रौर उसमें मैने यह सूचित किया था कि प्राचीन शैली के व्याकरण श्रशुद्धियों से भरे हैं। 

इसके थोड़े दिनों के बाद बॉकीपुर के खड़्गविलास प्रेस के भ्रध्यक्ष ने मुझसे 
अनुरोध किया कि, आप हिन्दी का एक व्याकरण ग्रपत्ती शैली पर लिखें। इस अनुरोध 
के अचुसार मेले देवनागर में प्रकाशित अपने व्याकरण की शैली पर एक व्याकरण 
लिखा । पहले पहल इसको बढ़ाना मेने अच्छा नहीं समझा । यदि यह शैली हिन्दी- 
प्रेमियों को अच्छी जात पड़ेगी तो इसी श्राधार पर एक श्रति विस्तृत व्याकरण बनाया 
जायगा । 

मेरे व्याकरण के देवनागर में प्रकाशित होने पर हिल्दी के प्रेमी देवनागर के 
सम्पादक बाबू यशोदानन्दत अखौरी मेरी नवीन आाविष्कृत शैली का एक बड़ा व्याकरण 
श्रपनी हिन्दी-द्न्सलेटिज्रा कम्पनी के लिये चिरकाल से मुझसे माँगते झाते थे। पर भ्रवसर 
के अभाव से बड़ा व्याकरण अ्रभी तक नहीं लिखा जा सका । 

खज़ुविलास प्रेस ने, श्राज जो व्याकरण पाठकों के सामने है, उसे जब अपने 
कार्य्यों के लिये पर्याप्त नहीं समझा तब मेने बाबू यशोदानन्दन अखौरी जी की चिरकालिक 
प्रार्थना का स्मरण कर इस व्याकरण को प्रकाशित बरने के लिये उनसे प्रनुरोध किया | 
मेरे अनुरोध को सादर स्वीकार करने के लिये भ्रखौरीजी को अनेक धन्यवाद है । 


आ्रापाढ़ शु० ५ . रामावतार शर्म्मा । 
संबत्‌ १६६७ 


हिन्दी-व्याकरणसार 


वाक्य-विश्तार 


७ 


भाषा लिखते और वोलने में व्यवहार होता हैँ। परन्तु व्यवहार में सदा भाषा 
शुद्ध ही रूप से आवे ऐसा नहीं देखने में आता। गाय चरती है! के बदलें बहुत से 
लोग गाय चरता है' लिख देते हे, पानी बरसता है” को बदले पानी बरसती है! लिख देले 
हैं, आप जाते है” के बदले कितने ही लोग श्राप जाते हो” लिख देते है। ऐसे स्थलों 
में कहना कठिन पड़ जाता हैँ कि गाय चरती हैँ इत्यादि रूप ब॒ुद्ध हैं या गाय चरता है 
शुद्ध है। शुद्ध रूपों का निश्चय कर व्यवहार सें यधासम्भव अशुद्धियों को ने आने 
देना व्याकरण का काम है। इस लिए व्याकरण उस विद्या को कहते हैँ जिससे भाषा 
का शुद्ध रूप जाना जाये । 

जो जिस भाषा को पहले ही से जानता है छसे उस भाषा के व्याकरण के जानने 
से उसका शुद्ध रूप जान पड़ता हैं श्लौर जो उस भाषा को नहीं जानते हैं। उन्हें 
सुगमता से उसका ज्ञान होता है। व्याकरण के ज्ञान का यह भी फल है कि एक भाषा 


का व्याकरण जानते से दूसरी भाषा सुगमता से लिखी जा सकती है। 
भाषा के मुख्य श्रद्धा वाक्य हैं 

जब हम लोग गाय चरती है घोड़ा दौड़ता है” इत्यादि बोलते हे तब वाकयों 
का प्रयोग करते हैं । जिससे कुछ पूरा श्रर्थ निकले ऐसी बात को वाक्य कहते है 
गाय चरती हैं! ऐसा कहने से गाय के विषय में एक बात मालूग होती है। केचल 
गाय! कहने से या केवल चरती है' कहते से बात पूरी नहीं होती इस लिए ऐसे शब्दों 
' को वाक्य नहीं कह सकते ।* ह 

ग्रब॒ यह विचार करना चाहिये कि बावय का क्‍या स्वभाव है और उसके कितने 
ग्रज् हैं। जब कोई वावय हमलोग बोलते हैं तब उसमें दो अज्ज श्रवश्य रहते हैं, एक 
ग्र्भ॒ वह है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाय । इस भ्रद्ध को उद्देदयः कहते हैं। 


* तौठ---जब कभी यह क्या है? गाय क्‍या करती है? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर 
में गाय ' घरती है इत्यादि कह्दा जाता है तो यहाँ गाय” का श्र्थ 'पह गाय है 
और 'चरती है! का अर्थ गाय .चरती है इत्यादि समझना चाहिए। इसलिए ऐसे स्थानों 
में गाया एक वाक्य है, क्योंकि. यह गाय है इसके बदले में केवल गाथ शब्द का . 


2. 


' प्रयोग है और एक ही शब्द से पूरे अर्थ का बोध हो जाता है 

















झ० श्री रामावतार शर्मा मिबंधावली 


उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाय बह वाक्य का दूसरा श्रद्धा है। इस श्रज्ञ को 
विधेय कहते हैं। गाय चरती है इस वाक्य में गाय' उद्देश्य है। क्योंकि गांय के विषय 
में कुछ कहा गया है, 'चश्ती है! विधेय हू क्योंकि यही बात गाय के विषय में कही 
गई है । 

प्रश्न 

(१) गाय, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया और वृक्ष के विषय में एक 
एक वाक्य कहो । 

(२) उड़ती है, दौड़ता है, श्लाता है, हरा है, चरती है, भकता है, इन बातों 
की उचित दाब्द मिला कर पूरा करो। 

(३) यह फूल लाल हैँ, हाथी वहुत बड़ा होता हैँ, कौआ काला होता है, बिल्ली 
बोलती है, लड़का घर से श्राता है, पुस्तक कहाँ है, लेखनी दूट गई, टोपी गिरी, धोती 
मैली है, कुत्ता भागता है, इन वाक्यों में कितना उद्देश्य हैँ श्रौर कितना विधेय 
है, बताओो । 

जब हम लोग गाय, थोड़ा इत्यादि वस्तुश्रों को देखते हैं तो उनके विषय में अनेक 
वित्रार उत्पन्न होते हैं। इन विचारों को छोटे या बड़े वाषयों के द्वारा देख 
कर एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि खेत में गाय चरती है” ऐसे ही सहक 
पर घोड़े को भागते हुए देख कर लड़का बोलता हूँ कि सड़क पर घोड़ा दौड़ता है'। 
कभी-कभी थोड़े भें गाय चरती हूँ घोड़ा दौड़ता है! इत्यादि कहते हैं और कभी-फभी 
हरे खेत में प्रात: काल राम की गाय धीरे-बीरे घास चर रही है', मेरे घर के समीप 
सड़क पर श्याम का ज्ञाल घोड़ा दौड़ा जा रहा था! इत्यादि विस्तुत रूप से वाक्य 

कहे जाते हैं । 

ऊपर यह कहा गया हैँ कि वाक्य के मुख्य अझज् उद्देश्य और विधेय हैं। भ्रव 

यह समझना चाहिए कि जिन दात्दों से उद्देश्य के स्थान, गुण, रूप, स्वभाव इत्यादि का 
वर्णन किया जाय उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। और जिन बातों से चविधेय में 
कुछ विशेष बतलागा जाय उन्हें विधेय का जिस्तार कहते हैं। 'हरे खेत में प्रात: काल 
राम की गाय धीरे-धीरे घास चर रही है' इस बावय में गाय! उद्देश्य है और चर रही 
हैं विधेय हूँ। 'रामकी' उद्देशय का विस्तार है , हरे खेत में प्रातः: काल धीरे-धीरे! यह 
विधेय का विस्तार है। उसी प्रकार और वाक्‍्यों में भी समझता चाहिए । 

प्रश्न 

(१) गाय चरती है, घोड़ा दौड़ता है, बकरी बोलती हूँ, वृक्ष गिरा, लड़का झावेगा, 
इत' वाकयों को उद्देश्य का विस्तार लगाकर बढ़ाओं । 

(२) लड़की जाती है, कुत्ता भूकता. है, चिड़िया उड़ती है, भेड़ी आ्राती है, बिल्ली 
गती हैं, भेंस दौड़ती है, गाय श्राती है, इन वाक्यों को विधेय का विस्तार देकर 
"बढ़ाशी । 


हिन्दी व्याकरण-सार श्द्ध 


(३) गाय श्राती हँ, लड़का गाता है, ऊँट श्राता है, आराम गिरता है, भैस बोलती 
है, बिल्‍ली श्राती है, गाय जाती है, इत वाक्यों को उद्देश्य श्जौर विधेय दोनों को विस्तार 
देकर बढ़ाओों । 

अब यह देखना है कि उद्देश्य का विस्तार कितने प्रकार से हो सकता है श्र विधेय 
का विस्तार कितने प्रकार से। काला घोड़ा श्राता है, चलती रेलगाड़ी से बह कूद गया। 
मोहन की गाय चर रही है इत्यादि वाक्‍यों के देखने से जान पड़ता हैं कि उद्देश्य के 
विस्तार के मुख्य तीन प्रकार हैं * (१) उद्देश्य का गुण कहने से या (२) उद्देश्य 
का कुछ काम कहने से या (३) उद्देश्य का दूसरे से सम्बन्ध कहने से। क्रम से 
उदाहरण--लाल घोड़ा दौड़ता है--यहाँ लाल' घोह का गुण है, चलती गाड़ी उलट 
गई-नयहाँ चलती” (हुई) गाड़ी का एक काम है, राम का बैल खेत में चर रहा है 
यहाँ राम का बैल! से सम्बन्ध जनाथा गया। 

प्रश्न 

(१) छोटे-छोटे पाँच ऐसे वाक्य बनाओ जिनमें गुण कहकर उद्देश्य का विस्तार किया 
गया हो 

(२) छोटे-छोटे पाँच ऐसे वाक्य बनाओ जिनमे काम कहकर उद्देश्य का विस्तार 
किया गया हो। 

(३) छोटे-छोटे पाँच ऐसे वाक्य बताओों जिनमें सम्बन्ध बतला कर उद्देश्य का 
विस्तार किया गया हो। 

शीघ्र दीड़ो, ग्राम लाभझ्ो, वह जाकर पुस्तक लाया, इत्यादि वावयों के देखने से 
जान पड़ता है कि विधेय का विस्तार प्रायः तीत प्रकार से होता है;-- 

, (१) या तो विधेय के विशेषणों से, (२) था कारकों से, (३) था पूर्वकालिक से । 
धीरे चलो, शीघ्र झ्ाओ इत्यादि वावयों में धीरे', भीछ्र' इत्यादि विधेय विशेषण हैं। 
खेत में घोड़ा चरता है, राम की गाय दो, पुस्तक लाओ, घोड़े से गिरा, छरी से काठो 
इत्यादि बावयों में खेत में! रामकों' पुस्तक घोड़े से” छरी से! इत्यादि कारक हूँ । 
वहू खाकर घर गया, राम घोड़े से गिर कर उठा इत्यादि वाक्यों में खाकर । ', 
'गिरकर' इत्यादि पूर्वकालिक हैं । ' 

कारक उन्हें कहते हैँ जो क्रिया की अर्थात्‌ किसी काम की उत्पत्ति में सहायता दे । 
राम ने घर में आलमारी मे श्याम के लिये हाथ से पुस्तक निकाली इस वाक्य में 
निकालना काम श्रर्थात्‌ एक क्रिया हैं। इसकी उत्पत्ति में सहायक शाम, घर, आलमारी, 
इयाम, हाथ ओर पुस्तक हैं। इसलिये थे सव कारक हैं। पूर्वकालिक का श्र्थ है 
जो काम पहले करके दूसरा काम किया जाय । 
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* नोट--छद्देश्य के विस्तार के और प्रकार वाक्यरचना क॑ प्रकरण 'में (दिये 
जायेंगे । ह ँ रे 


घर थी रामावतार दर्मा तिबंधावली 


टी 


शामने धर में आलमारी से श्याम के लिये हाथ मे पुस्तक निकाली, इत्यादि 
वाक्य को देखने से विदित होगा कि क्रिया की उत्पत्ति में छः प्रकार के सहायक हो सकते 
है । पहला सहायक वह है जो काम करे * जिसे कर्ता कहते हैं; दूसरा सहायक बह 
है जिस पर उस काम का अ्रमर हो जिसे कर्म्म कहते; तीसरा सहायक वह है जिसके 
द्वार काम हो|। जिसे करण कहते; चौथा सहायक वह है जिसके लिये काम किया जाये । 
जिसे सम्प्रदान कहते; पाँचवाँ सहायक वह हैं जिसके आश्रय से करनेबाला काम करे 
जिसे प्रधिकरण कहते है और छटठा वह हैँ जिसके द्वारा एक वस्तु में दूसरी वस्तु का वियोग 
होता है जिसे अ्रपादान कहते है। 

प्रदनत 

(१) दौड़ता है, जाता है, खाती है, भोती हें, इन क्िग्रायों का कर्ता के योग 
से विध्तार करो। 

(२) आया, गया, लाओ, किया, खाझो, इत क्रियाओं का कर्म के योग से 
विश्ताएग करो। 

(३) काटा, मारा, लाया, किया, खाया, इन क्रियातों का करण कारक के थोग 
से विस्तार कारो। 

(४) आया हूँ, गया था, जाएगी, करेगो, लाई थी, इन क्रियाशों का सम्प्रदान के 
योग से बिस्तार करो। 

(५) गिरा, छूटा प्राये, इस क्रियाओं का भ्रपादान काश्क के योग से विस्तार 
करो । 

(६) बैठा है, सोती थी, वहाती हैं, खाती हैँ, लाया था, इन क्ियाओ्रों करा 
 अवधिकरण कारक के योग से विस्तार करो। 
(७) रामने रावण को मारा, उसने छुरी से आराम काटा, मैने नदी में स्तान किया 


वह श्याभ के लिये पुस्तक लाया, वक्ष से पत्ता गिरा इन वाक्‍यों में कारकों की 
पहचान करो । 


राप्त ने मारा, पुस्तक लाओों, छरी से काटो, मोहन के लिये श्राम लाओ, वृक्ष से 

पत्ता गिरा, नदी में स्तान करता हैं इत्यादि वाकक्‍्यों के देखने से यह विदितः होगा कि 
कारकों को पहचान के लिये कई विशेष शब्द लगाये जाते होँ। कर्ता में 'ने” लगाया 

| जाता हैँ, कर्म में को लगाया जाता हैँ, करण में से लगाया जाता है, सम्प्रदान में 
को बा के लिये! लगाया जाता है, अ्रपादान में से” लगाया जाता हूँ, झौर अ्रधिकरण 


७ ॥४) 


में पे! पर” लगाये जाते हैं । हैं 


* उ्ृद्य के घिस्तार के और प्रकार वाव्य-रखना के प्रकरण में दिये जायेगे । 
है तीट--किन्तु आम खाम्मो' लड़का घटनों चलता हूँ. इत्यादि वाक्यों के देखने 
“ से जात पड़ता हूँ कि कहीं को' ते! से' इत्यादि शब्द नहीं भी दिये जाते । 


हिन्दी व्याकरण-सारे ष्द्रे 


मेंने आम खाया, लड़की खाती है, श्याम आवेगा, यदुसन्दव आ्राया होगा, लब्लू ने 
रोटी साई, घोड़े दौड़ रहे हैं, कमला सो चुकी, मधुमविखयाँ भनभना रही हें, इत्यादि 
अनेक वाक्यों की परीक्षा करने से स्पष्ट जान पड़ता हूँ कि ने! मो और पर इत्यादि 
ऐसे शब्द हैँ जिनका रूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे शब्दों को श्रव्यय कहते 
हैं। और काला-काली, घोड़ा-धोड़े, था, थी, इत्यादि कितने ऐसे शब्द हें जिनमें अर्थ 
के भ्रनूसार उनके रूप में भेद पड़ता हैं। जिन शब्दों के रूप में भेद पड़ता 
है वे चार प्राकार के हु--संज्ञा, क्रिया, सर्वताम, और गूणवाचक या विशेषण । 
जो क्षिसी' बस्तु का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं; जिससे किसी व्यापार का बोध हो 
उसे क्रिया कहते हैं; जो धक्षंज्ञा के स्थान में आता हूँ उसे सर्वनाम कहते है भौर जिससे 
संज्ञा का गूण प्रकाश हो उसे गृणवाचक था विशेषण कहते हूँ | इस प्रकार शब्दों के 
पाँच भेद हैं; (१) संज्ञा (२) क्रिया (३) सर्वताम (४) गृणवाचक्त और (५) अव्यय | 
उदाहरण--राम, क्षष्ण, घोड़ा, श्राना, जाना, करता, में, वह, श्रच्छा, लाल, काला, था 
की, श्रोह ! इत्यादि । 

प्रदव 


(१) राम श्ाता है, मोहत और सोहल ने आम तोड़ा, लड़कियों ने गाया, 
मुझे कष्ट मत दो, लल्लू या कहलू आवें, ईइबर सब प्राणियों का रक्षक है, राम 
प्रतिदित आता था किन्तु आज बह नहीं आया, भें कल आरा जाऊँगा, काली घोड़ी अच्छी 
होती है, उस हरी टोपी को लाझ--इन वाकयों में मंज्ञा, किया, सर्ववाम, गुणबाचक 
और अव्यय बताओ । 


जिस प्रकार उद्देश्य का विस्तार हो सकता हैँ उसी प्रकार क्रिया और श्रव्यय से 
भिन्न जितने शब्द हैँ सभी का विस्तार हो सकता हूँ । केवल गुणवाचक और सर्वनामों 
के विस्तार में कुछ विशेष है। गृणवाचकों में विशेष दिखलाने वाले शब्द क्रियाविशेषण 
के सदृश् होते हूं । सर्वतामों में गुणवाचक और सम्बन्ध बोधक नहीं लगते, केवल क्रिया 
चीतक ही विशेषण लग सकते हे । 


कर्त्ती के विस्तार का उदाहरण--दौड़ती हुई भेंस ने अपने अच्चे को गिरा दिया। ' 
राम के घोड़े ने सत्तू खाया। छोटे बालक ने श्राम खाया--इत्योंदि । 

कर्म्मे के विध्तार का उदाहरण--टेबुल पर रखी हुई पुस्तक लाभों। राम को 
पुस्तक लाशो। बह जिल्दवाली पुस्तक ले गया था--इत्यादिं । 


करण के विस्तार के उदाहरण--राभ ने रावण को चमकते हुए बाण से मारा । 
बड़ी तीक्ष्ण छरी' से उसे काटों। राभ की छूरी से काटो--इंत्यादि । 


सम्प्रदान के विस्तार का उदाहरंण--नों उत्तम वर्ग में पढ़ते हुए श्याम के लिये 
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यह पुस्तक लाया हूँ। उस काली घोड़ी के लिये यह लगाम अच्छी हैं। राम की गाय 
के लिये में घास लाया हँ--इत्यावि। 

अ्पादान के विस्तार का उदाइरण--राम के बगीचे के पेड़ों से पे गिर रहे 
दौड़ते हुए धोड़े से राम गिर पद्चा, बड़े ऊँचें पर्वत ने पानी गिर रहा है--इत्यादि । 

ग्रधिकरण के विस्तार का उदाहरण--उस तरज्ञ मारती हुई नदी में नाव दल 
गई। उस बढ़े चौड़े कमरे में कल हरिकीर्तन हुआ था। झाजकल राम के तालाब में 
पानी एकदम नहीं है--इत्यादि । 

प्रश्न 

(१) कर्त्ता, कर्म्म, करण इत्यादि छश्नों कारकों के विस्तार का एक-एक 
उदाहरण दी। 

(२) उस ऊंचे काले घोड़े पर वह श्राज जा रहा था, उस बूढ़े मन्ृष्य ने झआाज 
बड़ा काम किया, श्राज उस बढ़ी तरंग मारने वाली नदी में एक नाव डूब गई, 
मोहन के लड़के के लिये इस पीले अ्रमरूद को ले ग्राओं , श्रहा ! उस ऊंचे झरने से 
पानी कैसा गिर रहा हँ, इन वावयों में कर्त्ता, कर्म, करण, इत्यादि कारकों के कोब- 
कौन विस्तार हैँ, बताझ्ो। (३) राम ने मारा, पुस्तक जाभो, कुदाली से कीड़ो, वृक्ष से 
पत्ते गिरे, बच्चे को लिये यह खिलौना है, घोड़े पर राम जा रहा है, इन बाक्यों को 
कारकों के विस्तार दे कर बढ़ाओं । 

अब संज्ञा, क्रिया, सर्वताम और विश्येपण के रूपों में किस प्रकार कैसे-कैसे विशेष 
पड़ता है, सो दिखलाया जाता है। , 

संज्ञा के दो लिज्, दो विभकति और दो वचन होते हैँ । 

पुरुष जाति शअ्रथवा प्रौढ़ श्रर्थ के वाचक शब्द पुबल्लिज्र होते है। स्त्री जाति था 
सुकुमार प्रर्थ के वाचक दाब्द स्त्रीलिज्ञ होते हैं। जैसे, राजा, रानी, दास-दासी, घोड़ा-घोड़ी 
““ईत्यादि । नाम से शौर घातु से कुछ प्रत्यय” ऐसे श्राते हें जिन्हें विभवित कहते हैं । 
नाम से दो विभक्तियाँ भझ्राती हं--प्रथमा और द्वितीया। # 


* प्र्यय उन अक्षरमय चिह्नों को कहते हैं जिनका स्वयं कुछ अर्थ नहीं पर 
दूसरे शब्दों में मिलने से उन शब्दों के श्र में परिवत्तेत करते हँ। हिन्दी में विभवितयाँ 
कभी दाब्दों में इस प्रकार मिल जाती हैं कि स्पष्ठ पृथक्‌ नहीं मालूम होतीं। भाषा- 
तत्वशों के मतानूसार किसी समय में प्रत्यय भी पृथक सार्थक शब्द थे और घिसते- 
घिसते वत्तंमाव रूप को पहुँचे हें। 

4 संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में सात विभक्ितियों को देख कर हिन्दी आदि 
श्राभुनिक भाषाशों में भी विचारणूत्य व्याकरण लेखकों ने सात विभकितयों की कल्पना 
की हू। आगे स्पष्ट दिखलाया यया' है कि हिन्दी में दो ही विभवित्तयाँ हैं। संस्कृत की 
“बम कितियों के बदले हिन्दी में कंसे काम चलता है, सो आगे दिझवाया गया है। 




















हिन्दी व्याकरण-सार न 


प्रथमा दो प्रकार की है साधार और सम्बोधतार्थक । प्रथमा और द्वितीया दोनों 
मे दो वचन होते हँ--एकवचन शोर बहुबचन। एक को कहना हो तो एकबचच 
होता हूँ और एक से श्रधिक कहना हो तो बहुबचन श्राता है । 
अकारान्त पुर्लिज्ञ 


प्र०सा० द्वि० प्र०् स० 
हु० राम राम (हैं) राम । 
ब्‌० राम रामो (है) राभो । 
ग्रकारान्त प्‌ल्लिज्ज 
अ० सा ० द्वि० प्र० सं० 
णु० घोड़ा घोड़े घोड़ा, घोड़े 
ब० चोड बोड़ों घोड़ो 


संस्कृत के गढ्द राजा ग ्रादि में द्वितीया के बहुबचन में 'आा' और 'श्रो” और प्रथमा के 
बहुवचन में झा का ४! प्रायः नहीं होता । 


प्र० सा० प्वि० ग्र० सं० 
एु७ राजा राजा राजा | 
न्‌० राजा शाजाओं राजाओं । 
इकारान्त पुलिलिज्ञ 
प्र० सा० ट्वि० प्र> स॒० 
एु० हरि हरि हरि... 
ब्‌० हरि हरियों हरियी 
ईकारास्त प्‌"ल्लिज्ग 
प्र० सा० द्विणि प्र० सं० 
णु७ बली बली बली 
ब्० बली बलियों बलियो । 
जकारान्त पुह्लिज्ध 
|] प्र>सा० द्वि० ब्र० सं० 
ए० प्र्भू प्रभ्‌ प्रभु । 
ब० ः प्रशू प्रभुओं प्रभुओ । 
ऊकारान्त प्रुल्लिज्ग 
प्र० सा० , ढ्विं० .. प्र० सं० 
एु० लड्ड लड़ लड़ । 
ब्० लड़. लड्‌डशओं लड्डग्रों । 


हिन्दी में ऋ आदि स्व॒रान्त शब्द कम होते हैं। हों तो द्वितीया बहुबंचन में हों” ' 
लगाता चाहिए। और बातों में कोई विशेष सहों है । 
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स्त्रीलिज्ग 
श्रकारान्त आ्राकारात्त 
प्र द्वि० प्र्० ट्वि० 
ए७ बात बात गैया ्ग्या 
ब७ बातें बातों गये गेयों 
संस्कृत श्राकारानत शब्द मे एं' रो पू्नेस्वर में नहीं मिलते यही विशेष है जेंसे:+«- 
प्र् द्विं० 
७ जता जता 
ब्‌० लताएं लताओों 
ईका राच्त ऊका रान्त 
प्र द्वि० घ्र्० द्वि० 
ए०.. नदी नदी बह बह 
ब० तदियाँ.. नदियों बहुएँ, बहुयाँ बहुओं 


कि 


सब शब्दों के सम्बोधन का एकबचन प्रथमा के एकवचन-सा होता हैं और 
बहुवचन अम्स्वार रहित द्वितीया बहुबचन-सा होता है । जैसे :-- 
हेगाम, हे मनुष्यों, हे नदियों, इत्यादि । 
सर्वना्ों को रूप दोनों लिगणों में 
(सर्वेताम सभी के लिये श्रात हें। इसमें सम्बोधन प्रायः नहीं होता ) 


प्र० द्वि० प्र्० ट्ठि० 

छ्‌० वह उस, उसे यह इस, इसे 
ब० बे उन, उन्‍हें ये इस, इसे 
ए०. घू तुझ, तुझे मे मुझ्न, मशे 
ब० तुम तुम, तुम्हें हम हम, हमें 
छु७ जो,जौन, जिस, जिसे सो, सौन तिस, सिसे 
ब० जो, जौन, जिन, जिन्हें सो, तौत तिन, तिनन्‍हें 
ए०. को, कौन किस, किसे... 


ब० को, कौन किन, किन्‍्हें | 
#* तल रूपों के देखने से ज्ञात होता है कि पुल्लिज्ु अकाशम्त तथा आ्राकारान्त 
शब्दों में झ्ो श्रों इकारान्त एवं ईकारान्त दव्दों में 'यों' और उकारान्त तथा ऊकारान्त 
शब्दों में झो' झों विभकति चिह्न है। स्मरण रखना चाहिये कि बहुबचन में विभकित- 
चिह्न के पहले दीर्च ई और दीचे ऊ हेस्व हो गये है । 
(लू तुम आदि मध्यस पुरुष के सर्वेत्ाम, में, हम आदि उत्तम पुर्णण के भर, 
शाप अन्य पुरुष के कहे जाते हैं। 


हिन्दी व्याक रण-मार द्द्छ 


विशेषण में केवल इतना ही भेद पढ़ता हे कि आकारान्त दब्द स्त्रीनिज्जञ में 
ईकारान्त हो जाता *, और विशेष्य यदि बहुबचत हो या उसको आगे यदि कारकार्थक 
अ्व्यय अथवा का, के, की, लणा हो तोपुल्लिज्ध के अन्त आओ का 'ए' हो जाता है। 
जैसे,--काला घोड़ा, काली घोड़ी, काले घोड़े में, काले घोड़े का इत्यादि। स्त्रीलिक में 
काली सदा ज्यों का त्थों रहता हे) जैसे, काली घोड़ी ने, काली घोड़ी का इत्यादि । 
ग्राप' दोनों विभक्तियों और दोनों वचनों में एक-सा होता है । दो तीन इत्यादि 
सब्यावाचक शब्द ओर दोनों-तीतों श्रादि संख्या समृच्चय शब्द नित्य बहुबचनाच्ल 
दोतों विभकिवयों में एक-से रहते हें । एक शब्द एकबचनानत ग्रविक्त रहता हूँ । 
ग्रनेक शब्द शौर वहुत शब्द (संख्यावाचक) नित्य बहुबचनानत है। जैसे :--- 
प्र ह्ल्णि 
ब० अनेक अनेकों 
हिन्दी में दो विभकितियाँ और दो वचन कहे गये हें । संस्कृत श्रादि भाषाओं में 
तीन वचन कहें गये हँं--एकबचन, ह्विवचन, बहुवचत । किस्मू आधनिक भाषाओं में 
केवल दो बचनों का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन के स्थात में बहुबचन ही लिखा 
जाता है। प्रस्कृत में मात विभकिियाँ है--प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पष्ठी 
और संप्तवी | संस्कृत में यही सात विभवितयाँ संज्ञाआदि के साथ ब्ाने बाली ,कह्ी 
गई हूँ और कुछ विभक्तियाँ क्रिया के साथ लगाई जाती है। विभकिति उन चिह्नों 
को कहते है जिनसे वचनों का वोब हो और जो दो शब्दों का परस्पर सम्बन्ध बतलाबें। 
हिन्दी झादि आधुनिक भाषाओं में वचन बोधक प्रथमा और द्वितीया दो विभक्तियाँ 
हैँ जैसा ऊपर दिखाया गया हैं। एक शब्द में दूसरे शब्द के साथ सम्बन्ध के वी के 
लिये कहीं तो इन्हीं दो विभकतियों और कहीं कारकार्थक श्रव्ययों का प्रयोग होता है 
श्रौर कहीं तद्धित के प्रत्ययों से काम चलता हैं । नीचे की सूची से यह विवित होगा 
कि संस्कृत की विभवितयों का श्रर्य हिन्दी में किस प्रकार प्रकाशित किया जाता है। 
प्रथमा--प्रथमा 
द्वितीया--हितीया श्रथवा को' अज्यय 
तृतीया--ने और से अ््यय 
ऋतुर्थी--- को वा के लिये इत्यादि अव्यय 
पध्चमी--सि' अन्यय 
घष्ठी--तद्वित प्रत्यय. का * 


फल पं 


संप्तरमी पर' इत्यादि अब्यय 

















# का प्रत्यायात्त विशेषण होते हैं | इनका रूप आ्राकारासत विद्योषणों के ऐसा 
होता है, जैसे, १ ल्लिज्ू में काला और स्त्रीलिज्ध में काली बहुबलनत आदि में काले 
होता है। वैसे ही पु:ह्लिज्भ में रामका स्त्रीलिज्भ में राम की बहुब्रचन, आदि में 


ह रामक' होता हूँ । 
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इत अव्ययों के साथ जो शब्द आयेंगे सो ह्वितीयां विभवित में रहते हैं। का 
प्रत्यय को साथ द्वितीया विभवित का चिह्न नहीं रहना उचित था, पर प्रयोग के अनुसार 
सदा द्वितीया विभवित ही देखी जातीहेँ, उदाहरण :-- 

राजाओं का सम्मान, उनका ग्रन्थ, इत्यादि | 

अव्यय 

अ्रव्यययों के चार* विभाग हैं । कारकार्थक, क्रिया-विशेषण, योजक (समुण्नाथक) 
और क्षेपक । कारकार्थक वे है जो दो शब्दों का सम्बन्ध बताते हे | जैसे 'को' 
इत्यादि । जो दो वाक्यों का संबंध बताते हैं ने योजक हे जैसे, और! 'या इत्यादि । 
जो क्रिया था गुण में विशेषण बाते है वे क्रिया विशेषण है। जंसे, खूब, 
धीरे इत्यादि । जो अपने ही से पूर्ण श्रर्थ देकर एक ही शब्द का अलग वाक्य बनाते है वे 
क्षेपक हैं । ज॑से, आ' अरे ओ: इत्मावि। 

१--कारकार्थक 
नि कतृर्वाचक, को! कर्मवाचक और सम्प्रदानवाचक; 'से कतुवाचक, करणवाचखक 


५) । ;॒ 


और अ्रपादानवाचक; के लिये! सम्प्रदानवाचक; में! पर अधिकरणवाचक; 'सा 
सादुश्यवाचक; इसी प्रकार विन, बिना और प्रति इत्यादि और भी अनेक कारकार्थक 
श्रव्यय हैं | 

ह॒ २--+भक्रिया विशेषण 

नीबे ऊपर दोनों तीनों श्रादि श्राजकल परक्षों सम्प्रति मिथ्या , ग्रवश्य, जरूर 
प्र खूब शाम सुबह विन रात फिर, पुनः चटपट अभी भ्रति बहुत फरक अलग जब कंब 
अ्रब तब जहाँ कहाँ तहाँ यहाँ वहाँ जैसे कंसे बसे तैसे ज्यों त्यों ज्योंही त्योंही क्यों यों सदा स्वदा 
कदापि कंदाचित्‌ू जभी कभी तभी अभी बुथा आगे पीछे कुछ थोड़ा गुपचुप ने नहीं मत 
इंधर उबर इत्यादि इसके उदाहरण हैं । 


३--पीजक 
जो तो या वा नकि किनतों नहीं तो इत्यादि इसको उदाहरण है । 
४--क्षे पक 


क्या हैं ही अहो रे भरे ऐ अजी हा श्रस्तु हैं छिः घिक्‌ बस बाह भला चुप ठीक 
ऐं इत्यादि इसके उदाहरण हैं | 
धातु # 
जैसे नाम दो प्रकार के है वैसे ही धातु भी दो प्रकार के हैं श्र्थात केबल 
श्रौर समस्त (समासक्रत यौगिक) । यहाँ कुछ 'केवल' धातुओं के रूप विये जायँँगे । 


+ झव्यय स्वृतन्त्र द्रव्याथंक नहीं होते । 
4 धातु उस शब्द को कहते हैं, जिससे अपूर्ण व्यापार का बोध हो। 
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बसे ही समस्त धातुझ्रों के भी रूप जानने चाहियें। हिन्दी के धासुश्रों के मुख्य दो ही 
रूप होते हँ--वर्तमानार्थक और संभावनार्थक । इस दोनों में दो वचन और तीस पुरुष 
होते है। धातु रूप को क्रिया भी कहते हेँ। क्रिया में और हमसे समावाधिकरण 
ही तो उत्तमपुरप समझता चाहिए। तू वा तुम से समानाधिकरण हो तो मध्यम 
पुरुष और दोप प्रथमपुरुष । 
एक आदर सूचक प्रथम पुरुष होता हैँ जिसमें केवल बहुवचन होता हैं। उदाहरण 
ग्रह और हो' धातु 


वर्तमान 
प्र्० म० उ० 
पु० है है हूँ । 
ब० है (आपझहे) हो हैं । 
सम्भांव्य 
श्र्‌० मस्‌० छ० 
ए्‌० हो, होय होवे, होय होऊँ 
ब० हो, होंय होगें, होश्रो हो, होयें 


(श्राप होइये, आप हुजिये ) 
अह! और हो' धातु को छोड़कर और धातुग्रीं में केवल संभाव्य ही किया होती 
है। जैसे, जा धातु:-- 


प्ल० मठ ०३ 
एु० जाय जा जाऊँ 
ब० जायें, जावें जाव जाव, जाओ (जो) 


(झ्राप जाइये) 
क्रिया में प्रकार, पुूरंण, बचत, काल और वाज््य कृत भेद होते हैँ। * 
प्राय: हिंन्दी के व्याकरणों में संस्कृत, अंग्रेजी आदि का अनुकरण कर काम में 
आते हुए प्रकार आदि कृत भेदों के अनुसार धातु रूपों भे भी भेद बतलाया है। घस्तुत: 
हिन्दी को धातुओं के रूपों में प्रकार श्रादि कृत भेद नहीं होते। अनेक चातुरूपों के 


मिलाने से या धातुजसंज्ञा भ्रादि से प्रकार आदि का सूचन हिन्दी में किया जाता है 
जँसा नीचे के विवरण से स्पष्ठ हो जायगा। ' 


अ्संस्कृत श्रस' जैसे अह' (न्रजभाषा) । 
श्संस्कृत भू। ' 
ध्यंश्क्ृत में प्रकार आदि कृत भेदों के अतिरिषत प्रयोजनक्ृत भेद भी कफ्ियां में कहा 
गया है। प्रयोजनक्वत भेद के अनुसार किया तीन प्रकार की होती है--परस्मैपदी 
आत्मवेपदी, और उभयपदी । हिन्दी आदिं झ्राधुनिक भाषाओं में प्रयोजनक्ृत भेद जातने 
को लिये विशेष उपाय नहीं 
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काम ग्रर्थात्‌ क्रिया के प्रकारक्ृत दो भेद होते है--साधारण झौर संभाव्य । 

साधारणक्रिया में काम' का होना कहा जाता है, सम्भाव्य क्रिया में कहा जाता हे 
कि ऐसा हो। राम जाता है, श्याम जायगा, बालक गया इत्यादि साधारण क्रिया है, तुम 
जाओ, बे जायें (तो खाना पा्षेंगे ), बुष्टि होती (तो सस्ती होती), इत्यादि सम्भाव्यक्रिया 
हैं।* साधारण किया में कालकृत तीन भेद हं--वर्तमान, भूत और भविष्य । सम्भाव्यक्रिया 
में भी भूत और भविष्य दो भेद हो सकते हैं। साधारण बर्तमाव चार प्रकार का हैं 
शुद्ध--सातत्यवोधक, सन्दिग्ध और स्वभाववोधक । राम जाता हँ--यह शुद्ध वर्तमान हैं । 
राम जा रहा है, यह सातत्यवोधक वत्तेमान है। राम जाता होगा--यह सन्दिग्ध वर्तमान 
है। पृथ्वी सुथ्यं की चारों ओर चलती हँ--यह स्वभावबोधक बर्तमान है । 

साधारण भूत पाँच प्रकार का होता है--शुद्ध , पूणें, आसन्न, सन्दिःध और श्रपूर्ण । 

जैसे, राम आया--पयहाँ आया' शुद्ध भूत है। राम आया था-्यहाँ आया था' 
पुर्णभूत है। राम झाया हँ--यहाँ आया है! श्रासब्रभूत है। राम झाया होगा --यहाँ 
आया होगा! अ्रपूर्णभूत है । 


साधारण भविष्य एक ही प्रकार का होता है। सम्भाव्य क्रिया दो प्रकार की होती 
है--शूद्ध और हेतुहेतुमत्‌ू । शुद्ध सम्भाव्य में कालकृत भेद नहीं होता है, जेसै--- 
ने जाये, तुम आाश्रो इत्यादि। हेतुहेतुमत्‌ सम्भाव्य में कालकृत दो भेद होते है; भूत- 
जैसे वह जाता तो खाना पाता और भविष्य--जंसे, वह जाय तो खाना पाबेगा । 
क्रिया में बाच्य कृत तीन भेद होते हें--कतृ वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाब्य । 
करत बाच्य क्रिया के बचने आदि कर्ता के अनुसार होते हैं। कर्मबाच्य क्रिया के बचन 
ग्रादि कम के अनु सार होते हैें। और भाववाध्य क्रिया सदा एकव्चन पुह्लिज्भ रहती है। 
वाच्य का भेद कंबल भूतकालिक क्रिया में होता है । कत्‌ वाच्य के कर्ता में कोई चिह्न 
नहीं रहता । कर्मवाज्य के कर्म में कोई चिह्न नहीं रहता और भाववाच्य के कर्ता में 
| चिंज्न भौर कर्म में को चिह्न रहता हैं। ज॑से कतु वाच्य--राम गया। कमेबाच्य 


मेने रोटी खाई। भाववाच्य--सीता ने सखियों की बलाया। क्रिया में पदंषक्ृत तीन भेद 
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#विधि और सम्भावना के प्रकाशन की रीति में हिन्दी में कुछ भेद नहीं है, इसलिये 
सम्भाव्य ही क्रिया में दोनों का पअ्रन्तर्भाव किया गया हूँ । 5 

| कर्मेबाच्य और भाववाज्य के कर्ता में सदा “ने! चिह्न शभाता हैं। सका अपवाद 
खां जा इत्यादि जा' धातु से समस्त धातुश्रों के प्रयोगों में पाया जाता है। ऐसे धातुझों 
के साथ कर्ता में ते अ्रव्यय के बदले से” श्रव्यय लगता है, जैसे में खा गया, इसका 
कृर्मेवाच्य . मुझसे खाया गया है नकि 'मुझने खाया गयों हैं। "खाया. गया” 
. खा जा इस समस्त धातु का कर्मवाच्य है नकि झुद्ध ला का, जैसा सामान्‍्यत 
लोग समझते है। ह 
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होते हैं : उत्तम, मध्यम, और प्रस्य । में! 'हम'ं की* समानाधिकरण क्रिया को उत्तम 
पुरुष की क्रिया कहते हैं। 'तू' तुम” की समानाधिकरण क्रिया को भध्यमपुरुष की क्रिया 
कहते हैं और इनके अतिरिक्त शब्दों की समानाधिकरण क्रिया को अन्य पुरुष की 
क्रिया कहेत हैं। प्रयोजन के भेद से क्रिया दो प्रकार की होती है--परस्मेपद और 
श्रात्मचेपद । पर हिन्दी में प्रयोजनबीध के लिये कोई विशेष उपाय नहीं है। 
वचन के भेद से क्रिया दो प्रकार की होती है -एकवचन और बहुबचन । 
क्रिया के इन भेदों के देखने से यह विदित होता है कि 'अह' धातु के अतिरिषत 
श्रौर धातुओं के शुद्ध वर्तमान बनाने के लिये है! इत्यादि रूपों में 'जाता' 'जाती' इत्यादि 
क्रियाद्योतक लगाया जाता है। जा रहा है! इत्यादि सातत्यबोधक वर्तमान के रूप जा 
रह और अह इन तीन धातुओ्रों को मिलाकर बने हैँ। चलता होगा इत्यादि सन्दिग्ध 
वत्तमाव के रूप 'चल' शोर हो' धातु से भिलकर बने हैं। स्वभावबोधक वर्तमान का 
रूप शुद्धवर्तमान के सदृश है । 'राम आया' इत्यादि में वस्तुत: आाया' क्रिया नहीं है, 
किन्तु विशेषण है। इसीलिये जैसे काले धोड़े को लाञ्रो' इत्यादि वावय कहते हैं 
वैसे ही आये धन को नहीं छोड़ता' गयी बात को नहीं पछताता' इत्यादि बोलते हों। यही 
कारण हूँ कि ऐसे शब्दों में लिड् का भेद होता है, अन्यथा क्रिया में तो लिझु का भेद 
किसी भाषा में होता ही नहीं । हिन्दी में भी है आये इत्यादि क्रियाश्रों में लिछ़ का 
भेद नहीं होता । तो किसी क्रिया में लिज्भू का भेद हो और किसी में न हो इसका वया कारण ? 
कारण यही है कि वास्तविक क्रियाओं में लिडुका भेद कभी नही होता । पर आया, गया, 
इत्यादि विशेषण जब किया की बदले आते हैं तब उनमें लिख का भेद होता है । जेंसे---झाये 
ध्रन में) और गयी बात में लिज्ञ का भेद हुआ है | बसे ही घोड़ा आया' और गाड़ी गई 
में भी लिझ्ध का भेद है; क्योंकि श्राया, गया इत्यादि तो वस्तुत: विशेषण है--कभी-कभी 
क्रिया का काम देते है'। राम आया था इत्यादि पूर्णभूत आया! और था' दो भूतकालिक 
विशेषणों से बने हें। राम आया है इत्यादि आसन्न भूत में है! क्रिया के पहले झाया 
विशेषण, लगा विया है; जैसे--राम काला हूँ” कहें अथवा राम आया है कहें; 
केवल है ही किया हैँ, आया! विशेषण मात्र है। राम झाया होगा! इत्यादि सन्दिग्ध 
भत से आया और होगा' दोनों विज्येषण हें; यथपि होगा! विशेषण की ऐसा कभी 
प्रयुक्त नहीं होता तथापि होगा” होगी इत्यादि लिज़ में भेद होने के कारण इसे 
वास्तविक क्रिया नहीं कह सकते। राम जा रहा था' इत्यादि श्रपूर्ण भूत में तीन धातुरूप 
मिले हुए है! जो जा रह' और अह' धातु से निकले हें। आवेगा' साधारण भविष्य 
इसमें लिजू का भद हों सकता है। इसलिये इस रूप को इतृ-प्रत्यवान्त विशेषण कहना 
उचित है, क्योंकि ऊपर कहा जा चुका हैँ कि वास्तविक क्रिया में लिछु आदि के 
भेद नहीं होते। केवल इतना समझता चाहिए कि भविष्यकालिक रूप का भाषा के 


.... दो बाब्दों के लिज्ध! वचत आदि जब एक रहते हूँ श्र जब दोनों एक ही 
प्त्यम से एक ही सम्बन्ध रखते हैं तब उन दोनों का समानताधिकरण कहा जाता हूँ। 
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व्यवहार के अनुसार विशेषण के सदुश प्रयोग वहीं होता, किन्तु चिरकाल से क्रिया के 
सदृश ही प्रयोग चला झाता है। पर ऐसे प्रयोग से यह नहीं कह सकते कि यह वास्तविक 
क्रिया है। बयोंकि यदि किसी देश में गधे को देवता मानने का प्रचार चला श्राता हैं 
तो यह नहीं कह सकते कि वस्थघुतः गधा कोई देवता है । इस प्रकार परीक्षा से यह जान 
पड़ता है कि धातुप्रों को वत्तमान श्रादि ऊपर कहे हुए रूप क्रिया नहीं कहें जा 
सकते। केवल अ्रह' धातु के शुद्ध वत्तमान है! इत्यादि को क्रिया कह सकते हैं। 

शुद्ध सम्भाव्य 'जाय' इत्यादि वास्तविक क्रिया हैँ जैसा ऊपर धातुरूप के प्रकरण 
में कहा गया हैं। इसीलिये इसमें लिज्भका भेद नहीं होता। देतुद्देतुमत्‌ सम्भाव्यभूत 
जाता' इत्यादि स्पष्ट ही क्रियाद्योतक विशेषण है इसीलिये इसमें जाता' जाती” इत्यादि 
लि के भेद हो सकते है। हेतुहेतुमत्‌ सम्भाव्य भविष्य जाय इत्यादि वास्तविक क्रिया 
हैं इमी लिये इसमें लिजू आदि का भेद नहीं होता। इन्हीं कारणों से ऊपर धातुरूप 
के प्रकरण में यह बतलाया गया हैँ कि वर्तमान श्रौर सम्भाग्य दो क्ियायें केवल भर; 
धातु से उत्पन्न हो सकती हैं, और धातुओं से केवल एक ही राम्भाव्य क्रिया उत्पन्न 
हुई कही गयी है । हिन्दी के प्रचलित व्याकरणों में गड़ें हुए क्रिया के जितने और भेद 
हैँ वे या तो अनेक धातुश्रों की सिलाबट से बने हे या व्यवहार में क्रिया के बदले आने 
बाले विशषण झादि है। श्रव यदि राम गाता ह--यह वाक्य सामने आबे तो यह नहीं 
समझना चाहिए कि आा' धातु का वर्तमान रूप आता हैँ है; किस्तु यह समझना 
चाहिये कि 'राम' कर्ता है; हैँ अह' धातु की वर्तमान क्रिया है और 'झाता' केबल 
क्रियाद्योतत विशेषण है । इसीलिये श्राता-आती-अश्राते इत्यादि उसके भेद कर्ता के 
श्रमूसार हो सकते हैं। आझाता' शब्द के रूप वैसे ही चलेंगे ज॑से काला, नीला इत्यादि 
शब्दों के । इसी प्रकार श्रन्य बावयों में भी समझना चाहिए। 


ग़ब्द नि सन 


शब्द दी प्रकार के हे--समस्त और शअ्रसभस्त । कई शब्दों का मिलकर एक हो 
जाना समास कहा जाता हैं। जो शब्द परस्पर सम्बन्ध रखते है उन्हीं में समास होता 
हैं। कई शब्द यदि परस्पर सम्बद्ध रहें तो एक-बो छोड़ दिये जायें और औरों में समास 
कर दिया जाय ऐसा नहीं होता | समास से उत्पन्न शब्द को समस्त कहते हैँ। समस्त 
दाब्द एक हो जाता है। विभवित आदि एक ही जगह शअ्रन्‍्त में लगती हैं, बीच में नहीं 
लग सकतीं । समस्त शब्द के खण्ड में पुनः किसी का सम्बन्ध नहीं होता । अनेक 
संक्षाओं में या. संशा और अब्ययों में जो समास होते हैं वे प्रायः चार प्रकार के हैं--- 
पब्यवीभाव, तत्युषण, बहक्रीहि और इक । तत्युशा दा ही एक ेद कर्म्मधारय है 
आर कर्म्मशारथ का एक नेंद द्विप्र हूँ !। 


॥ मे कप्ताधार्य ओर द्विगू नहीं आते, कंबल संदजत से थ्राए हुए दब्दों 
' में मिल सकते हूँं.। . 
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जब दो शब्द मिलकर प्व्यय हो जायेँ अर्थात्‌ उनका रूप विभवितयों में न बदले 
तब ऐसे समास को अव्ययीभाव कहते हें, जैसे, हाथोंह्राथ । 

जिसमे उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष काहुतें हैं। जैसे--कठफोड्या 
मुंहतोड़, मुहचोर, इत्यादि । 

जिप्तमें समस्त पदों से अन्य पद का अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि कहते हैं, जैसे 
एकरज्जा, दूरज्ञा, इत्यादि। 


जिसमें दोनों पद के श्रर्थ प्रधान हों उसे इन्द्ध कहते हें, जेसे दालभात, रामक्ृष्ण 
इत्यादि । 


इसक ऊपर बीस, तीस इत्यादि दस के अपवर्त्य छोड़कर जितने संख्यावाचक झब्द 
हू सब 6 समास के उदाहरण हें। हिन्दी में धातुश्रों में भी समास होता हैं अर्थात्‌ 
कई धातु मिलकर एक हो जाते हे। जैसे--होजा, खाजा, करसक, खाले, इत्यादि । 
ऐसे स्थल में समस्त धातग्रों सें से पहले में विकार नहीं होता। रूप अन्तिम धातु 
का-सा होता हैँ | ऊपर की बातों से यहजान पढ़ता हैं कि संक्षेप में समास चार प्रकार 
के होते हँ--कहीं तो साम से नाम मिला रहता हूँ, जेंसे रसोईइर, कहीं धातु से 
धातु मिला रहता है ज॑से--लाजा, लेजा, कहीं वाभ और धातु मिले रहते हे, जैसे-- 
मुंहतोड़, ब्भफोड और कहीं-कहीं श्रव्यय से नाम मिला रहता है। जसे--प्रतिदिन 
यथाशनित इत्यादि । 

समास के सदृश द्विरुक्‍त दब्द होते हैं। कभी-कभी द्विउक्‍त शाव्द के दोनों शब्द 
एक ही रूप के होते हैं, जैप्त--चोरचोर, देखोदेखों, मारमभार इत्यादि। कभी-कभी अ्रस्लिम 
शब्द का रूप बविक्ृत सा हो जाता है , जेस कुछ चावल बाबल लाभो, दालवाल खरीदी । 
कभी-कभी ग्रनेक दव्दों के मिलने पर भी एक ही शब्द रह जाता हैं, शोर शब्द लुप्त 
हो जाते हैं । जैसे-- हंसी और हंस को देखो इसके बदले हंसों को देखो” ऐसा कहते है। 
ऐसे अनेक शब्दों में से बचे हुए शब्दों को एकशेष' कहते हैं। 

हिन्दी में पृथकू-पृथक्‌ शब्दों में सन्धियों का दर्शन नहीं होता पर संस्कृत से आगे 
हुए समस्त शब्दों की बवावट जानते. के लिये सन्धिज्ञान का काम पड़ता है इसलिये 
समास को प्रकरण के समीप ही सबस्धियों का चिर्देश करता उचित है। पर सम्धि 
ज्ञान में अक्षरों को स्थान! और प्रयत्त' जानने की अपेक्षा होती है इसलिये यहां 
संक्षेप में अक्षरों के स्थान और प्रयत्न” ववाकर कुछ समन्धियों का निर्देश किया 
जाता है। 

जो श्रक्षर अपने से ग्र्थात बिना सहायता के बीले जा सकते हूँ बे एबर कहें जाते 
हैं, जेसे--आ, ३, उ, ऋ, लू, ए, एं, शो, औ | 


जो श्रक्षर स्वर की सहाथता के पिता नहीं बोले जा सकते हें श्र्थात्‌ जिनके पहल 
था पीछे स्वर अवश्य होना चाहिये उन्हें व्यव्जन कहते हैं, जैसे :-«« 


ह्ड क्षीरामावतार शर्मा निबंधावली 





हम्बरतल जबग कक जमकणतख | अझभषढ्धच 
मम 24 3088 8909 फछ्ठथ ले के 





इनमें श्र उच्चारण को लिये है । वस्तुतः ह क्‌ इत्यादि रूप हैं। हु लिखा 
जाय तो जानना कि हू में भ्र' लगा है। इसमें तीस अक्षरों को प्रायः नीचे लिखे हुए 
क्रम से भी लिखते है, जैसे :-- 
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बयञ्जनों को पहले या पीछे उच्चारण के लिये स्व॒र अवश्य प्रयोगों में श्राता हू । 

ज॑से का अंब' इत्यादि | शूद्ध हिन्दी के शब्दों में प्रायः कबंन व्यज्जनों में भी कर 
लगा रहता हु, शर्थात्‌ खण्ड व्यञू्जन 'ब इत्यादि नहीं लिखते, किन्तु ब इत्यादि रूप 
से लिखते है । झ झ्रौर ल संस्कृत ही के शब्दों में थ्राते हैं । लू संस्कृत में भरी केबल 
प्लूल आदि दो-चार बब्दों में श्राता है । स्वर छूस्ब, दीर्घ और प्लूत के भेद से तीन 
प्रकार के होते हैँ । हृस्व का उच्चारण स्वर के उच्चारण के लिये कम से कम समय 
में होता है। दीर्घ दूने समुंध में और प्लूत तिगूने समय में उच्चारित होता है । 
लू दीर्ष नहीं होता। ए ऐ झो थ्रौ हस्व नहीं होते ।* 

दीर्घ स्वर--आा, ई, ऊ, ऋूे, ए ऐ, झो, भरी । 

प्लुत---म्रा३ ईई३ ऊ३ ऋर३ ए३ ऐरे औओ३ झऔौ३। 

प्लूत का उप़्योग सम्बोधन आदि में होता हूँ जैसे--हे कृष्ण३ । 


पु 


दो या अधिक व्यञ्जन बीच में जब स्वर के बिना मिलते हैं तो संयूक्‍्त बाहे 
जाते हूँ। संयक्‍त वर्ण प्रायः शुद्ध हिंग्दी के शब्दों में 


ः नहीं श्राते । 
अनुस्वार और विसर्ग स्वरों के अनन्तर शाते हैं। जंसे--कः, सं, निः इत्यादि ।* 


सब स्वर और थे र ल व नाक से भी बोले जाते हैं। तब वे सानूनारिक बा 
ग्रमूवासिक भी कहे जाते है । 
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धनोट--वहू भहूपि पाणिनिक वर्णसमास्ताथ का क्रम हूँ। स्वरों के बाद कम 


से कड़ें से कड्ढे व्यञ्जन आये हैं और 'प' के बाद फिर मृद्दु हुए हैं, इसीलिये 'ह' दो-बार 
आया है वयोंकि वह मुदु से मद व्यव्जन हैं । वर्णमाला में इसे भेरं स्वरूप समझना 
चाहिए । | 


. पर हिन्दी कविता में ए और ओ हृस्व दीर्घ दोनों प्रकार से बोले जाते हूँ। 
अ्ग्रनुस्वार और विसर्ग भी शुद्ध हिंन्दी को शब्दों में प्राथ: नहीं आते । 


हिन्दी व्याकरण-सार श्प्र 


कितने अक्षर शिथिल उच्चारण से भी बोने जाते है । हिन्दी शब्दों में ऐ 
(अ्रय्‌), औ [(अव्‌) शिधिल ही उच्चारित होते हैँ। जैसे--है, हो, इत्योदि । 

ड, ढे भी प्राय: जिधिल ही थाते है । ज॑से--अढ़्ाई, कडाई, इत्यादि। 

“भाषान्तर के शब्दों में ज्ञ, क़, फ़, व, गे, भ्रादि अ्रक्षर भी शिधिलोच्चारण होते हैं । 


*छूस्व स्वर को लघु भी कहते हैँ। दीघ्घ स्वर को और जिस स्वर के यरे संयूवतत 
व्यव्जन रहे उसे गूड कहते हे 


अशभाआओआरेकखगघह्हओर विसर्ग का कण्ठ स्थान है। इईई३चछजकश्षव्य 
यशका तालु स्थान है। ऋ ऋ ऋर ट ठडढ ण रष का मूर्दधा स्थान हैं। लूतथ 
द धनलसका दाँत स्‍थान है। उ ऊ ऊ३ पफबभ मका झोठ स्थान हैँ । 
झू वा ण न मे का अपने-अपने स्थान के अतिरिक्त नासिका भी स्थान है। ए ऐ 
का कण्ठ और तालू स्थान है। झो औ का कण्ठ और ओठ स्थान हैँ। व का दाँत और 
ओठ स्थान हैं। अनुस्वार का ताक स्थान है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हे--आ्रा श्यन्त्र 
और बाह्य । बाह्य प्रयत्न भ्रन्थ बढ़ने के भय से यहाँ नहीं दिखाया जाता। हिस्दी 
के छात्रों को इसके जानने की अपेक्षा भी नहींहै । आश्यन्तर प्रयत्न पाँच प्रकार के है- 
अल्पस्पृष्ट, पूर्णस्पृष्ट, अल्प विवृत्त, पूर्णविवृतत और संवृत। यर ल व का अत्पस्पृष्ट प्रयत्न 
हैं ।शपसहृका भ्रत्पविवृत प्रयत्न हैं । कखगघछ च छ जझज्म टठडढणत 
थदधन पफब भ म का पूर्णस्पृष्ट प्रयत्त है, ञ्र छोड़कर, सब स्वरों का पूर्णविवृतत 
प्रयत्त हैँ, हृस्व श्र का संबृत प्रयत्न हैँ। 


गे अक्षरों को मिलावद को संधि कहते है। कहीं-कहीं दोनों अक्षरों में परिवत्ततन 
गेता है । कहीं-कहीं एक ही में परिवर्तन होता है, दूसरा ज्यों का त्यों रहता है। 
कहीं-कहीं दोनों के बदले तीसरा ही अ्रक्षर आता है। जब संधि में अथबा और किसी 
प्रकार से एक अक्षर से दूसरा अक्षर होने लगता है तब प्राय: पहले श्क्षरों के बदले 
आनेंबाला अक्षर स्थाव और प्रयत्न से जहाँतक हो सदश होता यही अक्षरों के 
बदलने का तत्व है और इसी विषय में स्थान प्रयत्न के ज्ञान का उपयोग है। 

(१) * हुस्वब या दीर्ष अइ थे ऋक के बाद कम से कृस्व या वीर्ष श्रद उ ऋ" 
थ्रावे तोदोनों मिलकर उसी क्रम से दीर्घ झा ई ऊ ऋ हो जाते है । जैसे, रत्त -- आकर -- 
रख्ताकर, प्रति|-इति->प्रतीति, विध्‌ +- उदय विधृदय, पितु +-ऋण पितृ ण, इत्यादि । 

(२) हस्व या दीर्ष इ उ ऋ के वाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऋ्रम से इका यू, 


उका व्‌, ऋ का र॒ हो जाता है जैसे--प्रति-+- अज्ज <-प्रत्यज्ध, अन्‌ | क्रय >-अन्वय, भ्रातु | 
श्र्थ >्ण्ञ्ञातर्थ इत्यादि । | 
* ऐसे अ्रक्षर फारसी अंग्रेजी आदि भाषांत्रों में प्रायः मिलते हैं । हिन्दी में भी 
इत भाषाओं के शष्द कभी-कभी प्रयुक्त मिलते हूँ । 
१ कविता में इस मियम के अपवाद भी भिलतें 
प्लत अक्षरों में संधि प्रायः नहीं होती। 
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(३) ए ऐ झो झौ के बाद स्वर होने से ऋम से ए का भ्य्‌ थी का श्रव्‌, थौ का झाव ही 
है। ज॑से,--सते -- प्रतस्नमयन, भो--अनसूनभवत, पौनश्रकन्‍ू-पावक, नें -+-अकन्स्नायः 
इत्यादि । 

(४) ह॒स्व या दीर्घ भ्र के वाद हृस्व या दीघं इ हो तो दोनों मिलकर ए ही जात् 
है। हस्व या दीर्घ श्र के बाद हछृस्व यादीर्ध उ हो तो दोनों मिलकर शो हो जाता है 
ह्ृस्त था दी्घे भ्र के बाद छस्व यावीघे ऋ हो तो बोनों मिलकर श्रर्‌ हो जाता है 
मेँ सै--महा +- ईश>-्महेश, गज--इच्ध>ूगजेनत्र, महा--उदय >£महीदय, देव--ऋि 
देबधि, इत्यादि 

(५) अयाओा के बाद एया एऐं रहे तो मिलकर ऐ होता है, श्र या शा के बाद भ 
या श्ौ रहे तो मिलकर थो होता है । जैसे--एक- एक>८ एकक, महा -- ऐइवर्य <-- महे्वय्य 
महा-+-झोघ -- महौध, महा--भौदार््य --महीदाय्यें, इत्यादि । 


ता। 


(६) सं था तवर्ग के पहले या पीछे झ या चबर्ग रहने से स शौर तवर्ग का 
क्रम से श और चबर्ग हो जाता हे | जेसे--निस्‌ -- चय८#निर्चय, समृत्‌ -|- लयरूूशमुच्यय 
उत्‌ “- चा रण >- सच्चा रण, इत्यादि । 

(७) प्रायः पद के ग्रन्त में वर्गों के प्रथम तृतीय ग्रक्षरों की स्थान में प्यम 
वर्ग हो। जाता है यदि आगे किसी वर्ग का पतचम वर्ण हो तब । जेंसे--वाक्‌ -- मय 
न्‍्ववाज़मय, उत्‌+-वत्ति--उच्चति, इंत्यादि। 

(८) ले के पहले त का ले और न का सानुनारिक ले होता है । जसे--तत- 
लीला>5तल्‍्लीला, महान्‌ न लाभन्‍्नमहॉन्लाभ, इत्यादि | 

(६) पद के श्रन्त में प्रायः वर्गों के प्रथम ग्रक्षर का तृतीय ग्रक्षर हो जाता है 
वर्गों के प्रथम भौर ह्विंतीय शौर शाप स पर न हो तब । वाक्‌ू-|-ईशज>वागीश, दिक्‌--गण 
स्नविग्गज, अपू-+थधिरच्ग्रव्थि, इत्यादि । 

(१०) स्वर के बाद छ रहने से छ की पहले एक न श्रा जाता है । स्व-- छत्द 
न्‍्न्स्वच्छन्द, प्रति|-छायार-प्रतिच्छाया, इत्यादि । 

(११) चिंप्त्ण के पहले और पीछे श्र हो तो तीनों मिलकर शो हो जाता है। 
जैसे--मत:+-अवधाभर- मतोवधान, इत्यादि । हि 

(१२) बिसर्ग के पहले श्र हो भौर झागे वर्गों के प्रथम ब्वितीय भौर श ष स 
छोड़कर कोई व्यञ्जन हो बोझ झौर विसर्ग मिलकर श्रो हो जाता है । जैसे--ममः-- 
र्थ--मनोरथ, सरः--जरूस जज, मत,--जस-मनीज, पर्य:--द->पोद, इत्यादि । 
| (१३) त थ श्रौर स के पहले विसर्ग का स होता है। जैसे--नि:-- तार निश्तार, 
मि:--सार ८ निस्सार; इत्यादि । रा 

.. (१४) थे छ और शञ के पहले विसर्ग का श हीता है। जैसे--निः-[-चल--+मिश्च॑ल, 
 निः+-छल <निहछले, निः+-शरण «मिश्रण, इत्यादि। 


हिन्दी व्याकाश्ग-सार ९७ 


(१४) टू ठ और प के पहले बियगें का ये होता है। जैसे--धनु --टेकार ८ 
धृप्टकार, इत्यादि । 

(१६) भर झा के शतिर्वित किगी और ह्वर यो वाद बिसर्ग ही तो उसका 

! जाता है वर्मो के प्रथम हिवीय शार श पे से के, अतिरिक्त कोर अक्षर परे रहे 

तब । जैसे--बहि:--गतउन्न्वेदिगल, वि ४-- गिबाद, दु | गाति >दुगति, इत्यादि । 

संस्कृत में ऊपर दिये हए बटित पे लिाजम, को आअतिलिल और भी बहत से सन्धि 
के नियम हे जितका प्रयोगत किया सें कल 7 कूल एछ्ता है इसलिए ऐस नियम 
यहाँ नहीं दिये गये # । 

ऊपर कहां गया हें कि कद मी प्रकाश के होते छ--समस्त' गोर 'अ्रममस्त' 
ओर समस्ल झब्छों का चशिषण्य कंग भी किया जा चुका हैं। अब अशगमरत' छश्यों 
के विपय मे कूद हवा है । हसन खादेयो नर के + --व्यगान्न' शोर अच्यत्पन्। 
जो इत दिशा वह धार भे कोट पतन संवाकर सायसे हे ते व्यगन्न' कहें जाने हैं 
ग्रीर जिययें कप ही लग हें थे आिधालिश कई जाते ढै। अब्युल्न्न अब्दों का 
जप पया दगाना भांगिवकिन का कोष व । . कन्‍्व या दाम केबल व्यूत्पन्न शब्दों का 
जड़गता बागी ई । नाव क्य | 7 ३५७ दे 2 कि ८ जमानेज सलाम, नामज धानु, 
धानुज भाग, सोद दावओ वा. । ) व «५ वह जिन शब्द हे सभी कोसंस्द्रत 
में ताम बह | छे। हद 7 | ह॥ व थे था एम शाप अर्य समझा गया है। 
जिन प्रत्मयों के लगाने से बाध्य साव देय / थे दे। प्रकार को इ+नाजीपस्सय और सब्धित। 
तागज धातु को मागवाश मो पड। ४ । दिच क्रययों थे बातुज वाग बनवा हें उन्हें 
कुत्पत्यव कहते हैं। 








सागज पाप अर्थात श्वीजत्माज्तन और तद्चितान्त 
(१) सच ये 
ने ये पल्थिज्ञ शब्द प्वीलिज्ञ दो जाने हे उन्हों को स्त्रोप्रत्यय 
कहते हू हल, आई, इस, “या, अाथादि स्त्रीप्रत्यय हैं 
“>योड़ी, पाती, कऋश्नेवाला, बिल्‍्मी, भड़ी । प्रायः श्राकारान्त शब्दों क। स्वीलिज्भ 
ऐसे ही बनता हैं । 
ती- हम, गाजपुलती । 
आती--पडितानी, महम्वानी, गुरुआनी, 
आइना श्झाइन, सहुशाइन | 
आई--लहाई । * 
इसी तिय, पण्शाइत । 
इमा>- जी विया [यहाँ स्त्रीप्रत्मय लघुत्तार्थक है)। कहीं कहीं गल्लिन्न गशत्तों में 
औप्रत्यय लगाने की संशय केछ परिवर्तम भी हो जाता हैं। - ४, रोगी | 
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(२) सावुध्यार्थक प्रत्यर्थ 
सा, हरा, आदि सादुश्या्थक प्रत्यय हें, जैसे---कालासा, ऐसा, कैसा, वैसा, तैसा, 
जैसा, सोनहरा, शपहरा, इत्यादि । 
(३) लाधबार्थक प्रत्यय 
वा, या श्रादि लाघवा्थक प्रत्यय हैं, जैसे--बोड़वा, घोड़िया, इत्यादि | 
शब्दों को संक्षिप्त कर देने गे भी छीटे श्र्थ का बोध होता है, जैसे--राजेद्धका 
राजू या राजा। ऐसे प्रयोग प्राय: प्रेमथ्योतत करने के लिये आते हैं। 
(४) महस्वा्थेक प्रत्थय 
अखज़ इत्यावि महत्त्वार्थक प्रत्यय हे, जैते--लठऊु (अर्थात्‌ बड़ी लाठी), इत्यादि। 
(क) उत्कर्षाथंक प्रत्यय तर' और 'तम' हैं। दो में अधिक कहता हो तो तर 
प्राता है। बहुत में अधिक कहता हो तो 'तम” ग्राता है ज॑ से--लघुतर, लघुतम । 
(ख) समूहार्थक प्रत्यय आयत' आदि हैं; जैसे पज्चसमूह पव्चायत। 
(५) सम्बन्धनाचक प्रत्यय 
सम्बन्धवाचक प्र॒त्यय का! “रा (स्थरीलिज़र की' री' ) या 'ऊ बाला हारा 
(स्त्रीलिज्ु वाली' हारी) आदि हैं; जैसे--उसका, मेरा, * गँवहया, शहरू। 
(६) पृूरणार्थक 
एक--पहला दो--ह_ूसरा, तीम--तीसरा, चार--चौथा, पाँच-पाँचवा, छ--छठा, 
सात--सातवाँ, पश्राउ->आ्राठवाँ, नव-तनवाँ, दस--दसवाँ । इसके बाद सब में वा 
लगता है। 
संस्कृत में जन्यजनक भाव के तथा सामान्य सम्बन्ध के बोधक अभ्र इ एय इय' 
'ईये ईन' इत्यादि प्रत्यय हैं, जसे--शिव से शव, पाण्डु से पाण्डव, दशरथ से वाशरथि 
गड्ा से गाऊृय, रथ से रथिक, मालव से मालवीय, बद् से वज्भीय, विश्वजन से 
विश्ववज॑त्तीन इत्यादि । 
संस्कृत में स्वत्ववोधक प्रत्यय भत्‌, वत्‌, इनू, धन से धनवत्त (पुल्लिग में धनवान, 
स्त्रीलिंग में धनवती । बिन्‌, इत्यादि हैं ; जेसे--श्री से श्रीमत्‌ (पुंह्लिज्ध में धीमान्‌ स्त्रीलिज 
में श्रीमत्ती) कर से करिन्‌ (पु० में करी, स्त्री० में करिणी) हस्त से हस्तिव्‌ (पु० में हरती, 
स्त्री० में हस्तिती) माया से मायाविन्‌ (पु० में मांयावी, स्त्री० में मायाबिनी) इत्यादि। 
संस्कृत भें कई सहस्र तद्धित प्रत्यया हैं जिनका विशेष वर्णन हिन्दी के व्याकरण 
में प्सम्भव है । 
१ उसका मेरा इत्यावि तद्धित शब्दों के रूप काला, गोरा इत्यादि विशेषण शब्दों 
के सदुझ होते हैं। ह ' 
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यहाँ जो प्रत्यय नहीं कहे गये हें उन्हें शब्दों की परीक्षा कर स्वयं अनुमात कर 
लेना चाहिए। जैसे--लोमश में लोग शब्द से स्वत्वार्थक श' प्रत्यय है, पुच्छल में 
पुच्छ शब्द से स्वत्वार्थक् ल' प्रत्यय है, इत्यादि। ल' शा इत्यादि संस्कृत प्रत्यथों के 
जोड़ने में भी हिन्दी भाषा स्वेधा संस्कृत का अनुसरण नहीं करती । संस्कृत के नियमों के 
विरद्ध भी हिन्दी शब्दों में प्रायः संस्कृत प्रत्यय पाये जाते हेँ। 

तामज षातु था नामपतसु 

प्राय: नाम से धातु बनाने के लिये ओआ या था! लगते हे; जैसे--खंटखट से 
ओ्रा/' लगाकर खटखठाता है, इत्यादि बनते है। पानी से था” लगाकर पनियाता है, 
इत्यादि । इसी प्रकार लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, इत्यादि बनते हूं । 

धातुजनाम या क्दन्‍्त 

शुद्ध काम का बोध कराने के लिये धातु में 'ना' लगा दिया जाता है। जैसे-- 
जाना, खाना, गाना, सोना, बोना, इत्यादि । कहीं-कहीं आई ओआब इत्यादि प्रत्यय भी 
धातु. के आगे लगाये जाते हैँ, जैसे--पढ़ाई, चढ़ाव, इत्यादि। काम जारी रखते का 
बोध कराने के लिये ताप्रत्यय लगाया जाता है; जैसे--जाता, खाता, गाता, सोता, इत्यावि 
किस्तु स्त्रीलिजू में ता का ती हो जाता है, जँसे-शाती खाती, गावी, सोती, 
इत्यादि । पूर्ण हुए काम के बोघ के लिये प्रायः भरा अथवा या प्रत्यय लगता हे 

जैसे--हुआ, गया, खाया, सोया, गाया इत्यादि। किन्तु स्त्रीलिज्र में भ्राकार का 

ईकार हो जाता है। जैसे--हुई, गयी, खायी, सोयी, गायी, इत्यादि। किसी-किसी 
धातु में आरा लगाते समय बहुत परिवर्तन हो जाता हैँ । जेसे--अह धातु से भा, थी 
इत्यादि । 

संस्कृत श्रादि भाषाओं में भूतकालिक क्रिया का जैसा प्रयोग होता है, वैसा ही 
हिन्दी में प्रायः गया, खाया, सोया, इत्यादि वा प्रयोग होता है। खाया, गया इत्यादि 
रूप सकर्मक धातु से उत्पन्न हों तो प्रायः कर्मवाच्य होंते हें भ्ौर अकर्मक घातु से उत्पन्न 
हों तो कर्तु बाच्य होते है। किसी-किसी वावय में सकमंक थातु से उत्पन्न होने पर भी बुलाया 
इत्यादि भाववाच्य हो जाते हे। क्तबाच्य प्रयोग के,लिझज्भ, वचन, कर्ता के लिज्ा वचन 
के ग्रमुसार, कर्मवाच्य प्रयोग के लिज्भ वचन कर्म के लिझ्जं, वचन के अनुसार भौर 
भाववाच्य प्रयोग के लिख वचन सदा पुत्लिज्ध भौर एक वचन होते हैं। उदाहरण:--- 

* करत बाच्य--बालक गया, बालिका श्रायी, वीरलोग श्राये, इत्यादि । 
कर्मवाच्य--मेंने श्राम खाया, उसने रोटी खायी, राम ने केले खाये, इत्यादि। 
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पपने खाया इंगफी अं वाश्य साझ् को रामसे 


न 


6 4 ्दकलप 423, 5 व हनन यो. 
* सावारण ब्वाकरण में 
। इचस्चुंतः खाया गया कंबंस ख 


धक 


खाया गया! बहूँ दुसका पर्मजाच्य चतदागा जाता 


भातु का रूप ही नहीं है, मह तो खा जा समस्त भातु भाहप ढ। 
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भाववाच्य--रामने रावण को मारा, बानरों ने राक्षसों को मारा, रीताने शखियों 
को बलाया, आज मेरे यहाँ खाया जाय, इत्यादि । 

कत वाच्य के कर्ता में कोई चिह्न नही रहता, कर्मवाच्य में कर्म में कोई चिन्तन नहीं रहता 
और भावबाच्य में कर्ता और कर्म दोनों शे॑ चिह्न रहते हूं | जो किया होने बाली है 
उसके बोध के लिये धातु में गा प्रत्यय लगता हैँ, किस्तु स्वरीलिज्ध में झा का ई' 
हो जाता है और बहुबचन में आ' का 'ए' हो जाता है। प्रोग, घातु और गा केवीच 
में या अ्रधवा ए' 'वे' इत्यादि लगते हैं | बहुवचन में अद्षर सानूवासिक हों। जाते हैं, 
जैसे, जायगा, पढेगा, आाबेगा, इत्यावि ओर बहुबचन म॑ जायेंगे, पढ़ेंगे, आबेगे, इत्यादि । 
एक काम करके कोई दूसरा काम किया जाय तो पहली क्रिया के बाचक धालु में कर 
लगता है जेसे---जाकर खाकर, इत्यादि । 

धावुज धानु। 

धातु से अनेक प्रकार के घातु बनते हैं; जैसे, प्ररणार्थक, झतिशयार्थक, एच्छार्थक, इत्यादि । 

(१) प्रेरणार्थशथ--प्री' रो पिला, दे से दिला, खा से खिज़ा, सो' से शुला, 
दिख' से दिखा, दिखला इत्यादि। 

(२) अतिदयार्थक--टर्रा' से व्स्टरा । 

(३) क--पीया' से पियास़्ता, भूकता' थे भुकवाससा, दृत्यादि 

बाक्य-रखवा शोर चाक्यां को परश्पर सम्यन्ध 


राम आता हु, राम प्राता हैँ श्रोर ध्याम जाता है| और मैने देखा कि शाम 
शाता है! ये तीन वाक्य हम लोगों के शापने हें। इन तीनों वाबयों की परीक्षा करने 
से यह स्पष्ठ बिदित होता हैँ कि कितने ही वाक्य अपने ही में पूर्ण रहले हैं, किसी 
दूसरे वाक्य से सम्बन्ध नहीं रखते । जैसे--राम आता है, इत्यादि। इसलिये प्रथम 
वाक्य के नमूने के जो वाक्य हे वे शरद्घ वाक्य कहे जाते 6। दुसरे और तीसरे वावय 
में देखा जाता है कि कई छोटे-छोटे वाक्य मिले हे । ज॑रे-- राम झाता हैं, और श्याम 
जाता है! इनकों मिलाकर एक्र वाक्य, राम श्राता है और व्याम जाता है' बना। 
ऐसे ही तीसरे वाक्य में भी दो बावय मिले हे। ऐसे वावयों के भिश्चितवाक्य कहते है। 
पर सिश्चित वाक्य के भी जो दो उदाहरण ऊपर दिये गये है उनको देखने से विदित होगा 
कि कुछ मिश्वित वाक्य ऐसे हे जो दो या अनेक बराबर दर्ज के वबाक्यों से बने हैं । 
जैसे-- राम आता हैं और इ्याम जाता है' ये दोनों वाक्य बराबर दर्जे के हैं। इनका 
और' 'शब्द से योग कर दिया गया है जिपमें राम श्राज्ञा है और श्याम जाता है 
ऐसा वाक्य बत गया है। इस नमूने के वाक्यों को संसृष्ट-वाक्य कहते हैं। पर कुछ 
मिश्रित वाबय ऐसे होते हें जिनमें एक वाक्य भूख्य रहता है, और वाक्य उसके श्रजः 
रहते हैं। जसे-- मेने देखा कि राम आता है। इसमें मेने देखा', यह मुख्य बाय है 
और राम आता हैं यह उसका अज्ञ है। ऐसे बावयों को संकीर्णवाक्य कहते हैं । 


हिन्दी व्याकरण-सार १०१ 


राम आता है और द्याम जाता है, रामआता है या श्याम श्राता है; रामआता हैं 
परस्तु दयाम नहीं आता, राम जाय किस्तु श्याम नहीं जाय, इस वाक्यों के देखने से 
स्पप्ट जान पढ़ता है कि बराबर दर्जे के वाक्य, और' या 'परन्तु' किन्तु आदि 
शब्दों के जोड़ने से बनते हूँ । 

मेने देख कि राम जाता है, वाब जो गोली से मारा गया शहर के बाहर मैदान 
में बैठा था, में मो जाऊंगा वर्योकि में श्रका ह--इत्यादि वाकयों के देखने से जान पड़ता 
है कि ग्रद्भवाक्य कहीं संज्ञा का काम करते हैं, कहीं विशेषण का काम करते 
और कहीं क्रियाविगेषण का काम करते है। क्रम से ऐसे वाकक्‍यों को संज्ञावाक्य, विंशेषण 
वाक्य और क्रियाविशषण वाक्य कहते हें । मेंते देखा कि राम आता है--इसमें राम आता 
है| इतना अंश संज्ञावाबय है, व्योंकि बह संज्ञा का काम करता है और दिखा' का कर्म 
है। संज्ञावाक्य कर्ताकर्म इत्यादिक होता हैँ । बाघ जो गोली से मारा गया शहर के 
बाहर मैदान में बैठा था, इसमें जो गोली से मारागया' इताना अंश विदेषण वाक्य 
है क्योंकि यह बाघ का विशेषण है और उसका गुण बतलाता है। में सो जाऊँगा 
बयोंक्रि में थका हूँ इसमें क्योंकि में थका हूँ इतता अंश क्रियाविशेषण बाक्य हैं 
क्योंकि यह सोने का कारण बताता हैं। 

इतनी परीक्षा से यह स्पप्ट विदित होता हैँ कि एक निरपेक्ष पूर्ण अभिपष्राय 
जिससे प्रकाशित हो उस पद या पदसम्‌ दाय को वाक्य कहते हें। वाक्य के तीस प्रकार 
भी कह थाये हँ--शुद्ध, संसुष्ट और संकीर्ण । मनृष्य जिन अ्र्थों को प्रकाशित कर 
सकते हैँ वे अर्थ श्रनेक प्रकार के हैं, किम्तु वे सब मनुष्यों के लिये सभाव हैँ । उनकों 
वाक्यों में कंसे प्रकाश करना, यह प्रत्येक भाषा का विशेष धर्म है। इसलिये मनपष्यों 
के बाकयों में कितने शक्षण्ड हो सकते हे इसका विचार पहने करके हिन्दी भाषा में 
उसका किस रीति से प्रकाश किया जाता है, दिखाया जायगा। चाहें कसा भी छोटा 
वाक्य क्‍यों न हों उपमें दो खण्ड झवश्य रहते हँ--उद्देग्य और विदेय। कहीं-कहीं उद्देश्य 
अपने विज्ञेषणों के साथ रहता है और कह़ीीं-कहीं विना विशेषण का रहता है-- 
ऐसे ही विधेय भी | इसलिये बाक्य के मुख्य चार खण्ड हं--उद्देश्य और उद्देश्य के 
विशेषण या विस्तार, विधेय और विधेश के विश्लेषण या विस्तार । 

पहने कहा गया है कि क्रिया के साधक छः: कारक हँ--कर्ता, कर्म, करण 
सम्प्रदान, अपादात और अधिकरण । वागय यदि कतु वाच्य हो तो कर्ता उद्देशम रहता 
है, कर्मवाध्य हो तो कर्म उद्देग्य रहता है और भाववाच्य में वस्तुतः उद्देश्य और 
विधेय छिपे रहते हैं। पर काम चलाने के लिये कर्ता ही को उद्देश्य समझ सकते हैं। 
विधेय का कास सदा क्रिया से होता है। 

कारकों के विस्तार सात प्रकार से होते हैं--गुृणबाचक से, क्ियाद्योतक से, परिभाण- 
वाचक से, संख्यावाचक, से, सम्बद्धवोधक से, निर्शेगर्भवदा से शोर प्रध्वार्थक से । काला 
भीड़ा आता है। यहाँ काला गुणवाचक हैं। धाइता हुआ हालक शाया' यहाँ बीड़ता 
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हुआ' क्रियाद्योतत है। सेर भर चावल लाओं यहां सेर भरा परिमाणवाचक है । 
चार पैसे में पांच आम मिलते है यहाँ चार' और पाँच' संख्या वाचक हूं के 
घोड़े से श्याम गिरा' यहाँ राम के सम्बन्धवोधक है । वह घोड़ा यहाँ श्रा रहा हैं 
यहाँ बह निदशार्थक हैँ । झ्रापको कैसा घोड़ा चाहिये / इसमें कसा प्रश्नार्थक हैं। 

क्रिया का विस्तार तीन प्रकार से कहा जा चुका है--विशेषणों से, कारकों से या 
पूर्वकालिक से । शब्दों का परस्पर सम्बन्ध देखा जाय तो यह बिवित होगा कि क्रिया 
सर्वदा उद्देश्य के अनुसार रहती है भ्र्यात्‌ उद्देश्य के वचन आदि के सदृश क्रिया के 
बचत आदि होते हे । केवल भाववाच्य क्रिया सदा पुल्लिज्र एक वचन होती है जैसे 
पहले ही कहा गया हैं। क्रियाश्रों में, धातुज विशेषणों में, पूर्वकालिक में श्ौर धातुज 
भावार्थक में कर्ता, कर्म आदि प्रायः सब कारकों का अ्रन्वय हो सकता है। धावुज के 
इत सब रूपों में कत्‌ वाच्य होने पर कर्त्ता के अनुसार, कर्मबाच्य होते पर कर्म के 
प्रतृत्तार वचन श्रावि होते हैँ और माववांच्य होने पर रूप सदा एक वचन पुंल्लिजू 
रहता है। इसलिये मुझे किताब पढ़नी है! यहाँ पढ़ती है! के स्थान में पढ़ना है होना 
लाहियें क्योंकि पढ़ना' भावार्थक है। 

जब उद्देश्य में कई खण्ड, झ्लौर' या इत्यादि श्रव्ययों से जोड़े हुए रहतें हैँ तब 
यदि सब उद्देश्य एक ही पूरा के हों तो क्रिया बहुबचन होती है। 

संता श्रादि के विशेषण कभी पहले आते हैं कभी पीछे श्राते हैं। विशेषण चाहे 
कहीं रहें उसके लिज्भध वचन भौर कारक विशेष्य के सदृश होते हैं। 
हिन्दी श्रादि आधुनिक भाषाओं में प्रायः वाक्य के अ्ज्ञों का ठीक क्रम रहता 


है । जैसे संस्कृत शआ्रादि भाषाओ्रों में कर्ता, कर्म, क्रिया झ्रादि को चाहे जिस कम से रख 
सकते हैं वेश्ा हिन्दी में नहीं हो सकता। तथापि हिल्दी में बावय के कई श्रज्ञों के थी 
क्रम हैं। मुपलमाती हिन्दी श्रर्थात्‌ उद के क्रम कभी-कभी हिल्दुस्तानी हिन्दी से भिक्न 
होते हैं । इस श्रकरण में हिन्दी शब्द से प्रायः हिन्दुस्तानी हिन्दी समझना चाहिए। 
हिन्दी में प्रायः पहले कर्त्ता, तब कर्म, सब के अन्त में क्रिया, इसी क्रम से शब्द रखे 
जाते हैं; और यहद्दि वाक्य में कारक हो तो कर्ता और कर्म के बीच में प्रायः उल्लदे 
मे से रखे जाते हैं अर्थात्‌ पहले अधिकरण, तब श्रपादात, तब सम्प्रदान, तब करण । 
पर कर्त्ता और कर्म को छोड़ कर और कारकों का क्रम नियत नहीं है। 
विशेषण प्रायः: अपने विश्ेष्य के पहले रहते हैं, क्रियाविशेषण क्रिया को पहले 
रहता हूँ । विशेषण के बचत आदि विशेष्य के अनुसार होते हैं। क्रियाविशेषण शअ्रव्यम 
हैं! इसलिये उत्मे बचन आदि का भेद नहीं होता। 


हि 


' बिशेषग दी प्रकार के होते है--प्रगुवाद्य और अयूर्ने | जिस' विशपण से विशेष्य' 
के जाने ही. हुये गुण प्रकाशित किये जाते हे उस अनवाद्य विशेषण बदुतें हैं; जैसे, 
काला घोड़ा लाझ->यहाँ काला' घोड़े का अनुवाद्य-विशेषण है। सफेद कपड़ा काला ही ' 


हिन्दी व्याकरण-्सार १०३ 


नि 


गया--यहाँ कपड़े का 'काला' गृण पहने से ज्ञात नहीं है इसलिये काला अपूर्व 
विशेषण है। 

अनूवाद्यविशेषण सदा विद्येष्य के पहले रहता है, पर श्रपुबंविशेषण सदा विशेष्य 
के बाद ही श्राता है; अपूर्व विशेषण को कितने लोग विधेयविशेषण भी कहते हैं। 
यहाँ, वहाँ, करे, वेसे इत्यादि क्रियाविशेषण कभी-कभी वाक्य में सब से पहले श्रा्ते 
हैँ; राम को यहाँ बूलाओं, राम को कंसे देखू' यहाँ रामको बुलाओं, कैसे राम को 
देखू --इत्यादि कई प्रकार से बावय लिखें जाते है। जिस शब्द पर अधिक जोर दिया 
जाता है उसका स्थान वाक्य में कुछ बदल जाता है। ज॑से--पीटने पर यदि अ्रधिक 
जोर देना हो तो उसको पीटो छोड़ो मत' के पहले पीटो उसको छोड़ों मत' कहते 
हैं । ने इत्यादि कारकार्थक अब्यय कारकों के बाद आते हें। 

शब्दों का विभाग 

पहले कह आये हैं कि वाक्य में पाँच प्रकार के छाब्द श्राते हे--संज्ञा, क्रिया, 
सर्वनाम, विशेषण शौर अव्यय | निर्वच्चन के प्रकरण में यह भी कहा गया है कि कितने 
शब्द दूरारे शब्दों से निकले है और कितने ही किसी दूसरे शब्द से नहीं मिकले है। इस 
प्रकार जितने छब्द कहें गये हैँ सब अर्थ के अनू सार तीन प्रकार के होते हं--छूढ़, 
योगरूढ़, श्रौर यौगिक | झड़ वे हे जितकी व्यूत्पत्ति नहीं है अथवा व्यत्पत्ति हो भी तो 
व्युत्पत्तिका अर्थ से कोई संबंध नहीं; जैसे---ज, घोड़ा, गंध इत्यादि । 

योगरढ वे हैं जिनका श्र्थ ब्युत्पत्ति से कुछ कुछ मिले, पर सर्वेथा व्युत्पत्ति के 
अनुसार ने हों; जैसे--सरोज, हनुमान, पंकज, अ्द्भरखा, जलज, इत्यादि । 

यौगिक वे हूँ जिनका श्रर्थ व्युत्पत्ति से ठीक-ठीक मिले, जेसे--सज्जन, मनुज, 
देवालय, शिवालय, इत्यादि । 

संज्ञा के भेद 

जातिबोधक, गुणजोधक, क्रियावोधक, द्रव्यवोधक, व्यव्तिबोधक, भावबोधक और 
समूहबोधक--ये संज्ञा के सात भेद हैं। गआहायण, क्षत्रिय, गाय, भेंस, अंग्रेज, 
फ्रांसीसी झ्रादि जातिबोधक संज्ञा है। रख़ के प्रर्थ में काला, पीला, इत्यादि गण 
बोधक संज्ञा है। राज़्ीन वस्तु के ग्र्थ में ऐसे शब्द संज्ञा नहीं कहाकर विशेषण कहातें 
है । स्तुतिपाठकों को बुलाशों, एक पाचक लाओ--इत्यादि बाव्यों में पाठक पराचका 
इत्यादि क्रियाबोधक संजा हैं। आटा, घी, सोना, चाँदी, इत्यादि द्रव्ययोधक संशा 
साधारण. रीति से द्रव्यवोधक वहुबचन नहीं होता, पर जब एक. ही द्रव्य अनेक प्रकार 
का हो तो बहुबचन का - प्रयोग होता है और ऐसी अवस्था में द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक 
हो जाती है; जैसे--तुम्हारे पास कितने प्रकार के झादे हँ--यहाँ श्राटा जातिबोधक 
' पज्ञा है, दव्यवोधक नहीं है। राम , श्याम, गज्जा, हिमालय, भारत, चीन, फ्रान्स, श्रादि 
व्यवित॒वाचक संज्ञा हैं। कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिविशेष के शुभों की प्रसिद्धि के 


१५४ श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


कारण उस गुण के रखने वाले सव पदार्थों के लिये श्राती है। ऐसी अवस्था में व्यवितवाचक 
संज्ञा जातिबाचक हो जाती है; जैसे--श्ल्यूस यूरोप का हिमालय हैं, होमर यूरोप 
के बाहमीकि हें, 'समुद्गुन्‍्त भारत के नेपोलियन थे, इस्यादि बाबयों में हिसालय का 
अर्थ छचा पहाइ है; वात्मीकि का अर्थ महाकवि है, गपोलियन का झर्थ बड़ा बीर हैं । 
इसलिये ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक न कह कर जातिवाचक कहेंगे। बचपन, जबानी, 
बुढ़ापा, मीझठापत, कालापन, आदि भाववाचक संज्ञा हे; प्रायः इनका भी बहुबचन नहीं 
होता । झण्ड, गुच्छा, झोझ, सभा श्रादि समूहार्थक संज्ञा हैं 


क्रिया दो प्रकार की होती है--सकर्मक और अ्कमंक । जिसमें कर्म त्ग सके उसे 
सकर्मक श्रौर जिसमें कर्म नहीं लग सके उस अकर्मक क्रिया कहते हें। बालक श्राम 
खाता है--यहाँ खाना! सकर्मक क्रिया है, वयोकि आम खाना क्रिया का कर्म है । 
इमाम सोता है, इसमें सोना अ्रकर्मक विया है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है । 


के 


संर्ववाम पाँच प्रकार वो हें।:--पुरुषवाचक, निर्देशार्थक, सभ्वन्धसूचक, प्रदनार्थक 
और अनिश्वयार्थक । पुरषवाचक मर्वनाम तीन प्रकार के हें :--म, हम, उत्तमपुरुषके; 
तू, तुम, मध्यमपुरुष के; झौर वह, वे, अन्य पुरुष वो सर्वताम है। बह, ये, वह, 
विशेषण यो बिना रहें तो भिर्देशार्थक सर्ववाम हूँ। जेैसे--यह लाभो, वह अ्रच्छा नहीं 
है। जो, जोन, सो, तौन, सम्बन्धमूच्चक सर्वताम हैं। को, कौत, कोई, क्या, प्रशना- 
थक सर्वतवाम हैं। कुछ, कोई इत्यादि भ्रतिश्चयार्थक सर्वताम हैं । यह, जो, कौन, श्रादि 
शब्द विशेष्य के साथ रहें तो सबनाम नहीं है, विशेषण है। 

शूणवाचक या किशेषण, गुण, क्रिया, परिमाण, संख्या, पुरण, निर्देश, प्रध्त 
झऔौर शनिश्यय होने के कारण, आठ प्रकार का होता हैं। काला, पीला, आदि 
भुणबोधक विशेषण हैं । मारता हुश्रा, खाता हुआ इत्यादि क्रियाद्योतत विशेषण है । 
छोटा, लम्बा, चोडढ़ा, वहा, झादि परिमाण-सूचक विशेषण हैं। एक, दो आझादि संख्या- 
बाचक विशेषण हूँ । पहला, दूसरा, इत्यादि पृणार्थक्र विशेषण है। विशेष्य के साथ यह, 
वहु--इत्यादि निरदेधार्थक विश्येषण है । विशेष्य के साथ कौस, कोई इत्यावि प्रश्नार्भक्त 
विशेषण हे । विशेष्य के साथ कुछ, कोई इत्यादि अ्रतिश्वयवोधक विशेषण है। 

भ्रव्यय के चार बिभाग हें--कारकार्थक, क्रियाविशेषण, योजक (समुच्चायक) 
शरीर शेपक । को , इत्यादि कारकार्थक श्रव्यय हैं। खब,धीरे, इत्यादि क्रियो--- 
विशेषण व्यय है'। झौर' या' इत्यादि योजक अ्व्यय हैँ। आाः, झरे, हाय!, इत्यादि 
क्षेपक अव्यय हैं। 
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* गह, वह इत्यादि विशेष्य के साथ आयें तो विशेषण है और विना विशेष्य 
के श्ावबें तो सबननताम हूँ। .. 


हिन्दी ब्याकरण-सार १०४ 
वाक्यविभाजन और पदलियंश 


जब कोई वाक्य सामने श्रावे तब उसके अज्ीं का परिचय करने के लिये पहले 
यह देखना चाहिये कि वाक्य शुद्ध हैं या संसुष्ट है था संकी्ण है। संसृष्ठ हो तो किन 
वाक्‍्यों के संसर्ग से बना है और थे वाक्य किस शब्द से जोड़े गये हँ यह समझना 
चाहिये । यदि वाक्य संकीर्ण हो तो यह देखना चाहिए कि कौन मुख्य वावय है और 
कितने उसके अद्भ है एवं कौन अज्भ मुख्य वाक्य से क्‍या सम्बन्ध रखता है । इसके 
बाद शुद्ध वाक्य हो तो सपूर्चे वाक्य के और संकी्ण और संसूष्ट वावय हो तो पृथक्‌- 
पृथक छोटे से छोटे वाक्यों को निकाल कर उन वाक्‍यों के उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य का 
विस्तार और बिधेय का विस्तार, बतलाना चाहिये | फिर क्रम से उद्देश्य श्रादि में कौन 
शब्द किस बर्म का है, उससे और शब्दों का क्‍या सम्बन्ध है यह दिखलाना चाहिए। 


उदाहरण--वाघ जो गोली से मारा गया था मेंदान में बेठा हुआ पाया गया था। 


के--वाक्य का नाम--संकीर्ण वाक्य 


१ बाघ मैदान में बैठा हुआ पाया 
गया धा--पअ्रधान वाक्य । 
ख--घटकवाक्य 


२ जो गोली से मारा गया धा+« 
अज्ू वाक्य । 


१ उद्देश्य--बाघ, विधेय--थ!, विभेय 

का विस्तार “-मंदाब में बैठा 
गं--प्रति वाक्य के उद्ेश्यादि.. . 4 हुआ पाया गया। 

२ उदेश्य--जो, विधेय--था, विधेय 

का विस्तार->गोली से मारा गया । 


अन्य पुरुष, पुंह्लिज्भ, था का कर्त्तों, 
प्रथमा विभवित । 
जो--सम्बन्धवाचक सर्वनाम, बाघ झे' 
लिये आयाहूँ , था' का कर्त्ता, लिझादि 
बाघ के सदृश । ह 
शोजी--जातिवावक संज्ञा, से 
कारकार्थक अब्यग्म के योग में हित्तीया , 
विभवित । 

सै->कारकार्थक श्रव्यय, कारणका 
चोतक |. 


। बाघ--«जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, 
घ--परद्िएेंश भौर पदसम्बन्ध ! 


१०६ श्री शमावतार शर्मा सिंधावषशी 


[_ भारा गया--मारा जावा इस समस्त 
|. क्रिया का भूतकालिक श्रपूर्त विशेषण, 
लिजु श्रादि बाघ के सदृक्ष । 
था--श्रकर्मक अ्रह धातु से उत्पन्न 
भूतकालिक, श्रपूर्व चिशेषण, व्यवहार 
में क्रिया का काम देता हे, लिज्ञ 
ग्रादि बाघ के सदृश । 
मंदान--जातिवाचक संज्ञा में कासका- 
थक श्रव्यय के योग में ह्वितीया 


विभवित । 

घ--पदनिर्देश और पदसम्बन्ध में--कारकार्थक अव्यय, अधिकरण- 
द्योतक । 
बैठा--अकर्मक, बैठ” धातु का 


भूतकालिक विशेषण । 
हुआ--अकर्मक हो धातु का 
भूतकालिक विशेषण । 
पाया--सकर्मक पाना धातु का 
कर्मवाच्य भूतकालिक विशेषण । 
गया--अ्रकर्मक धातु का कतृ बाच्य 
भूतकालिक विशेषण । 

+--पहले था के सदृश । 
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वाकप परिवर्तन 


क्रिया के प्रनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हें--कत वाच्य, कर्मवाज्य और भाव- 
चात्य । 
कत्‌ वाच्य--जसे, घोड़ा घास खाता है, इत्यादि । 
कर्मवाच्य--जैसे, मेने आम खाया, इत्यादि। 
भाववाच्य--जैसे, सीता ने सखियों को बुलाया, आया जाय, चलना जाय, इत्यादि। 
श्र्थ के अनुसार वाक्य चार प्रकार के होते हँ-:--- 
(१) विज्ञापक, २) विधायक भर संभावक, (३) हेतुहेतुमत्‌ और (४) प्रद्नार्थक । 
बिज्ञापक--जेसे, वह जाता है, वह गया इत्यादि । ह 
' विधायक और सम्भावक--जंसे, आइये, गाइये, श्रावें, जावें, इत्यादि । 
हेतुहेतुमत्‌ू--जेसे, पानी बरसता तो सस्ती होती, इत्यादि । 
प्रश्ताथंक--जैसे, बहू कौन हैँ ? क्‍या झाप जानते हैं? इत्यादि। 
सम्बन्ध के अनुसार वाक्य दो प्रकार के होते हैं, विधायक और निषेधक। 
विधायक--जैसे, वह जाता है, क्‍या वह आवेगा ? इत्यादि। 
निषेधक--जैसे, क्या राम नहीं जायगा ? राम नहीं जावेगा, इत्यादि । 
, व्याप्ति के अनुसार वाक्य दो प्रकार के होते हँ--समस्तगामी भौर प्रत्पगामी | 
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सगस्तगाभी--सब मनुष्य मरते हैं, घोड़ा घास खाता है, इत्यादि। 
गअल्पगामी--कुछ घोड़े लाल होते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते, इत्यावि । 
स्वरूप के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के पहले ही कहे गये हें---शुद्ध, संसृष्ट 
श्र संकीर्ण। 
शुद्ध-जैंस, राम जाता है, वह घर गया, इंत्यादि। 
संसुष्ट--जंसे, राम आता है और द्याम जाता है, इत्यादि । 
संकीर्ण--जैसे, उस ब्राह्मण को दान देना चाहिये जो दरिद्र हो, इत्यादि। 
एक प्रकार के वाक्य को शब्द, अर्थ आदि के द्वारा यथासम्भव सम्बन्ध रखते 
हुए दूसरे प्रकार के वाक्य में ले जाने को वाक्यपरिवतेव कहते हैँ । जैसे--कर्तु वाच्य 
वावय को कर्मवाच्य बनाना, विधेय वाक्य को निषेध वाक्य बनाना, शुद्ध को संसुष्ट या 
संसुष्ट को शुद्ध बनाना अ्रथवा सर्वगामी वाबंय को अल्पगामी बनाना, इत्यादि। 
विशम और धिरुछेद 
हिन्दी मे वस्तुतः एक ही विराम हैं जिसे पूर्ण विराम कहते हे, जिसका श्राकार 
(।) खड़ी रेखा-सा हूँ। अंग्रेजी से अल्प विराम (,) और श्र्थ विराम (;) आझादि 
अ्रतेक-अनेक विरामों के चिह्न हिन्दी में लिये गये हें । 
विरामों के अ्रतिरिबत उद्धुतिचित्ञ (““-), प्रश्न चिह्न (?) विस्मय चिह्न 
(! ), इत्यादि अनेक चिह्न लिये गये हे । 
जब प्रनेके वाक्यों में एक पूरा अर्थ समाप्त होता हैँ तब प्रकरण का विच्छेद 
किया जाता है, इसलिये विच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। 
लेख ली 
लेख के गुण दो प्रकार के हें--बाह्य श्र अन्तर । बाह्य गुणों में अक्षरों की 
स्वच्छता, सुन्दरता और विराम के चिह्नों का यधायोग रहना इत्यादि है। श्रन्तर गृण 
इतने हेँ--अर्थ की स्पष्ठता, बातों का सिलसिला, व्यर्थ शब्दों का न रहना, अब्लील बातों 
का न भ्ात्ता, और व्याकरण, तर्क आदि की अशुद्धियों का अभाव । 


इ्ति 





पीलु-विजय 


पीलु प्रदेश अ्रमेरिका की पर्णमय ग्रीवा क॑ दक्षिण हैं। यहाँ चिरकाल मे सूर्य- 
वंशीय राजा लोग राज्य करते आर्य थ। कुछ लोग तो बाहते हें कि परशुराम श्रादि 
ब्राह्मणों से निकाले हुए भारतीय क्षत्रिय चीन के ईशान कोण से होते हुए अमेरिका में 
जा बसे थे । सम्भव है कि उन दिनों ग्रमेश्कि| जम्बु-दीप से सटा ही हुआ हो। तब 
हो सकता हैँ कि भारतीय या जम्बुद्दीपीय क्षत्रियों को अमेरिका जाने में बलेश न छुआ हो । 

जो कुछ हो, पीलू देशवालें चिरकाल तक सुख से रहे। उन्हें बाहर के संसार का 
प्रायः कुछ ज्ञान नहीं था। देश में सोता-चाँदी, अ्न्न-यानी इतना होता था कि ने सोने 
के बड़े-बड़ सूर्य बनाकर उन्हें सोने-चॉदी के मंदिरों में स्थापित कर पूजते थे श्ौर सुल 
से अपना काल काथ्ते थे। उनके यहाँ ऐसे धनी थे कि लकड़ी, ईंट, पत्थर श्रादिं के 
बदले सोना-चाँदी का उपयोग होता था। उन्हें बहुमूल्य रत्नों का भी अ्रभाव नहीं था। 
इतना ही नहीं, घूर्थ-मंदिरों में वक्ष, लता, फूल-पत्ती, फब्बोर, तालाब, मछली, चिड़िया 
आदि भी सोने-चाँदी और रत्न के बने हुए थे। पीलु प्रदेशवाले बाहर के संसार से 
भ्रमभिनज्न थे। बाहरी संसार की शोर भी उसका ध्यान नहीं था। सुख़-चैच से जबतक 
दिन कटले रहते हेऔर मनुष्य अज्ञान में पड़ा रहता हैं तब तक कौन किसको पूछता हैं? 
पर दरिद्रता देवी और लक्ष्मी का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वरिद्र होने पर मनुष्य उद्योग 
कश्सा है और लक्ष्मी पाता है, फिग लक्ष्मी होने पर आलस्य के मारे तथा दुर्व्यसभीं 
में पड़कर दिवाला मारने लगता है और दरिद्रता का आश्रय बनता है। 

एक समय पर्णमय प्रीवा में रहते-रहते सुफेन (स्पेन) के अहैरियों को कुछ पीलु 
ग्रदेश के धन-धान्य की महक मिली। कुछ लोग पर्णमय ग्रीवा से दक्खिन को चले। बेचारे 
भूखों भर रहे थे। किसी छोटे-्से टापू में उतर पड़े। बड़े क्लेशों के बाद उन्हें यह 
टापू भिला था। उस टापू में कुछ समुद्री पक्षियों के अतिर्वित और किसी का निवास 
नहीं था। कहीं श्रन्न का नाम नहीं था। समुद्री घोषघे के अतिरिक्त भोजन की कोई 
वस्तु हीं मिलती थी। सब लोग हतोत्साह हो रहे थे। सबके शरीर में अ्रस्थियाँ मात्र 
रह गयी थीं। राज-प्रतिनिधि ने समाचार भेजा कि तुम लोग लौट शआाशों। बस, श्रब 
बया था, अ्रस्थिशेष सिपाहियों की धंसी हुई आंखों से ही नया प्रकाश लगकने लगा। 
सबको फिर से जीवन की: श्राशा हुई। इतने में सिपाहियों का नायक, जिसका नाम 
प्रियजार था, आगे निकल कर खड़ा हुआ | अपने सूखे हाथ ,में लम्बी तलवार लेकर 
प्रियजार ने ठापू के जमे हुए बालू पर पूरब-पच्छिम रेखा बनाई। इस रेखा का निर्वेश 
कर उसने सिपाहियों से कहा, वीर भाइयों ) इस रेखा से वविखन सोने-चाँदी का 
बना हुआ पीलु प्रदेश है। स्थान तो भयानक है, पर धन और यज्ञ दोनों 
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इसी शोर हैं। रेखा के उत्तर पर्णमय ग्रीवा है। आलस्य, दुःख और दारिद्रय तीनों 
इस शोर हैं। तुममें से जिसको जिधर जाने की इच्छा है जा सकता है।” यह वाह कर 
प्रियजार स्वयं रेखा पार कर उसके दक्षिण जा खड़ा हुआ । एक-एक करके तेरह 
सिपाही रेखा लांघ कर प्रियजार के साथ हुए। दोष पोत पर चढ़ कर पर्णमय श्रीवा की 
ओर चले। तेरहों सिपाही दक्षिण की ओर जातें-जाते ग्रन्त में पीलु प्रदेश में पहुँचे । 
इवेंत वर्ण के ग्रतिथिय्रों को देखकर पीलु प्रदेश का राजा अष्टशूर्य बढ़ा आनन्दित हुआ। 
उसने उन्हें सब प्रकार से सुख पहुँचाया। कुछ काल के बाद जिस राजकीय गृह में ये 
लोग रहते थे वहाँ स्वयं राजा अप्टशूर्य ग्राथा। विश्वासधाती सुफेन के सैनिकों ने 
भोले अष्ठकर्य को बच्दी कर कोठरी में रख लिया। उसके अतुयायियों के प्राण भोली 
मार कर लें लियें। अरब तो राज्य में बड़ा हलचल मच गया। गोलियों के डर से 
अ्भ्यस्त्र के अ्मभिज्ञ पीलु-प्रदेश बाले सुफेतों से जल्दी बोलना परान्द नहीं करते थे । 
प्रस्ततः इच राक्षसों की चेष्टा से प्रष्ठशूर्य ने सोचा कि उन्होंने कंवल घन-लोभ रो 
कृतघ्नता का भहापातक किया हैं। 

एक दित जिस कोठरी में राजा बन्द था उसकी भूमि पर संकेत देकर उससे 
बतलाया कि यदि श्राप लोग मुझे छोड़ दें तो में इस भूमि को सोने से ढँक दूंगा । 
सुफेन वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ । तब राजा ने क्रोध से खड़े 
होकर कहा, तुम लोग समझले हो कि में कोठरी की. भूमि सोते से नहीं ढक सकता। 
में इससे भी भ्रधिक कर सकता हूँ। जितनी दूर मेरे हाथ की पहुँच हैँ बहां तक इंध कोठरी 
को सोने से भर दे सकता हूँ।” इस पर सुफेन वाले बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने बात पूरी 
हो जाने पर राजा को छोड़ देने का वचन दिया। व अब क्‍या था! अब कोठरी भरने 
के लिये मन्दिर-महल श्रादि से सोना लाया जाते लगा। दूर-दूर से सोना लाने में कुछ 
'विलस्ब ग्वहस हुआ । इस पर सूफेन वाले बिगड़े । समय के पहले ही इन राक्षसों ने राजा 
को पशु के सदृश मार डाला । जितना सोना कोठरी में जमा था उन्होंने झापस में बाँट लिया । 

अभी कोठरी में पोरसा भर सोना नहीं हुआ था तथापि एक-एक व्यक्ति के हिस्से 
करोड़ से अधिक मूल्य का सोना पड़ा। अब तो थी देने से जैसे आग बढ़े वेसें-बैंसे सोना 
पाने से सुफेन राक्षसों का लोभ बढ़ा। बिचारे भोले-भाले अष्टशूर्य को मार कर सुफेन 
वाले पीलु राज्य में विचरने लगे। अन्त में ये सौर काची में पहुँचे । वहाँ मनु के समय 
का प्राचीन सूर्य-मन्दिर विराजमान था। मन्दिर के भीतर बहुमूल्य रत्त्तों से जड़ी हुई 
बड़ी मोटी और बड़ी चौड़ी गोल सोने की मूत्ति थी। सोचे के बर्तनों में प्राचीन इंका' 
' अर्थात्‌ पीलू राजाशों के शब मसालों से सुरक्षित थे। बाहर उद्यान में फल, मूल, फूल, 
जीवजत्तु आवि, सोने-चाँदी और रत्त के बने थे। बहुत कुछ धव भर जितनी सूर्य की 
मृत्तियाँ थीं, सुफेनों के भय से पीलु वालों ने पहाड़ की सुरंगों में रख दीं। तथापि बहुत घन ' 
सुफेनों के. हाथ लगा। अन्ततः पीलुवालों का दाबनाश हुआ। जो भीतर गाड़ दिया गया... 
उसका श्राज तक पता नहीं है। निदान पोल प्रदेश झुफेन चाज्ाज्य का एक भाग हुआ | 


हमारा संस्कार 


ग्सभ्य जातियों में अपना संस्कार या अपनी शिक्षा वही रहती। अपना कोई धर्म 
भी नहीं रहता, झौर अपनी शिल्पकला उनके बंशजों की निक्राली हुई नहीं होती । 
इसलिये वे दुसरे देशवालों की शिक्षा श्ादि लेकर सभ्य वनने का यत्न करते है। इनका 
रहने, सहन, बोल, चाल, वेश, वस्त्र आदि देशांतर की नकल पर श्रवलंबित रहता हैं । 
परन्तु भारत की ऐसी दशा नहीं। हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा और हमारा 
बेंग, वस्त्र आदि अ्रनादि काल से श्रपता ही चला थ्रा रहा है। दूसरे देशों के गणों के 
हम कायल है। उनकी श्रच्छी बातें हम न लें, यह हमारा तात्पर्य नहीं। लेकिन केबल 
उन्हीं की नकल पर हम सब काम किया करें, अपनी देशकानानुकूल बातों को भी 
सर्वथा छोड़ दें, यह कभी उचित नहीं, और ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। अँगरेजी-शिक्षा 
के द्वारा सरकार ने हमारा बढ़ा उपकार किया हैँ। इस शिक्षा के कारण हमें देश- 
वेशास्तर की बहुत-सी ख़बरें मिलती हैँ। छोटी-बड़ी नौकरियां मिल रही हूँ, जिसमे 
हजारों कुदुम्व आराम में पड़ें-पड़े अपना निर्वाह कर रहे है। परल्तु द्रब्य श्रौर समय 
आ्रादि के प्रभाव से सैकडझे पीछे एक-प्राध के सिवा बहुतेरे ही इस शिक्षा से बंचित हैं। 
जो लोग इस शिक्षा में जाते भी हें, वे जितना खर्च करते हैं, उसका आठ आने सैकड़ा 
सूद भी मिलना दुस्तर है। पाँच हजार खर्च करके जो बी० ए०, एम्‌० ए०, बी० 
एलु० आदि होते हैं, उन्हें प्रीस रुपये की नौकरी भी सुलभ नहीं। नौकरी श्रौर वकील 
श्रादि के स्थान बहुत कम हैं, और पढ़ने वालों की संख्या हर साल बढती जा रही है। 
जिन्हें स्कौलरशिप', पद की गारंटी आदि मिले, या घर में शपये बहुत हों, वे ऐसी 
पढ़ाई पद सकते हे। पर जिस गरीबों को, बढई, लोहार, चमार आ्रादि को, या कथका, 
पुरोहित आदि को पद्धह वर्ष की उमर से बूढे मांन्बाप श्रादि कुटुम्ब का पालन करना 
हो, वे इस शिक्षा में नहीं आ सकते। इसके अतिरिक्त हमें देखना हैँ कि इस देश में 
शंकर, भास्कर, अमररसिह झ्रादि के समान पुरुष हीते थे, और देशान्तरों में आज भी 
होते हैं । जर्मनी के डॉक्टर आइन्सटाइन आज भास्कर और न्यूटन के उत्तराधिकारी ह। 
उतकी शिक्षा अपनी भाषा में हुई है, विदेश की भाषा में नहीं हुई। वैदेशिक शिक्षा से 
ऐसे आचार्य या उन श्राचार्थों के संग्राहक नहीं हो सकते । 

संक्षेप से सब्र स्त्री-पुंष यह समझ सकते हैं कि जैसे उदार भाव से, बड़ी श्रायो- 
जना से और बड़ी वृद्धिमाती के साथ कचहरी, पुलिस आदि के काम के लिये सरकार 
हमारे उपकार के हतु तथा अपना साम्राज्य चलाते के लिये शगरजी शिक्षा देकर अपना 
कर्तव्य कर रही है, उसी प्रकार दशीय रीति पर, देश की भाषा में शिक्षा का प्रचार 
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इस देश की प्रजा को भी बड़े-बड़े आचार्य और बड़े-बड़े शिव्पकलाभिज्ञों के आविर्भाव 
के लिये जातीय विद्या-केसद्र स्थापित करने चाहिये | इस देश के लोग कुछ शामय से 
विद्या-बुद्धि-जहीत होने के कारण केबल सकल करने में प्रवीण हे । देंश के लोग उदार 
है। इनके सूराखवार पाकेटों में से हजार और लाख नहीं, करोड़ों रुपये ऐसे लोगों 
के व्यर्थ बक-बक प्र पानी के समान बहा करते हैं, और देश की दशा 
दिन-दिन हीन होती जाती हैं। हमारे रुपये भी चले जा रहे है, और सरकारी 
तथा पूज्य मालवीय जी महाराज झादि के सरकार की नकल में बने हुए करोड़ों 
के मकानात बाल विद्यालयों में से अरब हजारों ऐसे ही आदमो निकल रहें हे 
जो बी० ए०, एम्‌० एु० पास कर नौकरी न मिलने के कारण और अन्य किसी काम 
के योग्य न होने से भिक्ष, आत्मघ्रात, परद्रोह झादि की दारण ले रहे है, और विजन्न 
श्रमजीवियों तथा असली विदठ्रानों के प्रभाव में देश रसानल को चला जा रहा हैं । 
ऐसी मम्थाग्रों में हमारे करोड़ों रुपये लग चुके , और अब करोड़ों के लिये लोग फिर 
अ्रपील क* रहे हें। जब सरकारी काम के लिये जितने अफसर श्रपेक्षित है, उनसे हजार 
गुने अधिक सरकारों विश्वविद्यालयों ही से निकल रहे है तो फिर हजारों-लाखों 
बो० ए०, एमृ० ए०४ भिक्षक, प्रात्मघाती, परदोंही, देशनाशक, विद्या-विलोपक 
उत्पन्न करने के लिये हम अपने पाकेट से और सहायता क्यों दें! भ्रव बहुत हआ्ना, अब 
देशवालों को चेत जाना चाहिए। 

ग्रब हमें तो सरकार की व्यर्थ नकल करने वाली संस्थाओं को अपनी वर्तमान 
स्थिति में रखकर ऐसे विद्या-केद्ध अपने तत, संत, धरम की सहायता से स्थापित करना 
चाहिए, जिसमें फिर देंश्ञ में प्राचीत भारतीयों के सदक्ष तथा नूतन यूरोप आदि देशों 
के समान अच्छे प्रंवकार ओर अच्छे शिल्प-कलाभिन्न उत्पन्न हों, जो किसी नौकरी का 
उद्देश्य न रखकर, अपने पैरों पर खड़े होकर, देश-दं शान्तर से धन-भान पा8वें। अपनी 
रीति पर शिक्षा पाकर बी० ए० आदि डिग्री न लेने से ये स्वयं मौकरी न पावेंगे, 
और सर्वात्मना ज्ञान-विज्ञान की उन्नति में और नए आवधिष्कारों में लगे रहेंगे। 

इस कार्य को लिये भारत में एक-एक करोड़ के पहच्चीस-तीस केन्द्र श्रपेक्षित हैं। 
पहले हमलोग वहाँ एक आावश केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं। इस केन्द्र में चारों शोर 
क्रीटम औौर पान के गमले रखकर बड़े-बड़े खिलान, मेहराव और मंदिर-द्वारों-बरसातियों 
के बीच और पढ़ाई का प्रजध नहीं होगा। झषधोद्यान में प्राणरक्षोपयुक्त लता-बुक्षादि 
का अपनी भाषा में (तल क्ति बड़ें-बड़े लेटित, ग्रीक के शब्दों में) परिचय करते हुए . 
खरक औझौर सुश्रुत आ्रादि की विद्याओं की रक्षा करते हुए वेश की अनादिकालिक दिल्या 
'की पुस्तकों के बीच में रहकर, सैकड़ों व्रिद्वान की भाषाओं में ब्म प्रत्थों दा निर्माण: 


बन न न ने न लननणान ता ितनि।णतड रे वरीनिनानिनला जबन न न नीम न निनन जनक जनलन>न- को +न वल्तम ने लीन के ननिनिनननीन्‍नन “नेक न" “१०००५ >ल्‍>न्‍ननन बन मन छन 2न्फज न ७०8०७. 


अपर मे थो बीए ए०, एमु> 7७ हों, ते स्वर्तत्न जीवेका योच्य भोड़ी संख्या' 


में हों, भौर देंश के भारभूत न हों, यही मेरा, तात्पर्य: है । 
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किया करेंगे, और जो जान-विज्ञान का अन्वेपण करेंगे, वह सब श्च्री-पुरुषों को सुलभ 
सट्टा करेगा। आाजकल के नए ढंग को पिद्ानों को क्या दशा हैं, उनके कुछ उदाहरण 
ग्राप देख सकते है और खयाल कर सकते हे। में कई एम्‌० ए० पास विद्यार्थियों का 
पालन कर रही हूं। इनका पालन छोड़ दे, तो कल से इनको फाका करना पड़ें। 
कहिए, एम्‌० ए० होकर प्राण-रक्षा के लिये इस प्रकार दुर्दशा में रहता कैसी तिन्दा 
की बात है। और देखिए, इत बेचारों की शिक्षा हो क्या होतो हूँ । मुझे ऐसे एम्‌० ०० 


लोगों की खबरे हैँ, जो कैथा ( कपित्थ ) और बड़ हीं. पहचानते। 
उनका जन्म और जीवन इस देश में हुआ है। ये कैथे का श्रर्थ बेल बहते है, और 


बड़हुल का तो बुछ अर्थ ही नहीं समझते है ।* कऋ्रोटन के बागों में बिजली के पंखे 
वाले झ्राधनिक विश्वत्रिद्यालयें| के उन्नतिशील विद्यार्थियों में से वहुतेंरे की यही गति रहा करेगी । 
हैँ ने खाने को मिलेगा, और ने इसमें निरीक्षा और परीक्षा की शक्ति होगी, न ये 
किसी स्वतंत्र जीबिका के योग्य ही रहेंगे। हमारे तवीन विद्या-केन्रों में ऐसी बातें नहीं 
होंगी। भ्रखि ओर स्वास्थ्य बिना खोए, फीस में बिना हजारों लगाए, सांप्रतिक जर्मन, 
जापाती बालकों के सदृश् हमारे गरीब वालक यहाँ स्वतंत्र जीविका थोग्य विद्या पढ़ 
सकेंगे । अंदे से आश्रम चलगा। विद्याधियोंसे कुछ नहीं लिया जायगा। सबको इस 
आश्रम से लाभ होगा। परंतु श्राधुनिक शिक्षा का एक और उदाहरण देखिए । हमारे 
गअपधनिक विश्वविद्यालयों में बढ़ी-बड़ी वैज्ञानिक ग्प छांटी जाती है। परता यदि कौई 
चमार चमदा साफ करने का मम्जाला जानने के जियें साइंस-कॉलेजों के किसी अध्यापक 
के पास जाय, तो क्या उसे बिना गईतियाँ दिए वे रहेंगे ? ये तो चमड़ा साफ करने 
का मसाला बी० गसू ०>सी० करके एम्‌० एस्‌०-सी० वाले छात्रों को बतलावेंगे, जिन्हें 
बाभी चमड़ा छूने का अ्रवसर ही नहीं भ्रावेगा, और पुलिस यथा कचहरी की नौक)ी ही 
खोजते जन्म बीतेंगा । 
इसलिये हमारा प्रस्ताव है कि आधुनिक गदिक्षा की पूर्ति के लिये देश-भाषा में 
सब ज्ञान-विज्ञान ग्रावि सर्वसाधारण को सिखाने बाले विद्या्केन्र स्थापित किए जायाँ, 
ओर सब दक्ष-प्रेमी स्त्री-पुरुषों के पार्केट से 'विकली हुई धन-धारा इन्हीं केस्दों में लगे। 
मेने अपने धन से प्रतिसास सैकड़ों रपये खर्च कर ऐसा एक छोटा विश्वविद्या-केन्द्र 
स्थापित किया हैँं। कहा जा चुका हुँ कि इसमें कई विद्वानों का पालन हो रहा है। 
जिनमें कितने ही एम्‌०ए० हैं। कुछ पुस्तक आवि का प्रबंध हमारे कुटुम्ब के व्यय से हो रहा है । 
कुछ पुस्तक आदि की सहाग्रता विद्या में प्रायः सर्वस्व व्यय करने वाले श्रीमान 
जिवश्रसाद जी के द्वारा मित्र रही है। परन्तु इस केन्द्र में एक बड़े देशीय श्रौषधोधान 
अुतमर्को समान्यन: यहाँ के सब विद्यार्थी पढ़ते है। प्रथमा का यह कोरों है । 
. पर निरीक्षक, परीक्षक और अध्यापक, कोई इसका व्नौषधि वर्ग नहीं समझता। जैसे  ' 
एम्‌० 0०, वैसे आचाय फिर ऐसी पढ़ाई से क्या फल ? 
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की श्रपेक्षा पड़ रही है, जिससे हमारे यहाँ जो महानिधान आदि का संग्रह हो रहा है, 
उसका वनौपधिवर्ग आदि पूर्ण उपयोगी रूप में परिणत हों। यहाँ काम करने वाले 
विद्वानों के लिये एक बड़े पुस्तकालय की भी अपेक्षा हैं। अभी दो-तीन विभागों का 
कार्य हो रहा है। परल्तु पूर्ण प्रयंव के लिये बीस विभागों की अपेक्षा है। प्रत्येक विभाग 
में पाँच-पाँच कार्यकर्ता यदि रहेंगे, तो सौ अ्रधिकारियों के लिये प्रबंध करता पड़ेगा। 
लगभग बीस वर्ष से संक्षिप्त रूप से कार्य हो रहा है। इधर दस वर्षों से बड़े जोर-शोर 
से काम हो रहा हैँ। तथापि प्राय: बिना बाहरी सहायता के एक साधारण कुदुम्ब अपने 
व्यय से देश-भर में कोप, काव्य, दर्शन आदि के उत्तमोत्तम प्रचार के कार्य में कहाँ तक 
प्रथत्त कर सकता है। इसलिए अब देश को चाहिए कि जगत्‌ के अन्य प्रदेशों की तरह 
अपना मुख्त उज्ज्वल करने के लिये रस्मसंहिता के कार्यों से तथा बकबकी लोगों के 
निरात्मक इष्ठ कालमों से कुछ घन, शक्ति, समय झादि बचाकर अरब इन कार्यो को 
अपनावें, और इस महायज्ञ के लिए विशाल देश-व्यापक श्रायोजन करें। ठोक से 
इसका प्रबंध होगा, तो हमारा कुटुम्ब तन, मन, धन से पूर्ववत्‌ सहायता करता रहेगा। 
में अपने कुटुम्ब की कगाई से सेकाों की सहायता करती रहेंगी, और मेरे कुटुम्ब के 
लोग दारोर, विद्या, बुद्धि आदि से भी अमुल्य सहायता देने रहेंगे। 


--+ रत्म,दती देवी 
(साहित्याबार्थ पांडेय रामावतार जी द्वार्मा, एमू० ए० की धर्मपत्नी ) 
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उक्तियाँ प्रायः तीन प्रका" की होती हे--स्वभावोक्ति, रूपकोक्ति और अतिश- 
योवित । वैज्ञानिक बातें स्वभावोकित में लिखी जाती है। हमारे यहाँ आयुर्वेद, गोल- 
विद्या आदि विषय इसी ढंग पर चलते हें। वैदिक संहिताओं की बाले बहुधा रूपक- 
मयी हैं। पुराणों की प्रधान बातें भ्रतिशयोक्तिमयी है। पूर्ण चन्द्रोदय वो समय समुद्र 
की लहने ऊँची उठती हैं; क्योंकि चन्द्र के प्रतिपृथ्वी श्रधिक ग्राकृष्ठ होती है | 
ऐसे वर्णन को स्वभावोक्ति कह सकते हें। पर यदि इसी वात को इस प्रकार कहा 
जाय कि समुद्र पिता है, चन्द्रमा उसके पुत्र हैं, और पुत्र की पूर्णता देखकर समुद्र 
उमड़ उठता हैँ, तो इसको रूपकोक्ति कह सकते हें। पुनः इसी बात की यदि एक कथा 
बनाई जाथ कि सागश्देब साभ के एक राजा हैं, जिनका एक श्रति सुन्दर बालक 
चन्द्रदेव नाम का है, इसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ हैँ कि ज्योतिषियों ने प्रतिमास एक 
वार उसके पूर्ण मुखाबलोकत का सौभाग्य पिता को बतलाया है तो इस कथा को 
अत्युक्तिमयी कह सकते हैं। श्रालंकारिकों ने कहा है कि बालक, पशु झादि के कार्य 
रूप शआ्रांवि का छाब्दों में यथास्थित चित्र खींचता स्वभावोक्ति ब्रलंकार है। मुख 
चन्द्र के समान है, ऐसे वाक्यों में मुख श्रादि वर्णवीय या उपमेय वस्तुओं को! विषय कहते हैँ । 
चन्द्र आदि उपमान वस्तुओं को विषयी कहते हैं । स्वभावोक्ति में केवल विष4 का उल्लेख रहता 
हैं। रूपक-उपसा आदि में विषय-विपयी, दोनों ही पृथक्‌-पृथक्‌ विए रहते हं। किस्तु अ्रतिश- 
योक्ित में विषय को एकबारणी विषयी खा लेता है । इसीसे श्रतिशयोवित में पढ़ने पर लोग बहुत 
घबरातें हैं। कुछ लोग अतिशयोक्ति की कविता की बड़ी निन्‍्द्रा करते हैँं। दूसरे लोग 
. अतिशयोवित का मौलिक अर्थ न समझकर केवल बाहरी श्रर्थ का खथालकर व्यामोह में 
पड़ते हैं। अगर जी में अ्रतिशयोक्ति . को एलेगरी ( ४॥०2०7७ ) कहते हैं। बनियन 
का /पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' अतिशयोक्रित का एक प्रसिद्ध उदाहरण है । अपने यहाँ पुराण 
अतिशयोक्ति-प्रधान हैं, यह कहा जा चुका है। पिलग्रिस्स प्रोग्रेस' में लिखा है कि 
क्रिस्तान साहव एक बार एक लुभावने किले में गये। लोग कहते हैं कि एक हिन्दुस्तानी 
बारिस्टर लंदन के आस-पांस एक बार हाल ही में इस लुभावने किले का प्रस्येषण करना 
चाहते. थे। यह नहीं समझते कि हर आदमी क्रिस्तान साहब कहा जा सकता है. और 
, लुभाव॑ना किला हर जगह मौजूद है। आजकल अज्ञातियों के हाथ में पड़कर पुराणों की 
बंडी दुर्देशा है । ये पौराणिक अतिशयोक्तियों का श्र्थ नहीं समझते । समझें भी कौरो, 
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जबतक स्वाभावोवित्रमथ ज्योतिःसिद्धांत आदि के तथा रूपकमय वेदिक साहित्य से 
पौराणिक कथाएं ने सिलाई जायें, तबतक इनका यथार्थ अर्थ नहीं लग सकता। 

प्राय: सब वस्तुओं में स्त्री-पुमप की भावना स्वाभाविक है। समस्त जगत्‌ तथा 
उसके अंगनात्यंग के प्राकृतिक दुष्थों को, काम-क्रीध आदि मनोभावों को आधि-व्याधि- 
शीतला झादि को, झनेक अघोर आदि मतों के आ्रादशों तथा अन्य पदार्थों को मनुष्य 
भारत मे तथा वेश्षाल्तरों में स्त्री-पुरय के दाह्पित रूप में समझता आ रहा है भ्ौर 
समझता रहेगा। होमर से ब्राउचिड्री] तक, ऋग्वेद के ऋषियों से लेकर तुलसीदास तक 
यही दशा हूं । जब समस्त जयत्‌ या महापरिमाण आकाश आझादि की भनुष्य पुरण समझते 
है, तो उसे ईव्वर, खुदा, विष्णु और शिव आदि भहादेबों के नाम से पूजते झौर पुकारते हैं। 
झ्ौर उसे अनन्त, सहस्नवाहु से लेकर आठ, चार, दो बाहु आदि का भी समझते है। 
उसकी प्रीति के लिये पशु-पक्षी, हलृग्रा और पूरी इत्यादि अढ़ाते या आग में डालते 
है। इसी प्रकार शरोर पर समता “गर्ग वाले ज्ञान को भी लोग इच्द्रियों का श्रध्यक्ष, 
इन्द्र, शिव, विष्ण ग्रादि झनेक रूप का अ्रथवा अरूप समझते हैं। उसे स्वर्ग-वरक की 
सर करनेबाला, चौरासी योनियों में भ्रमतेवाला, प्रेत-पिशाच होकर खाना मॉँगलेवाल। 
या टेबूल हिलाने वाला, दूसरे के मन में घूसनेवाला झ्ादि समझने लगते हैं। जब इन्हीं 
प्राकाग श्रादि वस्तुओं को स्त्री समझते हे, तो सूर्य-चस्द्रमा रूप कुण्डलबाली काली आदि 
समझते हैँ। सथाने लोग ऐसी कथाओं को परिस्तानी गरलपों की तरह झानन्द से 
पढ़ते और सुनते हैं। इनसे विज्ञान का काम लेने का यहन नहीं करते। बच्चा भी 
बूढ़िया की कहानी में उड़न-छटोले की कथा सब देशों में सुना है। परन्तु उड़न- 
खटोले के पीछे अपना पढ़ना लिखना, रोजी-रोजगार नहीं छोड़ता । जो व्यवित या जो 
रेश इन कथाओं के अश्षरार्थ में पड़ते है और इत अ्तिशयोविलयों का मूलार्थ नहीं सूत्र 
था समझ पाते, वे नष्ट हो जाते हैं। अन्य देश इस दशा से निकलते जा रहे हैं; पर 
भारत अभी इसी घोर अंधकार में पड़ा है, श्रीर इस अतिशयोकितयों को वैज्ञानिक 
स्वप्नावोक्ति समझकर मूर्ख लोग ठगे जा रहें हैं। ऐसा समझाते हुए धूर्त लोग उन्हें 
ठगते जा रहे है । भगवान्‌ व्यास या भागवतकार नें सर्प के मस्तक पर पृथ्वी रखी 
और भवानेकः शिष्यते शेपसंज्ञ:' यह भी कहा । वे नहीं सोचते थे कि उनके वंशज 
ऐसे होंगे कि संवमूच साँप पर पृथ्वी समझते लगगगे। 

सूर्य की किरणें श्लोस की बूंदें तथा कटे हुए रत्त, काँच श्रावि में, रंगं-विरंगे 
मालूम पड़ते हें। झातरंग की किरणों को लोगों ने सात अ्रश्व कहा। अब्ब धातु का गर्थ 
है व्यापता, शीक्ष चलना । इसीलिए वेदों में अहृव शब्द घोड़े और किरण, दोतों भ्र्थों 
में आता है । प्रातःकाल की लालिमा के पीछे सूर्य आता है। कवि लोग जैसे मुश्न को 
कमल आदि कहते हे, बसे ही सूर्य को सप्ताइव श्र अरुण को उसका सारधि। इस 
लालिमा को लोगों ने सूर्य के श्रागे रश्॒वाह बनाया । दूसरी कत्पना में इस लालिसा को 
या रात्रि के अस्त की स्वेत प्रभा को लोग उषादेवी कहने लगे। सुमेग (होमर) कवि ने 
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उपा की गुलाबी उँगलियों का वर्णन किया है। उपादेवी अमर हैँ । अहल्या 
उसे कहते है, जिसका हनन ने हो। बोली में प्रायः नकार का लकार हो जाया करता हूँ। 
इससे लोगों ते उबा को अहल्या और उसका पीछा करने वाले सूर्थ को इन्द्र बतलाया हैं। 
उर्वशी, पुरूरवा श्रादि की अनेक और भी कथाएँ इस मूल पर बन गई । उर्वशी झर्थाते्‌ 
बहुत दूर तक व्यापने बाली उपादेवी ही हैे। इसी अर्थ में बेदों में उर्नशी शब्द का 
प्रयोग हूँ । 

सामान्यत: पौराणिक कथाओ्रों के तोन मूल हे--आदविदेथिक, श्राध्यात्मिक और 
ग्राधिभौतिक | आधिदेविक मूल पर अनन्त आकाश को झरत्कालिक स्वच्छरूप में विष्णु 
कहते हूँ। सूर्य, चन्द्रमा इतकी आँखें हे। चार महीने आँख म्‌ दने के बाद यह देव कारतिक 
में उठते ह। लक्ष्मी, श्री या शोभा इनकी स्त्री हैं | वेदों में भी द्यो: पिता' त्रिखा हैं। 
इसी बूनियाद पर पर्चिम के लोगों में द्यूपितर या ज्यूपिटर' की कहपना हुईं। बेद 
टटोलने पर इस मूत्र का पता यूरोपियन लोगों को मिला। इसी आकाश के सब्ध्या- 
कालिक झूप को अचद्धशेखर, व्योमकेण, दिगम्बर और शिव कहते है। वर्षाकालिक, सील 
मेघाच्छुन्न नभस्थली को काली कहते हे। सुर्य-चन्धमा इसके कर्ण-भूषण हें। आकाश पर 
ऐसी अतेक कल्पत्राएँ हुई हैं। जैसे, विद्यन्मय श्राकाश के अ्रंक में इ्ध श्रादि तेतीस कोडि 
तारा-रूपी दव-देवियाँ है। आध्यात्मिक मूल पर भ्रात्मा को विष्णु, इस्र और शिव झादि 
कहेते हैं। आधिभौतिक सूल पर किसी सुन्दर, बीर, सुभग, अवतार पुरुष यथा राम, 
कृष्ण आदि को विष्णु का अवतार कहते है। भयानक हनुमान श्रादि को रुद्र का भ्रवतार 
कहते हैँ। सुन्दर रक्मिणी, सीता, प्रद्यस्त झ्रादि को लक्ष्मी, काम झ्रादि के अवतार कहते हैं । 
इसी प्रकार श्रत्य श्रादर्शों के भी अवतार होते हैं । 

कई पौराणिक अपिशयोक्सियाँ बहुत ही सुन्दर और प्रसिद्ध हैं। इससें तीन-चार और 
उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। नृसिहावतार की कथा सब लोग जानते है । पर 
इसके मूल का खयाल लोग नहीं करते। देव-देत्य अमर हैँ। हिसप्यकशिपु श्रौर उसके 
पुत्र प्रह्लाद, दोनों ही आजकल भी वर्तमान हैं। भगवान्‌ भी सदा जागरूक हैं । जहाँ-जहाँ 
हिरण्यकशिपु को पाते हें, उसकी छाती फाड़ देते हैं। आपलोग इन देव-दैत्यों का सदा 
दर्शन करते है, पर इनके रूप-नाम से परिचित नहीं। श्रव आइए, फिर हम जोग इसका 
प्रत्यक्ष दर्शन करें या दर्शन तो करते ही हूँ, इस बाप को समझ लें। हिरण्यकशिपू शब्द 
का भ्र्थ है सोने की शब्या या सुनहली छाथ्या पर सोते वाला पुरुष । ऐसे अमीर 
हिरप्पकशिपू आज भी बहुतेरे हँ। कणिपु का शब्या या तोझक अर्थ भागवत ही में "सत्या- 
क्षितौं कि कशिपो: प्रयास” इस इलोक 'में झ्ाथा है। सोने की शब्या वाले को हर्ष 
उतन्न होता हैँ। प्रल्लमाद कहते हैँ हे को। पर ये शौकीन धनी लोग प्रक्नाद की क्‍या 
दह्ा करते हें। थे लोग समुद्र की सैर करते है। प्रह्ञाद तो समुद्र में नहीं डूबता । 
जहाजी सुस्त लूटने के बाद ये पहाड़ी होटलों में जाते हैँ। पर प्रह्नाद पहाड़ पर भी 
चूर नहीं होता। अनेक मेहू, उपदंश झ्रादि आधि-व्याधि होने पर भी थे समझते हे कि 
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हमको ईश्वरीय दण्ड नहीं मिलता है। सयान करते हे कि ईश्वर है ही कहाँ; पर एक 
अव्यकत बालक कौ-सी बोली इन्हें बताती हैँ दि ईश्वर तो हममें, तुमे, खब॒ग-वंभ में 
सब जगह हे। जब ये अपने अत्यन्त कुकार्यों से मरने लगते है तो इन्हे सामने ही के 
खंभे, दीवार था हवा में विकराल भगवान्‌ की सूचि नजर आती है। अच्ध में मेंह 
उपदंश झ्रादि की भ्रयातलक व्यथाओं से इसकी छात्री फटा जाती है और मरने के बाद 
मारे राजा या महाराजा, धनी और शौकीन चिरकाल गर्भ मे रहकर कुमार हिस्ण्य- 
कशिपु के रूप में फिर उत्पन्न । फिर तारुण्य में इस लये हिस्ण्यकशिपु की लीला 
का साटक बसे ही चल निकलता हें, और उसकी भी छाती भगवान्‌ के भयादक नखों से 
पहले के समान फाड़ी जाती है। 
अरब श्राईए, साक्षात्‌ महिष्मादती, शुंभ-निशुभ-नाशिती चंडी मगवती दुर्गा जी का 
प्रत्यक्ष दर्शन करे। सुरथ राजा का नष्ट राज्य इतकी कथा सुनते तथा इसके पुरइ्च- 
रण से फिर मिल गया था। कद्ाजित हमारे देश के दोवाजिये सेठों को भी कुछ धन- 
दौलत इस देवी के दर्शन से फिर मिल जाय । दुर्गा, भगवती, सर्वदेवमयी, गौरी, 
विज्ञानमयी, चण्डी शासन-शक्ति हैँ । यह सनातन नियम हूँ कि दुर्बल, मूर्ख, जंगली 
लोगों पर प्रबल ज्ञानवान्‌ सभ्यों का झासन हुआ करता हूँ। प्रकृति का स्वभाव या 
परमेश्वर को व्यवस्था (जिसमें आपका विद्वास हो) ऐसी कभी नहीं हो सकती 
कि इस व्यवस्था में प्रबल बज्ञानिकों पर मूल और दुर्वलों का शासन हो। यह शबित 
जब आगे बढ़ती है तब इच्च, वरुण, ओर यम, सब अपने शस्त्र इसे दे देते है। जब आार्य- 
शक्ति सिन्धु-तथ से पूर्व-दक्षिण की ओर चली तो विन्ध्यवत से अल्षर्व: सत्य महिषा- 
सुर निकला। उसकी सेना में विडालासुर, चिक्षरासुर (गिलहरी) आदि निकले। पर इस 
जंगली भेंसों, बनबिलाव आदि तथा जंगली आदमी कोल, भिलल, गोह, मंडा श्रादि को 
मारती तथा वश करती हुई, जं॥लों को जलाती और साफ करनी हुई, दुर्गम पहाड़ों 
में प्रवेश करती हुई आर्य-शक्ति (पआार्य-शव्ति से आर्यममाज की शक्ति ले समझिएगा) 
सब अनायों पर शासन करने लगी। हमें इस देवी का आज भी प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा 
है। यही प्रचंड थ्रार्य-शक्ति, आज फिर क्षीर-सागर के भध्य में वत्तेमाव अख्भूत इवेतढीप 
से सिकलकर चारों ओर के जंगलों को साफ करती हुई हरित भूमि ((76८॥ 7.87व ) 
से नवजीवन भूमि ('घिटफ़्शट्को870) तक शाससल कर रही हैँ । 
इस शबित से असली ब्ाराधकों ते संसार में कसा गौरव पाया है, सो सभी लोग 
जानते हूँ। बिरायता शब्द जपने से ज्वर नहीं जाता, उसके अर्थ का उपयोग करने से 
लाभ होता है। वेसे चंडी-स्तोत्र पाठ करने से क्‍या फल होगा ? चाहे स्वर्थ पाठ 
कीजिए या आठ आने पर पंडित जी से पाठ कराइा, बिना श्र्थानुष्ठान के फेल नहीं। 
मंत्रवादियों की तीन अवस्थाएँ इतिहास में देखी जाती हैं। एक बह जिसमें लोग 
बिना बोले मन से मंत्र के अर्थ का खथाल कर, तदनुसार अनुष्ठान कर बड़े-बड़े कार्यों 
में सफल होते थे। इस झवस्था का वर्णन श्रुति-स्मृतियों में है। मनु ने “साहम्रोमावस: 


॥जि£& 


श्श्द श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


स्पृतः” कहा है. श्रर्थात्‌ मंत्रानुष्टान का फल मंत्र के सानस-खयाल से, बोलने की श्रपेक्षा, 
सहस्रगण होता हैँ । छांद्ोग्योपनियद्‌ में भी लिखा हं--यिथा अ्नेर्मन्थनमाजे:सरणं 
दृढ़स्य घनथ आश्रमनमप्राणन्ननपानस्तत्करोति” अर्थात्‌ अ्ग्निमंघन आदि बलकरम सांस के 
लाए बिना किया जाता है। जोर से काल में उंगली डालकर, चिल्लाकर मंत्र पढ़ते से 
ऐसे कार्य नहीं होते । इसके बाद दूसरी ग्रवस्था हैं, जब लोग लकड़ी रगड़ने और 
“अरण्योनिहितों जातवेदा:” कहने जाते थे, जैसे श्रमजीवी लोग रोलर खींचते और 
हियो-हैयो' श्रादि चिल्लाते जाते है । पर इसके बाद एक तीसरी अ्रवस्था और भी 
अप्दात श्राई, जो ञझ्राज तक इस देश में वत्तमान हे । इस अ्रवस्था में लोग यह समझे 
लगे कि कार्य की या उसके साधारण साधनों की कोई जरूरत तहीं, केवल मत की कहपना 
से या ह्वां-ह्ीं कलकत्तेवाली कमच्छेवाली धर-मार-बीर-फाइ! झादि पवन मंत्रों के 
कहने से जो चाहे मिल सकता है, आग-पानी उत्पन्न हो सकते हैँ था जिसको चाहे मारा 
या जिलाया जा सकता हूँ । व्यामोह की यह परम और चरम सीमा है । इस में पड़े हुए 
बेश पराधीनता, प्लेग और दुशिक्ष के प्रत्यक्ष घोर नरक में सड़ते रहते हैं। श्रसल में 
देशों तथा मनृष्य-जातियों की दो ही गतियाँ होती हैं, वास्तव विकास या औस्पेक्षिक 
संक्षेप । वास्तव विकास वाले पहले बैल या घोड़ागाड़ी आदि पर, इसके बाद रेल 
धुभ्नॉकश आदि पर और अच्त को वैद्युत वायुयान आदि पर चलते हुए संसार को अपनी 
मुट्ठी में रखते हैं। पर झौद्येक्षिक संक्षेप वालों का चरित बड़ा विलक्षण होता है। 
देखिए, श्री रामचर्द्रजी को बहुत बख्ेड़ा करना पड़ा था। भगवान्‌ वाल्मीकि लिखते हैं कि 
आपने अयोध्या से गंगा तट तक सपत्नीक सूमंत्र की रथ पर यात्रा की। 
पर गंगा में वहू रक्भ ने चल सका। निषादराज गृह की नौका पर राजकुमार को अपने 
कोमल चरण रखने पड़े। फिर लंका से लौटती बार आकाझ-मार्ग से आने में महाराज 
रामनन्धजी को कुंबेर के बाययान पृष्पफ की शरण लेनी पड़ी । यह बख्रेड़ा हमारे 
भहाकवि कालिदास को सहाय नहीं हुआ। वशिष्टजी के मंत्र के प्रताप से दिलीप की 
अकली घोड़ागाड़ी ही पहाड़, समुद्र तथा ग्राकाश में उड़ जाती, ऐसा खयाल इनके मन 
में भरा गया, और उन्होंने लिख विंया--- 
वशिष्ठमस्त्रोक्षणजात्मभावादुदस्वदाकाशमहीधरेषु । 
मरत्सखस्पेव बलाहकस्य गतिविजध्ने नहि तब्रथस्थ ॥ (रघु० ४॥२७)॥* 
कालिदास के बाद, या कुछ पहले ही से तांत्रिकों नें तो इन प्रयत्वों को भी 
व्यर्थ समझा और वे पादुका-गुटका आदि को, शून्य ध्यान से उड़ने को तथा प्रकाम्य 
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अवशिष्ठ के मच्चजल के छोटे के प्रभाव से वह रथ पर्वतों के ऊपर और 
' ग्राकाश में झड़ चला। बाय जिमकी सहायता कर रही ही वैसे मेंघ की गति के म्रमान 
उसकी गति अप्रतिहत थी । -“-क्षम्पादक ' 
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शादि सभी सिद्धियों को आसान समझने लगे। हमलोग श्राज इसी शष्येक्षिक संक्षेप- 
रूपी मनोमोदक को खाते हुए, समूंज की रस्सी से बँधी हुई बेलगाड़ी पर सुख 
से चलते हें। विकालदशिती अँगूणो और शझ्ाइने के मौलिक आविष्कारक, क्षुबतश्च 
मनोरिक्ष्वाकुर्नाणतीं जे” इस विष्णुपुराणीय मंत्र के अनुष्ठान से हाथी छीकने की 
सिद्धि शखनेवाले, नेसोग्राफ के द्वारा बिना तार और बिना खंभे के तार के केबल नाक 
ही के द्वारा हजारों मील खबर भेजनेंवाले वरंणबोकाज, संग्रति हाजीपुर-निवासी, श्री 
१०८ हिज सुप्रीम होलिनेस ( ही$ 5प97८॥८ ०7688 ) मैश्रेयाबतार श्री 
स्वामी मदगशातंदजी हमलोगों को इसी पझओऔत्प्रेक्षिक संक्षेप को न मासने से नास्तिक 
कहते हैं । 


अथ श्रीसत्यदेव कथा 


एकदा सुदगरासस्द भगवन्त सहामतिस । 
पप्चच्छ. सुहृकस्तस्थ काशीक्षेत्रे मनोरभसे ॥॥१॥ 
श्रीसटदेव कथा | पहला अध्याय 
किसी समय मनोहर काशीक्षेत्र में महा बुद्धिमान भगवान्‌ मुद्गराम्ज्र से उनके 
भित्रों ने पूछा ॥१॥ 
सुडद उतर; | 
भगवन्मूसंताप्रस्तल भारत॑ पापदृषितम्‌ । 
तस्पोद्वार; कर्थ भावी तझ्भुवाग्ववतुमहंति ॥॥२॥। 
मित्रों ने कहा हे भगवन्‌ ! यह भारत मूर्खता से ग्रस्त हो रहा हैं और पाप 
से दपित हो गया हैँ। सो आप बतावें कि इसका उद्धार केसे होगा ।।२॥। 
सत्यदेवकथा यावुक साधुनान्यसतथा शूता । 
कालेन च विलुप्ता तां तत्वतों बबतुमहसि ॥३॥ 
पक्षी सत्यदेव की कथा साधु, वनिया तथा और लोगों ने सुनी थी सो कालक्रम से लुप्त 
॥ उसको आप ठीक-ठीक कहें ।॥३॥। 
इति श्रुत्वा वचस्तेां सुह्य शुद्धचेतलाम । 
भगवान्‌ सुद्गरामन्द: प्रीतिमासिदन्नवीत्‌ ॥४॥ 


जे 
हो गई है 


शुद्ध हृदय वाले मित्रों का ऐसा कहना सुतकर भगवान्‌ मुद्गरानन्द जी प्रसन्न 
होकर यों बोले-।४।। 
ग]दगराचर्द उबाच।| 
सत्यप्रियं: श्रुता पूर्व श्रूधभाणा व्‌ तावुशे। । 
ईबृक सुमहती चिप्राः ! सत्यदेवकथाजू ता ४५॥ 
. मुद्गराननद जी बोले--..हे ब्राह्मणों ! यह सत्यदेव की अ्रद्धत कथा बहुत बड़ी है। सत्य 
भी लोग ऐसी ही कंथा पहले सुना करते थे तथा आज भी सुनते हैं ।।५॥। 
कालंव सा विलुष्ताभ्द्दीषाध्यूखंपुरोधसाम्‌ । 
ता पुत्र॒वें: प्रवक्षामि श्रद्धना शोतुमहँथ ।॥९६॥। 


वह कालक्रम से मूर्ख पूरोहितों के भ्रपराध से लुप्त हो गयी थी । उसे में आपलोगों से 
. कहता +, श्रद्धा थे सुनिए 5॥ 


अथ श्रीसर्यदेव कथा श्र 


सर्वात्या भगवान्यस्गिष्वेचित्य॑ शाइवतंस्थितम्‌ । 
अ्रपा्नम्तो. वेहेस्यासंस्य घिदवपरंपरप ॥॥७॥॥ 
इस सर्वात्मा भगवान्‌ में वैचक्ित्य सदा वर्तमान हे, यह प्रांदि अन्त रहित हैं । 
ओर, इसके दरीर में श्रनगिनत संसार विद्यमान है ॥॥७।। 
ने कंबिचिसस्थ साहात्म्य ज्ञात गशबनोत्यशेंषत: 
यथा कर्थंचिदंशाना ज्ञातर: सन्ति भूतले ॥&॥। 
उस (सर्वात्मा) के माहात्य को समग्र रूप मे कोई भी नहीं जान सकता । 
इस पृथ्बी पर उसके किसी-किसी अंशमात्र के जानतेवाले हें ।।5।। 
द्ृष्टाश्मसिच्द्रियं बुध थः स्वस्मिन्बिभरीक्षले। 
साक्षी स भगवानेष सबबधेतलदात्मकम्‌ ॥0६॥ 
जो सर्वस्वरूप सर्वात्मा देखगेवाले की देखी हुई वस्तु को तथा इच्द्रियों को भी 
देखता है, बह यही साक्षी परमात्मा हैं और सब उसी का रूप है ॥६॥। 
सर्वात्ममः समुद्रस्थ सस्य विश्वानि विम्दवः । 
स्वकायसप्यवोषेण विजानाबेसू कः किल ॥॥१०॥। 
जब कोई शअ्रपते शरीर को भी श्रद्येप रूप से नहीं जान सकता तो भला उस सर्वात्मा 
समुद्र को कैसे जाने जिसमें ये सब संसार विद्यु के समान हैं (£०॥। 
् दृद्यभिद विवय॑ शुषष्ठादेकमोीद्श्ञस्‌ । 
तारफश्ारिध्ि्त प्यूयप्रलोएं. भहाज़ूरस ॥११॥ 
यह विश्व पूर््य,तल ही देख पड़ता है। यह एक भाग भी ताराग्रह झावि से 
पप्त बहुत बड़ा भ्रौर अद्धभूत है ।११। 
यत्रदृशान्यसंस्यानि विश्वति इवप्रभात्मतति । 
का कात्स्येत परिच्छेव॑ विदष्यात्तस्थ पुरुष: ॥॥१९॥ | 
जो अपना प्रमाण आप ही हैं. उस सर्वात्मा में ऐसे अ्रसंश्य विश्तर हैं । ऐसे परम 
पुरुष का सम्पूर्ण रूप से वर्णन कौत कर सकता है. ॥।१२॥ 
अस्येकस्यापि विश्वस्य साहालय परमाजूतम्‌ । 
शसंख्यास्तारकाः सुर्था यत्राकादोें महीयसि ११३ 
विशाल आकाश में असंख्य तारा रूपी सूर्य जहाँ वर्त्तमान हे, इस एक विश्व का भी 
माहात्त्य परम गजूत है ।११।। 
ततन्नातिसबल्लिक्ृष्टों य। सूर्य एको घरातलात। 
क्ोटियोजनतोध्यस्थ विप्रकर्षोडधिक्की मतः ॥॥१४॥) 
इन तारा-सूर्यों में जो सबसे निकट हैं वह प्रथ्वीतल से करोड़ योजन से भी अधिक 
दूरी पर है ।६४।॥। 


श्र 


खत प्या हु 


' साक्द्वावशलक्षाणां परिमाण भुवां तु यतू। 
तावन्मितोगसानित्यी देवोडत्यजूतशक्तिमान्‌ हरधता ' 


श्श२ + रामावतार शर्मा निबंधावली 


इस अज़त शवित वाले सूर्यदेव का परिभाण पृथ्वी से साढ़े बारह लाख गुना हैं ॥॥१५॥। 
४ अ्रस्येव तेजसा बारि वाष्पीभृत॑ भूवस्तलात । 
पुनव्‌ ष्टिश्वरुपेण जीवचायति जम्विमाभ्‌ ॥॥१६॥॥ 
इसी के तेज से पृथ्वीतल का जल पहले वाप्प होकर फिर जन्मधारियों के जीवन- 
हिंत वृष्ठि छूप से आता हैं ॥॥१६।। 
श्र्य॑ ब्रह्माण्डहपेण पुराभूसेजसां सिधिः। 
व्यक्ज्यलत च कालेम ग्रहोपप्रहकेतुष्‌ ॥१७॥॥ 
पहले यह भा दित्य तेज का समूह रूप अह्याण्ड हुआ, फिर समय बीते पर ग्रह, उपग्रह 
और पुच्छुल तारों में विभकत हो गया ।।१७॥। 
बुध: कविम ही भौसो जीवइचेव शनिस्तथा। 
उरणो वश्णवचेव सहान्तोःप्ठो प्रहा इसे ॥॥१५॥ 
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मज्भुल, गुरु, शनि, उरण और वरुण, ये आठ बड़े ग्रह हैं ।। १८।। 
प्रहा: किलोपलाहजओ ये क्षुद्र भौमजीवयों: । 
श्र 3 परिवरत्तस्तें ते तथा केतवः परे ॥१६॥ 
सब रेवे (विवस्कतल परितों थाव्ति सर्वदा । 
अर गाकर्षं णाधीता गतिस्तेा घितिश्चिता ॥॥२९०॥। 
ये भ्राठ बड़े ग्रह तथा लगभग एक हजार क्षुद्र ग्रह जो मंगल और गुरु के बीच धूमते 
रहते हैं, ओर कितने केतु भी, थे सब भी सूर्यदेव के जारों शोर सर्वदा चलते रहते हैं शौर ' 
परस्पर आकर्षण के अधीन इनकी गति निश्चित है ।॥१६, २०।। 
अयनानऋतवहचैव.. तथैब प्रहणादिकम । 
गते रधीवभीदूदया इति ज्योतिविदों बिदु: ॥॥२१॥। 
ज्योतिष के जाननेवालों का सिद्धान्त है कि अयन (उत्तरायण झौर दक्षिणायन ) 
ऋतु (बसन्त-ग्रीष्प श्रावि) तथा ग्रहण आदि ऐसी ही गति के श्रधीन हैं ।।२१॥। 
स्वतंत्रगतिक: सूर्य: छूपधीनगरतिग्रेह: । 
प्रहयधीनगतिशचन्रस्तस्य वो पप्रहाभिधाः ॥२२॥। 
सूर्य की गति स्वतन्त्र हैं । ग्रहों की गति सूर्य के श्रधीन है । ग्रहों के अधीन चस्दरों की 
गति होती है। इन्हीं चन्द्रों को उपग्रह भी कहते है. ।।२२।॥। 
भहीप्रहस्थ. तत्रेकस्वक्ोी ज्ञात सपम्रहः । 
वरुणस्थ तथवेंकी हो भोगस्य प्रकीतिती ॥२३॥। 
अष्टजीवस्थ चिंदिताइचत्वार सरणस्थ च। 
शर्मेदेंशाघुनाज्ञातास्त. घड्विशतिरिस्दव: ॥२४॥॥ 
इसमें एक चन्द्र पृथ्वी-ग्रह का उपग्रह विदिंत है। वैसे ही वरुण का एक, मंगल के 
दो, बृहृत्पति के भाठ, उरण के चार, और दानि के दस->यें छब्वीस चना भ्रभी तक 
' शीत हैं १३, २४।। | रा 


श्रथ श्रीसत्यदे व कथा १५४ 


सौराण्इान्निगंता भूमि: धुरासीत्तप्तमोलका। 
श्रथ सेकार्णवीभूता ऋमालापविनिंगंमे ॥२५॥॥ 
सूर्य के अण्डे से निकली हुई यह पृथ्वी पहले श्राग के समावत थी। फिर धीरे-धीरे 
ताप घटने पर यह एका्ंव रूप हो गई ।॥२५।। 
जलप्रवाहनीते. व. पथ्षक. पुथ्जीभवत्यथ । 
ऋभाःप्रस्तरता याति गिरियागरशालियी ॥॥२६।॥ 
इसके बाद जल के प्रबाह से पंक जमा हो जाने पर क्रम से पत्थर होने लगा झौर 
इसी पृथ्बी में समुद्र और पर्बत हुए ॥॥२६॥। 
तप्तकन्द्रोूवण्जीवविकाशाभूदिय भही । 
तानाजोवसमाकोर्णा लकागुल्थादिशोंभिनी ।॥२७॥) 
दर में ताप रहते ही रहते इस धरती पर जीव उत्तच्च हुएु और अनेक प्रकार के 
गैवों से यह भर गई शोर लता, झाड़ी झादि भी हो गये । 
भत्स्यक् मं ब्राह्मण बन्या; सभ्य|ह्च मानव; । 
लतागुल्मादिशालिन्यं ऋषदुद्भवस्भुबि ॥२८॥ 
मछली, कछुए,शूकर आदि तथा जज्धनी और सभ्य मनुष्य इस लता-गुल्म वाली 
पृथ्बी में उपजे ।।२५॥। 
इति श्रीमदरभिववभागवते श्रीसत्यदेवकथार्या भूसृष्टिनॉमि प्रथमोध्यायः॥ छ४ 
सबत्मिने नमः ।। 
अब श्रीमद्भितव भागवत की सत्यदेव कथा का, पृथ्वी की सृष्टि नाम का पहला 
अध्याय समाप्त हुआ।।। ७० सर्वात्मने नम: | 


द्वितीयो5्ध्याय: 


अंधुनास्म्रिस्ध रापृष्दे स्थलमेकांशसात्रकम्‌ । 
आंदत्र्य सहाश्मोधि: क्षास्वारिमय: स्थित: १ 
इस समय इस पथ्वीतल पर स्थल एक ही हिस्सा है और तीन हिस्सा खार 
पाती का महासम्द्र पड़ा है ॥।१॥ ह 
हुर्य॑ प्राणिवतलामागातासेस भहीग्रहे । 
प-वारिधिषलाएि-एिथयति शुवीधुनातनीम्‌ ॥॥२॥। 
जिस पृथ्जी पर बसों प्राणी सनते हे उससे ठापू, समुद्र, पर्वत आदि इस समय 


किस प्रकार स्थित हैं सो भ्रागे कहते हैँ ॥॥२॥ 
ह अहासागर, .. एक्ोत्र भूगोले. समवस्वितः ) 
ते विभवत: कवचिदभम्यास्तस्य स्थानावितो भिदा: 3 ३॥॥ 


१२४ श्री रामावतार शर्मा निवंबा वबली 


इस गोली पृथ्वी पर एक ही महासागर सब ओर फैला पड़ा हैँ। इसमे पृथ्वा 
से कहीं भी टुकड़े नहीं हुए हैं, केवल स्वानभेद से इसमें भेद हैँ ।।३॥। 
ही। धरायां भहाद्वीपावेकोर्थ स्मिश्वस्थितः । 
अर्थान्तरे परस्त्वस्ति वेशा बहुविश्वास्तथो: ॥॥४॥॥ 
पृथ्वी में दो महाद्वीप है । पृथ्वी के एक आधे में एक महाद्वीप हु झीर दूसरे 
आधे में दूसरा महाद्वीप है । इन महाद्वीयों में नाना प्रकार के देश है ।।४।। 
उपद्वीपास्तु बहवी यत्र तर पयोगिधी । 
छुद्राइवेव बुहुस्तक्थक वानाजनपदान्विता: ॥५॥। 
इनके भ्रतिरिकत कितने ही बड़े-छोटे उवद्वीप (टापू) समुद्द में जहाँ-तहाँ पढ़े है, जिनमें 
नाना प्रकार के देश हूँ ।॥५।॥। 
परेडस्मिन्यो महाहीपों दक्षिणांशोस्य भारतम्‌ । 
तस्योत्तरस्या शीतादिई क्षिणएयां तु सागर: ॥६॥॥ 
पृथ्वी के इस आधे में जो महाद्वीयव हैं उसके दक्षिण भाग में भारत हैँ और भारत 
के उत्तर में हिमालय पंत और वक्षिण में समुद्र हैं ।॥६।। 
सभीपे भारतभुव: स्थितो दक्षिणसागर । 
सिहलाजप उपदीीषो सातु: पाइवें शिक्षुयथा ॥॥७॥॥ 
भारत के समीप ही दक्षिण सागर में सिहल नामक उपद्वीप वर्तमान है जैसे माता 
के पास बालक हो ।॥७।॥॥ 
शीताड्रेक्तरस्थां तु चीनारूष्यास्तत: परम । 
उत्तरस्पां तु रुष्प्रेण्य श्ोदीष्य: शीतसाभरः ।८॥॥ 
हिमालय (शीताद्रि) के उत्तर चीन देश, उसके बाद रूष्य देश, और रूष्य 
देश से उत्तर उत्तरी गीतसागर है ।।७१। 
अहाध्याधनासदेदा:. पूर्वस्यां भारतात्कमातू । 
अनामचीनरूष्येस्थ: पुर्वेस्पा शाम्तसागर; ॥६॥। 
.. भारत के पूरब कम से ब्ह्मारेंश, श्याम देश झौर अनामदेश है । और अनाम, चीन 
तथा छष्य देशों के पूरब शान्तसागर हैँ ।।६।। 
इयाक्षदेशाइक्षिणएस्थां. देशों घलपतामक्क :। 
सलंतः सुसित्रवर्णाण्यावुप्दीपो बंसाविव ॥१०१। ' 
श्याम दश' के दक्षिण मलय देश है। उसके दक्षिण सूमिन्न और वर्ण नाम के 
दो उपद्वीप जुड़वाँ बच्चों के समान हैँ ॥१०॥) ह 
ट दक्षिणएस्पां_ ततस्ताभ्याधपद्दीपों यवाधिय: । 
! झौष्ट्रालयाभिषों होपस्तत श्राग्वेव दिशशत: ॥११॥। 
" इन दोनों के दक्षिण यव न/म का उपदीप है और उससे अ्ग्तिकोण की दिल्ला में 
ओऔष्ट्रासय होप वत्तेमान है 88॥| . 


गअथ शआीनत्वदंव कथा १२४ 


काम्बोजाइल तुरुणकाइव भारतात्यश्चिमा: कमात्‌ । 
काम्बोजेश्यों दक्षिगस्यां पारतीकास्ततःस्थिता: ॥ १२।। 
भारत के परिचिम कास्वोज ग्रौर तुरुष्क देश हैँ श्रौर कास्बोज दंश से दक्षिण 
पारसीक देश हैँ ।।१२॥। 
झारव्या; पारसीकेस्यश्ततों वक्षिणगपश्चिमा: । 
आरच्याणां दक्षिग्रतः स्थितो देशोंफ़िकालिण ; ।॥१३॥। 
पारसीक देश से दक्षि ण-पश्चिम शा रव्य देश हें शोर आरव्य देश के दक्षिण अफ्रिका 
देश स्थित हूँ ॥१३॥। 
खादिलष्य परितवचास्ते पयोधि: परितोड्िकास । 
महासानां महासत्वों मीवितेश: प्रियालिव ॥१४॥ 
विस्तृत अ्रफ्रिका के चारों ओर अनेक महामत्त्वों से युक्त समुद्र इस प्रकार लिपटा 
हुआ है--जसे कोई पुरुष अ्रपन्ती प्रिया का आजिंगत करता हो ॥॥१४॥ 
अफ्रिकायास्तथारव्यभूमे्ड मर्मध्यवत््‌ । 
सम्बन्धकारिणी भूमि: सुत्रीजास्या सुबिशुता ३१ ५॥॥ 
ग्रफ्रिका भूमि और आरब्य भूमि को सम्बद्ध करनेवाली जो भूमि डमेर के मध्य 
भाग कीन्सी है वह सूत्रीज के ताम से प्रसिद्ध हैं॥१५॥॥ 
... शुवीजभूमे : पुर्व॑ध्धाभफ्रिकारव्यमध्यग : 
बाहुर्भारतपाथोधे: असिद्धों रक्तसागर: ।॥॥१६।॥ 
सुबीज भूमि के पूरब और अफ्रिका तथा झआारव्य देश के बीच में भारत सागर 
की भूजा रक्तसागर नाम से प्रसिद्ध है ।।१६।। 
आ्नेथ्यास फिकामूसे मं दागसकर. मासक: । 
उपहीप: सबित्तीर्ण: श्वितों बक्षिगयागरे ((१७॥॥ 
अफ्रिका भूमि से भ्रश्तिकोण की सौर दक्षिण सागर में एक बहुत बड़ा उपद्वीष 
जिप्तका ताम मदागस्कर हैँ ।॥१७।। 
पुर्व॑तदचीनरष्पेस्थ : शान्तसागरवरत्तिनी । 
दीपावली बलीयस्था प्रजयाध्यूषिता स्थिता ॥॥१५८॥। 
कपू रहीपनाम्मैधा प्राचां सुचिदिता किले । 
जानानवेशनास्वाध्या: प्रसिद्धि: सास्पतं शुवि ॥११६॥ 
परदिच्रसायां, सुबीजस्योतरस्थां वाफिकाभुव: । 
वक्ष्यममाणस्य तुद्भाव्नेभु जो सध्याव्यिनामक:.२०॥। 
चीन और रुष्य के पूत्र शा्तसागर में एक द्वीपशमह है जिसमें बड़ी बलवती . प्रजा 
निवास करती है । प्राने लोगों को यह दीपावली कंपू रहाप के मृत से विवित थी। इस 
समय जापात देश नाम से पृथ्वी पर इसकी प्रश्निद्धि है। सुत्रीज के परश्चिस और अफ्ि का 
भभि से उत्तर तत््सागर का भदरूप मध्य शापद्र है रण .. 


१२६ श्री गमावतार शर्मा निबंधावली 


घुथीजकुल्पा. फ्रांसीयब्ययेते. भहृता कृता । 
ओताज़लराजेप ध्याव्यि एक्ताब्ध्योगेगिकारिणी।। २ ११॥ 
सह्यगागर और रक्‍्तसागर को मिलाने वाली सुबीज नहर फ्रांसीसियीं ने बड़े व्यय से 
बताई थी । ऑग्ल राजाओं ते मध्यसागर गश्रौर स्क्रतस्तागर को मिलानेबाली इस नहर 
को खरीद लिया हैं ॥॥२१॥ 
काप्थोजपरसीकेभ्यो देशों य: परिवमों महामू । 
यूरोपनाम्ता तश्यास्ति धरसिद्धिजं गतीतले ॥॥२२॥ 
काम्बोज और पारसीक देशों से पश्विम ज। महान देश है (थ्वी पर उस्चकी यूरोप 
ताम से प्रश्चिद्धि हैँ ॥॥|२२॥ 
यबना रोमकाइचैव सुफेनाइच ७. स्त्थिता:। 
यू रोपदक्षिणांशेषु संध्यसागरके. ५ ॥॥२३॥। 
यूरोप के दक्षिण अंश में सध्यक्षागर के पररस-पोस क्रम से यवन देश , रोभक 
देश, और सुफेव देश हैँ ॥२३।। 
तुएण्का: पद्िचिसायां ये कास्बोजे स्णदव बणिता:। 
तत: अवीबदामौष्ट्रीया: बार्म ण्यावल. : परक्ष्‌ २४।॥॥ ह 
कम्बोज के परदिवम जो तुरुष्क देश कहा गया है उसके पश्चिम औष्ट्रीय देश 
हु और उससे पश्चिम शमण्य देश है ॥।२४॥ 
पार्मेष्यानां सुफेनानां चान्तरे फ्रांसका: स्थिता: । 
येषां सल्लाडेकबीरों सथपाल्याप्तियोसबतू ॥२५॥ 
शर्मण्य और सुफेत देशों के बीच में फ्रांस देश स्थित है जहाँ का सम्राट नथपाह्य 
जगत में एक ही वीर था ।।२५॥। 
ततः पर॑ पयोराहेरकके पुत्र इव प्रिय: । 
आग्लबेशस्तनुत्वेषपि राजते जगतोगुर ; ॥॥२७॥॥ 
इसके बाद समुद्र के बीच उसके पुत्र के समान आंग्ल देश, विस्तार में छोटा होने 
पर भी जगत्‌ में बहुत बढ़ा विराज रहा है ॥॥२६।। 
ऑग्लिदेशाश्रयोचाधिस्तुड्गसागरवताभ्षक : । 
अमेरिकाभिया तस्य पारे भूर्म हती स्थिता ।॥२७ा॥ 
ऑपग्ल देश का ग्राश्रय रूप समुद्र तुज्ञतागर है। उसके दूसरे पार में अमेरिका 
नाम की विस्तृत भूमि स्थित है |॥२७।॥॥। ह 
झंमेरिका धिभकातासी इक्षिणोत रभागयों :. । 
ह महामदनदीओे वबननसमपुर्णयोी: ॥२८॥। 
। अमेरिका हो भागों में विभकता औं-> उत्तर अभेरिका और वक्षिण अमेरिका | ये 
दोनों भाग बड़े चंद; नदियाँ, पर्वत जंगल तथा नगरों से भरे है ॥२८।॥। 


अथ श्रीसत्यदेव कथा १२७ 


इयासवेदस्थ पुरती वर्णित: शल्तक्षामरः ॥ 
स एवामेरिकायारतु परद्िचमभायासवस्थितः॥२९॥ 


इंति श्रीमवर्तिनव्ागव्ते श्रीसत्यदेवक्थायां भूस्थितिर्याम द्वितीयोध्याथ: समाप्त:। 

इधाम देंश के आगे जिस झ्ान्तसागर का वर्णन किया गया है, बही अमेरिका के 
पर्िचम भाग में सटा हुआ स्थित है ।२७॥। 

अब श्रीमदर्भितव भागवत की सत्यदेव कथा का पृथ्वी की स्थिति नाम का दूसरा 
झ्रध्याय समाप्त हुआ ।। ४४ सर्वात्मिनें नम: ।। 


तृतीयोध्याय: 


आविभूता सुभूषुष्ठे. ऋरेण मरजातिषु। 
सभ्या;. क्षष्यादिकुदला अ्रभूवज्ञायजातयः ॥१॥ 
षिट-क्रम से पृथ्वीतल पर मनुष्यों के आविर्भावे के बाद खेती झादि जाननेवाली 
भायों की सभ्य जाति हुई ।। १।। 
एकाहोराम्रवयषु ध्रुवभूषितसूर्भसु । 
पुरा मेरप्रवेशंष स्थवसजायंजातय! रे 
पहले प्राय जाति के लोग प्रेरुप्रदेश में निवास करते थे, जहाँ एक ही दिन-रात 
का एक वर्ष होता है और जिसके ऊपर श्रुव झोभा देता है ।॥२॥ 
ऋषीणामुप्रतवतामतिसातुषकर्धसास । 
वेद: प्रादुरभूत्तन विद्याध्यासोपब हित: (३॥। 
भहाशविंत और भ्रद्भुत्त तेज वाले ऋषियों को वहीं वेद प्रकट हुआा जो विद्याग्रों 
के मूलतत्वों से भरा हुआ है ॥।३।॥। 
क्रय. कालव्ादार्मा: सर्वतो मेरुसण्डले। 
प्रालेयप्रलयाक्तास्ते प्रस्थिता दक्षिणां दिशम्‌ ।॥४॥॥ 
कालवश जब मेस्मण्डल में तुपारपात से प्रलय हो गया' तब आर्य लोग वहाँ से' 
दक्षिण दिशा में चले ।॥४)॥ 
क्राकफ्रामस्त: कमाहीरा: सरितः सागरातृगिरीनू ) 
जयस्तोनायजातोींदव सर्वतस्ते प्रतस्थिरे ॥५॥। 
ये वीर आार्थ क्रम से नदी, सागर और परववतों को लॉघंते और अचार्य जातियों 
को जीतते हुए चारों झोर बढ़े ।५॥। 
ऋग्त्वा हिमालय केचित्वाप्ता: पद्चिस भारतसु ।... 
कृते युगे भमहोह्योगाः संप्तसित्युपरिष्लुतमभ ॥६)॥ .... 


श्श्द थी राभावतार शर्मा निबंधावली 


कुछ महोद्योगी लोग हिमालय को पारकर क्तयूग में सात नदियों के जल से सींचे 
जाते हुए पश्चिम भारत में पहुंचे ।।६।। 
विजित्य मरजातीरल भारते प्रथशोषिता: ॥ 
पद्चिचमोत्त रभाभेषु सभ्यता ते बितस्तरः ॥७॥ 
जोजाति भारत में पहले बसती थी, उसे जीतकर इनलोगों ने भारत के 
पद्चिचमोत्तर भाग में श्रपन्ती सभ्यता फैलाई ।॥७।। 
कलि: शयानों भवषति संजिहानरस्तु हापरः। 
इत्तिष्ठस्भेता भवति छत संपहाते चरन ॥८॥। 
कलि में नींद रहती है। द्वापर में जमुहाई का समय है। चेता उठ खड़ा होता है 
और क्ृतयुग में कार्य होता हैं ।।5८।। 
इति श्रम होशी गनिस्तगब्रप्र।यपुरुणस्‌ 
क्ृताभिधान प्रथितं मुर्ग तत्कृतिदालिनाभ ॥६॥ 
इस श्रूत्ति के अनुसार इत काये करनेवालों का (श्रार्यों का) युग इसके महान 
उद्योग और आलस्य*हित पौरुष के कारण कृतयुग नाम से विख्यात हुआ ।॥।६॥। 
शुदाहुरिश्वख भला: पृण्ययलोकास्तथापरे । 
भगीरथाह्य शअ्रभवन्‍कृतात्मानः कृते युगे ।॥१०४ 
कृतयुग में सुदास, हरिदचन्द्र नल तथा और बड़े थश वाले भगीरथ आादि बढ़े 
सउदार-चरित राजा हुए ॥१०॥। 
अथ बेलायुगे रासों अमन्दद्रथाज्षया । 
सीतवाम्कीत्ति सार्थाणां लंकाह्वीप सुद्ृर्गभण्‌ ॥११॥। 
इसके बाद भेतायुग में दशरथ की श्राज्ञा से जंगलों में अमण करते हुए श्री रामचन्छ 
जी झआरायों की कीर्ति को लंकाह्वीप तक ले गये ॥११।॥। 
हापरेडप्यभवश्नेव भूषा भीष्माविपुर्वजा: । 
ऋभेण भारतीयानां ह्वासमापश्ु गौरवमभ ॥११५॥ 
इसी प्रकार द्वापर में मीप्म आदि और उनके पूर्वज' राजा लोग हुए । फिर कम 
से भारतीयों का गोरब घटने लगा ।।१२।॥। 
अनाशीत्यधिकामेक निदवब्दशतीसिह । 
शकाब्दारभ्मतः पूर्व प्रावुरासीत्कलि; किस ॥१३॥| 
इसके बाद झक सम्बंत्‌ सेत्तीत हजार एक सौ उन्चासी वर्ष पूर्व कलि का प्रादुर्भाव 
हुआ ।॥१३॥। 


शतेय पदस सार्थेथ ध््यधिकेष व भतले। 
कले्गतेष वर्षागानामभशकापपाएणइलःः ११४) 


जब कलियूंग छः: सौ निरफत (६५३) वर्ष बीत खुका था, तब पंथ्वी पर कूछ 
' और पाण्डन चोग हुए ॥१४॥॥ 


अथ ओसत्यदेव' कथा ११६ 


श्रीक्षष्णसलिवा वीरा: पार्था बलसदोदतान। 
दुर्गोधनावीस्सेग्रासे.. छुलेनेव. विजिग्थिरे ॥१५॥ 
श्रीकृष्ण के मंत्रित्व से बीर पाण्डवों ने बल के घमण्डी दुर्योवन श्रादि को सहज ही 
में महाभारत क संग्राम में जीत लिया ॥॥१५॥। 
कुरूणा पाण्डवानां च॑ काले प्रायोभवन्भुवि । 
असुरा प्रजपुत्रात्व पाश्वेयोलॉहितास्बुघे: १६) 
प्राय: कुशुपाण्इवों के समय ही में रक्त सागर के दोनों ओर असुर और अजपुत्र 
लोग पृथ्वी पर उपजे ।॥१६॥ 
बराह्णानां. शतपथप्रशभूतीयाँ कर्मेण अं। 
छास्वीश्याद्योपनिषदां प्रादु्भवीभवदभूवि ॥१७॥॥ 
क्रम दे शतपथ आदि ब्राह्मणों का भौर छान्दोग्य आदि उपन्तिपदों का जगत्‌ में 
प्रादृर्भाव हुआ ।॥॥१७॥ 
ग्रादी काल: संहितानां ब्राह्मणायों ततः परस्‌। 
युत्रणा॑ लय: पश्चात्काव्यानां समवस्ततः ॥१८॥। 
सबसे पहले ऋग्वेद श्रादि संहिताओं का सभय हैं। उसके पीछे ब्राह्मणों और 
इनको बाद काव्यों का समय है ।॥१८॥। 
साषानुसारतः प्रायः कालस्थितिश्तीदृशी। 
जनोद्योगानुतारेण कृतादिस्थितिमुचिरे ॥१९॥ 
यह समय की स्थिति प्रायः भाषा के अनुसार है। कृत आदि युगों की स्थिति 
मनृष्यों के उद्योग के अनुसार कही गई है ।।१९॥। ' 
अथ दक्ृष्णे गते घोर: कलिः प्रावर्तत क्षितों । 
सार्धपंचशती प्रायो वर्षाणां पलेशयल्जनान्‌ ॥२०॥। 
जब कृष्ण चल बसे तब संपरार में बोर कलियूग छा गया और प्रायः साढ़े पंच सौ 
बर्षो' तक जोगों को बहुत क्लेश होता रहा ॥२०॥। 
व्यवश्यददिक झानभितिवुर्त प्यलुप्यत ३. 
भूपप्रेतपिद्यावा विपुजन सवंतोभवल ॥२१॥ 
(कलि के व्यापते ही) वैदिक ज्ञान का नाश हो गया, इतिहास का लोप हो गया 
और भूत, प्रेत, पिशाच श्रादि की पूजा छब जगह चल पड़ी ॥२१॥। 
 समन्वेहरूपोभ दापरों बलज: कले: । 
घर्माधमधिसूहदानां घिनिषातरथ क्ारणम ॥२२॥। 
इंगओ बाद मर्नावर्धविएद्र कणों ता गद्य करने वाला कलियुग का यमज 'जुड़वाँ' भाई 
संदेह उत्पण दुआ ० ०।। ५ | 





तीभप्यट्योशनर्थेंू.. प्रायशः कला; | ' 
पबतान्रोसकास्वेज पाइ्चात्येबु. ससाश्रिता:॥२३॥ 


१३० श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


जब भारतीय लोग आलस्य की आग से दग्ध हो चुके तब सभी कलाएँ पब्छिमी यवन-« 
रोमक लोगों की शरण में गईं ।।२३॥। 
इति क्षीमवर्भिनवभागवतास्तर्गतायां शीसत्यदेवकथायां श्रयेतिवू्त नाम 
तुतीयोध्याय: समाप्स:। 
ग्रव श्षीमदर्भिनव भागवत की सत्यदेव कथा का आरयों का इतिहारा नाम का तीसरा 
प्रध्याय समाप्त हुआ । 
ऊँ सर्वात्मिने समः । 


चतुर्थोध्याय: 
हापरे संशयग्रस्ते भारते भोहचिक्लने । 
असत्यासुर उदभूतोी जमानां विनिपत्तकृत्‌ ॥१॥ 
जब द्वापर यूग में भारत संदेह से ग्रसा जा रहा था श्रौर मोह से व्याकुल था तब 
मनुष्यों का नाश करनेबाला असत्यासुर उत्पन्न हुआ । 
कारण्यकपटेतासावनुंचीगसुपादिशन्‌ । 
भिक्षुबेशों अझ्रमद्‌ भूमौ स्याययस्सपंदास्यताम ॥२॥ 
करुणा के छल से यह उद्योग छोड़ने का उपदेश देता हुआ, सब शून्य है, यही 
(धृून्यवाद का) सिद्धान्त फैलाता हुआ भिक्ष्‌ का वेश धारण कर पृथ्वी पर अमण करने 
लगा ।)२॥। 
सायासयं॑ जगत्सर्व॑ कर्मबद्शोखिलों जनः। 
इृत्यावि भावनायोगान्मुक्तिः शून्यात्मता भवेत्‌ ॥३॥ 
समूचा संसार भाया है, सब लोग कर्म से ही बन्धन में पड़े हैं । ऐसी भावना कर 
लेने ही से शून्य भाव रूप मुक्ति होती है ॥॥३॥। 
इतीवुश रसद्ादेमोहयजजनतामिमाम्‌ । 
प्रभादोपहताबचक्रे सत्यवेबषराहमुखीमस ॥।४॥॥ 
ऐसे-ऐसे अ्रसद्वादों से जबता को मोहले हुए सभी लोगों को श्रम में फंसा कर उसने 
सत्यदेव से विमुख कर दिया ।।४।॥। 
असत्यासुरसन्तावैरसहदपरैस्ततः । 
विप्लावितेय॑ जनता सत्यदेव' मे भच्यते ॥५॥ 
फिर असत्यासूर की सन्तान के इसी असद्वाद से उपद्रव मचाये जाने के कारण जनता 
सत्यदेव को नहीं मान रही है ॥॥५॥॥ 
सदप्प्सदिति बूते नास्तिवय चावलम्बते । 
उन्‍्ध्यापुत्रानुसस्घानसभितिं . .. चानुगच्छति ॥६॥ 
जो लोग सत्‌ हैं उसको भी लोग असंत्‌ कहते हैं, नास्तिक्य का श्रवलम्बन करते हैं, 
और बाँझ के बेटे की खोज करनेवःले राम'म को पीछे-पीछे चलते हैं ॥॥६॥। 


भ्रथ श्रीसत्यदेव कथा १३९ 


हृत्वाभासरसुष्येध. मोहिता जबताखिला! । 
अवलम्बित. निर्वेदा चिर॑ दुःखैरतप्यत ॥॥७॥॥ 
इन्हों दिखाऊ हेतुओं के प्रचार से मोह में पड़कर जनता बहुत काल तक दुख से 
श्रत्यन्त पीड़ित रही ॥॥७॥। 
आयश्य यवनाइचेव रोसकाश्चेव सर्वशः । 
तस्योपदेशेव्यमढा. अ्रमुझोगपरशः. अमात्‌ ॥८ा 
उसी (अमत्यासुर) के उपदेश से व्यामोह सें पड़कर श्रार्य, यवन और रोमक लोगों 
ने क्रम से उद्योग छोड़ दिया (और श्रालसी हो गये ) ॥।८॥ 
शजायन्त व्यसमिनस्तामंसा धर्मकम्चुका:। 
सिश्स्यन्त: शुर्भा चित्यां विंपसन्मिर्यपातिनः ॥३६॥ 
धर्म का जामा पहनने वाले ये लोग तामसी झौर व्यसनी हो गये तथा पवित्र ज्ञास 
को छोड़कर विपद्ग्रस्त हुए ॥॥६॥ 
नाश बअजन्त्यां प्राचीनसभ्यतायां ततः दाने: । 
विनष्ठ: शाइवतों घर्म: सत्यदेव उपेक्षित: ॥॥१०॥॥ 
इस प्रकार जब प्राचीन सभ्यता धीरे-घीरे नष्ट हो गई तो शाइवत धर्म का भी नाश 
हुआ और सत्यदेव का श्रनादर हुआ ॥॥१०।॥ 
दम्स: सत्यो धर्म सत्यं सत्या व स्वेरिणी किले । 
विद्या भिथ्या धृहँ सिथ्या भार्भा सिथ्यतिवादिन: ॥॥ १११) 
तस्यासत्यासुरस्येते पुन्रा: पौत्राइच, भूतले।' 
जनाखचेद। कुर्बाणा: सत्यदेवषराइमुखान्‌ ।११२॥) 
दम्भ सत्य है, धन सत्य है, स्वेच्छाचारिणी स्त्री सत्य है; बिच्चा मिथ्या है, गृह मिथ्या 
है, पत्नी भिथ्या है। उसी असत्य रूपी गश्रसुर के ये पत्र और पौतर पृथ्वी पर लोगों को सत्यदेव 
के प्रति उदासीन बनाते हुए इस प्रकार से प्रचार करने लगे ॥११, १२॥! 
सम्प्रदायसहुल्लाणि. मतभेदाइव. भूरिशः । 
धर्म विनष्दे जायन्त व्यामोहाय नणां क्षितो ॥११३॥॥ 
धर्म के विवाश के बाद लोगों को अ्रांत बनाते के लिए पृथ्वी पर अनेक संप्रदाय और 
बाद उत्पन्न हुए ।।१३।। 
शैशु नागाइच नस्दादव सोर्या: शुज्भाइच काण्वकां: । 
आन्त्राः शकाइच गुप्साइच द्वापरे भारत दधु: ॥॥ १४।॥। 
ह्वापर में जैशनागों, नन्‍दों, सौर्यों, शुद्ञों और काप्वकों ने तथा झान्शों, घाकों और: , 
शुप्तों ने भारत पर शासन किया १ ४॥। | । हु 
ह बिस्विसारों जरासंघपुरे. रॉजगूहाभिधे ।. 
राज्य खक्के महातेजा: शिशुमागकुलोदु्भव: ॥१५॥ 


११३२ श्री रागावतार शर्मा निबंधावली 


जरासंब कौ नगरो राजगुह में शिशुनाग वंश में उत्पन्न परम तेजस्थी बिस्विसारन 
राज्य किया ॥। १५ 
अ्रजातदाभुस्तत्पुत्री जित्वा फोशलमेधिलान । 
सगधास्शशासाथ मूमिपालों महाबल: ॥१६॥। 
उसके पुत्र झ्जातशत्र ने कोशल श्रौर मिथिला को जीत कर मगध पर राज्य किया । 
वह महा बलशाली राजा था ॥१६॥। 
ततो ननन्‍दा बविजथिम: समसस्‍्ता भारतावनिम । 
नपा: सहकोटीशा: पालयामासुरुद्धता: ॥१७॥। 
इसके उपराण्त समूची भारतभूमि पर विजय प्राप्त करने वाले असंख्य प्रजाजनों के 
प्रभु उद्धत नन्‍दों ने शासन किया ।। १७॥। 
नत्दे: प्रपालितां प्राचोभवुष्टेच जिघश्षिताम्‌ । 
उहामोलिकघलत्रोगात्सिन्धूती राशबागतर् ॥॥१५॥॥ 
पूर्व॑ में इन नन्‍्दों के द्वारा सुरक्षित प्रदेश को देखे विना उहृण्ड श्रलिकचन्ध ने भारत 
पर आक्रमण किया पर सिन्धुतीर से उसी प्रकार लौट गया जिस प्रकार भ्राया था ॥१५।॥। 
मनन्‍्दाग्विमाइयथ. चाणक्यसलियोध भहाबलः । 
शशास चल्रगुप्तोती मोर्यबंशविवाकर: ॥१९॥ 
तदनंतर महाबली सचिव चाणक्य ने नन्‍दों का विन्ताश कर दिया और उसने तथा 
भौय॑वंश के सूये के समान चन्द्रगुप्त ने शासन किया ।।१६॥। 
शल्पमकायवनाधीशाहलेन विजितादसो । 
गात्धारादीस्पमाच्छियथ चक्रवत्तित्वमाप्तवान्‌ ॥॥२०॥ 
चत्ब्रगूप्त ते शल्यक (सेल्यूकस) आदि यवतों के द्वारा बलपूर्वक जीते हुए गाम्धार 
श्रादि देशों को छीच कर चक्रवतित्व प्राप्त किया ।॥२०।। 
चनत््रगुप्तस्थ पौत्रेण भारते प्िमद्शिता । 
विहाय शाइबत धर्म बौद्धमतमुवाशितम्‌ ॥२१॥ 
फिर भारतवर्ष में चच्धगुप्त के पौत्र प्रियदर्शी (श्रशोक) ने शाइवत धर्म का परित्याग 
कर बौद्धमत स्वीकार किया ॥॥२१॥। 
संत्यज्य वैदिकास्यागास्समुपेक्ण कुदुस्बकर्भ । 
सिक्षवः संचरन्तिस्मप सभा; परशुभनुष्ययोः ॥॥१२॥ 
बेदिक यज्ञों को छोड़ कर और परिवार की उपेक्षा कर बौद्ध भिक्षु भाधे पशु और 
ब्राधे मनुष्य के समान देश में विचरण करने लगे ।॥२२॥। 
अजिता चख्रगृप्तत्थ महोद्योगस्प विक्रात । 
ह हररितेय मही पत्र सिक्षुल्रिः प्रियदक्षितः ॥२१॥ 
'. कठिन उद्योग करने वाल चल्द्रगुप्त के पराक्रम से अजित पृथ्बी को प्रियदर्शी के भिक्षुः 
पुत्रों ने हाथ से निकल जांने दिया ।॥२३॥। 


श्रथ श्रीसत्यदेव कथा १8 


बृहड्रथ॑ विभतिष्यिष्य. भिक्षुणातन्तिस सुपन । 
पुष्यश्नित्रोध शुद्धूनद: प्रशश्ात्त बाधा ॥२४॥ 
इन मिक्षु राजाओं में अंतिम, बृहदथ, को मार कर शुज्भवंश के चस्द्षमा के समान 
पुष्पमित्र ने राज्य किया ।ए४।। 
घिरादक्षोकस्याज्ञामिर्निर्यज्ञं. भारतावनिश । 
पुष्योदबेभकलपेन.. समज्ञाधतनोविभाभ ॥॥२५१॥ 
ग्रशोक की प्राज्ञाओ्ों से जिस भारतभूमि पर बहुत दिलों से यज्ञ नहीं हुए थे उस 
पुष्पमित्र ने अश्वमेधयज्ञ से पवित्र किया।।२५।। 
भारती. भिक्षसम्बन्धादायंधर्थोधि वृषितः । 
सिवदभवन्े सूत्यापुननाप स्थिर शिप्रसू ॥२६॥ 
इन भिक्षुश्रों के कारण न केवल भारतवर्प बल्कि आार्यधर्ष भी दूषित हुआ। भारत 
बराग्य का भवत बन गया और उसे फिर कभी स्थिर राज्य-लक्ष्मी प्राप्त 
नहीं हुई ।।२६।। 
यहा कवाबिद्िधृता याज्िफो्चण्डविक्रमे: । 
हारिता... भव्यसलिभिष्तह्येधर्कस्चुके: २७॥ 
कभी-कभी प्रववण्ड विक्रम वाले और यज्ञ करने वाले राजा लोग कुछ काल तक इस 
भारतभूमि का धारण, रक्षा और पालन करते तो थे परन्तु उन्हीं के बंद के धर्म का जामा 
'पहुनने वाले व्यसनी इसे फिर-फिर हार जाते थे ॥॥३७॥। 
मिहत्य नाट्यशालायां चरम शुद्धभवर्क रस । 
ग्रशिषन्त्राह्मणा: काण्वा सग्धांश फियच्चिरम ॥२८॥ 
शुद्धवंश के सबसे भ््तिम, बकरे सदृश, राजा को ताट्यशाला में मारकर, कण्बवंशी 
ब्राह्मणों ने कुछ काल तक, मगध के एक अंश पर शासन किया । २८॥। 
' नब्देमोगेंद्त शुद्भीदल काप्वेद्य विधृर्त लिरस। 
आस्श्रेवेक्षिणदेशीयजित पाटलिपत्तनम्‌ ॥३२९॥ 
जिस पाटलिपत्तम (पाट्थिपुत्र) को बहुत काल तक बन्द, मौर्य, शुद्ध श्रौर कष्व 
राजाग्रों ने अधिकार में रखा था उसे दक्षिण देंश वाले आन्‍ध्रों ने जीत लिया ।।२९।। 
सेदिता सोयंसिहार्ता प्रतापनखर: खरे 
आस्ध्रयूषाधिनाधास्ते स्वतस्त्रा भारतेश्मनू ३० 
जो श्रान्त्र सेतापति मौर्य बंद के श्िंह समान राजाओं के तीक्ष्ण प्रतापरूपी नत्मों 
से अस्त रहते थे वे श्रव भारत में स्वतस्त्र घूमने लगे ॥॥३०॥॥ 


, प्रास्त्रमुक्योनवद्रीर  सातलवाहुनभूपतिः ।. 
शालियाहनवाध्तागि चह्य. स्वाल्मिहीतले ४३ ११॥ 


कास्प्र) का प्रधात चार सातवाहन राजा हुआ $, जिनका एहए|गभ) गाए ल््दाट्द | पु, ह 
पर प्रसिद्ध है ३१ । ३ 2 2, ह 
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भोयेध्‌ क्षीणवीमेंपु._ क्रात्पश्चिमभारतभ्‌ । 
पवर्नेश्णय शकेक्चाभत्समाकम्य वशीकृतम्‌ ॥३२॥। 
जिस समय मौर्य लोगों का बल घट चला था उसी समय पश्चिम भारत को यवतों 
ने, और उनके बाद शकों ने, आक्रमण कर अपने दक्ष से कर लिया ॥३२॥। 
पुरुषास्ये पुरे राजा कनिष्कोभ्स्महाबलः । 
खदामा ले सौराष्द. शकबंशधरावुभो ॥४२॥। 
पूरुषपुर में महाबली राजा कनिप्क हुए और सौराषप्ट्र में र॒ुद्रदाम हुए। ये दोनों 
शकवंश के थे ॥३३।। 
सद्रदामसुतेदलाथ सौराष्ट्रादी. विनिर्णिते । 
हते.. कनिष्कदायादे:. क्रम्तादुत्तरभारते ॥॥३४।॥ 
सातवाहनवंइ्यानाभास्श्राणां. राज्यमजितम । 
सार्थे गते शकाब्दानां व्यकशीयंत शरने। शने! ॥३५॥॥ 
जब रुद्रदाम के पूत्रों ने सौराप्ट्र आदि को श्र कनिष्क के उत्तराधिकाशियों ने 
उत्तर भारत को क्रमश: विजित कर लिया तब सातवाहन के वंश वालों का समृद्ध राज्य 
धीरे-धीरे एकाब्द के डेढु सौ वर्ष बीतते-बीतते नष्ट हो गया ।॥३४-३५॥। 
अ्रथ प्रयातें काले व विनाथां भारतावनिम । 
समुद्रगुप्ती विक्रम्य बद्चीचके सहामनाः ॥३४६॥॥ 
कुछ काल बाद जब भारत-भूमि भ्नाथ हो रही थी उस तमय तेजस्वी समृद्रगुप्त ने 
अपने विक्रम से इसे अपने वश में किया ॥३६।। 
समृद्रगुप्तस्थ सुतबचद्ोी.. दुर्वारधिक्रम: । 
विक्रमादित्य इत्यासीद्िभुती भूतले नृप: ॥३७॥। 
अतुल पराक्रमी समूद्रगुप्त का पूत्र चन्द्रगुप्त पृथ्वीतल पर विक्रमादित्य के माम से 
प्रश्चिद्ध हुआ ।३७॥। 
इति श्रीमवनिभव भागवते श्रीसत्यदेवकथायां भारतेतिवत्त वास चतुर्थो ध्यायथ समाप्त: 
अरब श्रीमदर्भिनवभागवत की सत्यदेव कथा का भारत का इतिहास साम का चौथा 
अध्याय समाप्त हुआ । 
ऊँ सर्वात्मने नमः । 





हनन नननन+ 


पंचमीड्ध्याय : 


द्ापरस्यावसानेथ.... दम्भावरिक्षोभितादभूत्‌ । 
सर्वात्मिवारियेत॑स्यविसर्पाख्यों हलाहलः ॥॥१॥॥ 

घीत जाने पर पाणण्डरुपी (दम्भाद्रि) पहाड़ से मथे हुए स्वात्मरुपी 
इलियों का याढ़रूपी कालकूँंट (विष) उत्पन्न हुआ ॥१॥ ' 


«| 
नर 


शव द्वापर 
>" 
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प्द्रु 
बाज 
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ग्रथ श्रीसत्यदेव कथा श्नेण 


हुणेगा्थस्तुरुष्कश्च वब्यसच्यस्तथा जन: ॥ 
श्रार्ययावनरोमीयसम्यता फवलीकृता ॥२५॥॥ 
हृण, गौथ, तुरुष्क तथा भअन्यान्य जंगली लोगों ने झ्ार्य, यवन और रोमीय सभ्यता 
को चबा डाला ॥२॥। 
असत्याशुरसस्लेण.. विपज्ञा.. प्राष्यसभ्यता ॥ 
सास्यथिसांस कवलिता विकटेः कुणपाशिशि: ॥॥३।। 
जब श्रसत्यासुर के मन्त्र से प्राच्य सभ्यता नप्ट हो गई तो विकट शरक्षसों ने इसे 
ह्टी-मांस सहित ही अपना ग्रास बना लिया ।।३॥। ' 
चच्यताकालक्टेन.. चिन्ञाने... कबलीकते ॥ 
श्रसत्यासुरसन्ताने: सर्व विश्य॑ बशीकृतस्‌ ॥४॥॥ 
जब वन्यता (जज्भुलीपना) का विष विज्ञान का भक्षण कर गया तब असत्यासुर 
को सन्तान ने सारे जगत्‌ को अपने वच्य में कर लिया ॥४॥। 
ज्ञानसुर्य: प्रयातोत्त न दृष्डा भक्तिवस्थिका। 
छत्ने मोहान्भकारे न्ञ नास्फुरतकर्मतारकाः: ॥५॥॥ 
ज्ञानहपी सूर्य अ्रस्त हो गया, भवित की चच्दिका लुप्त हो गई और कर्म के नक्षत्रों 
ते भी चमकता छोड़ा ॥५॥। 
सायावादान्यतामिल्रे. उस्भोलूकनिषेषतते ॥ 
धर्मकब्चुकिभिव प्ठा ह॒ल्त विद्या व्यपद्बत ॥६॥॥ 
पाषण्डरूपी उल्लुश्ों से सेवित मायावादरुपी प्रचण्ड अन्धकार में धर्म का जामा 
पहिने हुए क्ंचुलवाले सर्पों से डेसी हुई विद्या मर गई ॥६॥ 
वीरत्यं व्यभिचार भूज्धूक्तिरासीत्पिशाचगा | 
असत्यक्रपना विद्या वस्योभूद्धभेंनामभुत्‌ ॥७॥। 
वीरता व्यभिचार करने में रह गई, भक्ति पिश्ाचरों में हुई, असत्‌ (जो नहीं है 
उस) में सत्‌ (जो है उस ) की कल्पना ही विद्या समझी जाने लगी और पाषण्ड ही 
का नाम धर्म हो गया।।७॥। ' 


रथ भध्याम्बधेस्तीरें धन्‍्वन्तरिर्वोदभ ते । 
विज्ञानपीयूषकर: सत्यदेवः पु्रः क्षितौ ॥४॥) 
अरब भध्यपपुद्र के तीर पर धन्वन्तरि तुल्य, विज्ञानहूपी श्रमृत को हाथ में लिये 
हुए सत्यदेव जी फिर पृथ्वी पर प्रकट हुए ॥5॥ 


वत्सराधंसहलेण धर्म विद्या. बल यदाः । 
पीयधपाणिदवीसों.. पाइचात्यानामजीवयत्‌ ॥8॥ 
अमृत्मय हाथ वाले इस देव ने पांच सी वर्षों में. पच्छिपी लोगों के धर्म, विद्या, 
बल और यश को फिर ते जिला दिया [8 कक ' 
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पक्ष: अवाधसाबाइच ते वर्ब बभ्भकीशिका; | 
हृठाझिस्खथा न स्थानमलभनन्‍्त तम:भ्िया: ॥१०१॥ 
अन्धकार के प्रेमी दम्भकूपी उलूक, सत्यदेव को अपने पक्षों की फइफड़ाहट से दबाने 
की चेष्ठा करने लगे; पर उनके बल से पराजित होकर उनके समीप स्थान नहीं 
पा सके ॥॥१०॥। 
देशाभवलेजनेबीर: सत्यदेवप्रियैरपि । 
रफ्षितें भारते बेत्यों महावम्णें तताबन सः ॥११॥ 
सच्चे विज्ञान में प्रेम रखने वाले देशभक्त नेताओं से रक्षित भारत-भूमि पर भी 
असत्यासुर ने अपना दम्भ ने जाने कंसे फैला दिया ॥॥११॥ 
तमोलिकूठः पत्थाथ अर्ेल्जाभोत्युकारुयथा । 
सहादस्थस्तरूपक्य बयाधे भारताश्वुजत ।११२॥॥ 
महादभ्म छपी असत्य-राक्षस अज्ञानरूपी अमरों के समूह के रूप में, लाभ की उत्कष्ठा 
नाम की अपनी राहुधर्भिणी के साथ, झ्राकर भारतरूपी कमल पर गिरा ॥१२॥ 
तत्संपर्कण.... कलुषे. पौरस्त्यहृदयाम्युजे । 
पुष्या मथीन विज्ञानज्योत्स्ता न लभते पवस ॥॥१३॥। 
इसी असत्य राक्षस के शाम्बन्ध में कलुषित पूर्वी भनृष्यों के हृदयरूपी कभल पर 
नवीन विज्ञास की पत्ित्र चाँदनी भी स्थान नहीं पा रही है ।॥१३॥। 
इति श्ीसदर्भियवभागवत्ते शीसत्यदेबकथ।यां शसत्यासु रोदूभवों नाम पंत्रमोडष्यास: । 
अरब श्रीमदर्भिनव भागवत की संत्यदेव वाथा का असत्यासुर का जन्म वाम का पाँचवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ । 
ऊँ सर्वात्मिने नमः । 


3०० वा अनननकभ»%- 2० नव०५»+ ० >कमन ५ 


घष्ठोडष्याय: 


चतुरदंशशती धाता ब्रेताथा: किल भूतले । 
ज्ञानविज्ञामसंपतन्ना बेशाः. प्रायोभवन्मुबि ॥१॥ 
श्वेता युग के चौदह सौ बरस बीत गये भौर पृथ्वी पर प्राय: सभी देश ज्ञान-विज्ञास 
से सम्पन्न हैं ।।१॥ ह 
श्रतपेस्त पद पैक गत्ाशारसत्यया श्रुतस । 
5 मारते हुढात्‌ ॥२॥ 
: सत्यवेव से विश एढ़से को दलस्वकूप, शर्म का एक चरण जो प्रमाद (अम) . 
नाम से प्रसिद्ध है, बलात्‌ मारता पर झा पड़ा है ॥४॥। 9 « “2 
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अब शीसत्यदेंब कथा १३७ 


भासकीशॉनिमिलय : सत्यदेषप्रियेरिदम 
उत्थापयितुमेषेष्ड जनानां न तु तलियम ॥३। 
सत्यदेव को प्रिय समझतेवाले ज्ञानी शासनकर्त्ता इस भ्रम को उल्ाइवा चाहते 
हू, परन्तु यह काम जन-सम्‌दाय को प्रिय नहीं है ।॥३॥। 
असत्यत्रियता.. गाबहस्ध्यापुतानुसारिणी । 
प्रचरिष्यति. देशेसिमंस्तावश्ाास्योश्नतिर्भवेत्‌ ॥0४१ 
जबतक बाँझ के बेठे को खोजनेवाली असत्यप्रियता इस देश में प्रचार पाबेगी 
तबतक इसकी उद्नति नहीं होने को ।।४॥। 
शसत्याशुरसन्तानबषध्यापुत्रानुसारिभि: । 
अ्म्यष्यधब्धप्रसरभारतीया:.. प्रतारिता। ॥४॥ 
वन्ध्यापुत्र के सदृश बेठिकावी बातों की खोज में पड़ी हुई इसी दम्भ नामक झसत्य- 
राक्षस की सन्‍्तान दूसरी जगह स्थान न पाकर, भारतवालों को ठग रही है ।(४॥। 
भूतप्रेतपिष्याचादीनसतोषि सतो यथा ॥ 
चच्ध्यापु तानुसस्णानससितियशेयत्यलम््‌ ॥६॥ 
बन्ध्यापुवास्वेषण-समाज का यही काम है कि वह भूत, प्रेत, पिशाच आदि झूठी वस्तुओं 
की सत्य के समान दिखजाता है ।।६।। 
प्रशावादाग्प्रभाषत्ते.. मिथ्याविज्ञानवहलभा । 
जिष्लाचयन्ति विज्ञान प्राच्ये सब्यं घर भूतले ३७॥) 
(वन्ध्यापुत्रान्वेषण-समाजवाले) झूठी बृद्धि की बातें करते हैं, झूठे विज्ञान में लिपदे 
रहते है और नये-पुराने समस्त विज्ञान का पृथ्वी से लोप कर रहे हैं ॥७॥। 
आज्ञा राक्षामूषीणं था सातापिन्रोर्गूरोस्तथा । 
मिहतुर्क प्रहीतव्या स्थिति: सभ्यजनस्थ सा ॥६॥। 
राजा की, ऋषियों की, माता-पिता की तथा ग्रर की श्राज्ञा का, बिचा फल का विचार 
किये ही, पालन करता चाहिए। प्ृभ्य लोगों का ऐसा ही व्यवहार होता है ।।८)। 
नह्तुत्थितों तु फेषांचिन्न शब्दाना प्रभाणता । 
शब्देशवतेप्यनृक्तेपि चल्तुन्यनूभवः  प्रमा वहा 
वस्तु की स्थिति में (क्या हैँ, क्या था, क्या होगा इत्यादि में) किसी के भी वचन का 
प्रभाण नहीं । जो बात है उसे चाहे किसी में कहा हो श्रथवा नहीं कहा हो उसमें अनुभव ही 
प्रमाण है ।६॥। 
'यज्नावुभूयते साक्षात् चंबाप्यतुमीयते । 
तादशें बब्दभावोवते सस्देहो व्याहृति में सेत ॥१०१॥ 
जिसका साक्षात्‌ अनमभव नहीं हो सके अथवा जो अनुमान में से झावे वैसी कोेत्रल 
शब्दभात्र से कही वात में सम्देह रहता हँ--यदि बात वेठिकानी ते ही ॥॥१०॥। , | 
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व्याहतेतु न सब्देह: सथक्चासत्यताग्रहं: ॥ 
सत्याराषनजशीलानां सभ्यानां स्थितिरीदृशी ॥॥११॥ 
जो बात बठिकानी हो उसपे सन्देह भी नहीं करता चाहिए । उसे झट झूठा समझना 
चाहिए । सत्य को पूजनेवाले सभ्य लोगों का ऐसा ही व्यवहार है ।।११।) 
जलभावय. पुत्रेति विधेयाज्ञा पितुर्वुतम्‌ । 
वाराणसी हिसाहप्रावित्यपरीक्ष्य व भन्यते ॥॥१४५॥॥ 
/हुँ बेटा ! जल लाझ्ो” ऐसी बाप की आज्ञा का तुरन्त पालन करता चाहिए । परत्तु 
“बनारस हिपा लय पर है ” बिना परीक्षा किए इस बात को नहीं मानना चाहिए ॥॥ १५॥। 
चन्ध्यापुत्रशिरोवसिहेसपापत्न गृहान्तरे । 
तदानथेति व्याधातप्रस्त॑ स्े॒उपेक्ष्यते ॥॥१३॥। 
“घर में बाँश का बेटा हैँ, उसके सिर पर सोने का बरतन रखा है, उसे लाभो' ऐसी 
बेठिकानी बात की झट उपेक्षा कर देनी चाहिए ॥१३॥। 
अलिक्टस्थविधवा. हाम्भली विकटदानभा । 
साधवीन(स वाजाला पुतना बालभक्षिणी ॥१४॥ 
हिजिल्लथा तथा दष्टा धर्मफडथ््तुकिसा्यया । 
स॒च्छि ता न विजानस्ति निरये स्थां स्थिति जना; ॥१५॥ 
ग्रन्थ का रछपी अमर-समूह के साथ रहनेवाली, भयंकर मुह की, ठगनी पूतना के सदृश, 
बालकों को खाती हुईं, बहुत बकती हुई, मधू्‌ अर्थात्‌ मद्य के सदुश् लोगों को अम में डालने 
बाली जो मूर्तिमती भ्रविद्या है, जिसका पालन आजकल धर्म का जामा पहस्ने वाले कर रहे हैं, 
उसी केंचुलवाली विषधरी से डसे हुए मूच्छित जन नरक में अ्रपनी स्थिति नहीं जानते 
हैं ।॥१४--१५।॥। 
तस्थाः प्रभाणमंतिहां विद्या बासत्यकल्पना । 
पिशञाचाराधनं भषितः किबदन्ती महाशुत्रिः ॥१६॥। 

. जो पहले के लोग कहते झञाये हैं वही उसके लिए प्रमाण हैँ, जो असत्य है उस्तकी 
कल्पना कर लेता ही उसकी चिता है, पिशाचों की पूजा उसकी भवित है और किबबन्ती ही 
उसके लिए बेद है ।।१६॥। 

शिखासुत्रादिघिद्लीपू. पितृदेवादिभूत्तिषु । 
विद्वच्चम्बकशक्त-यावेश्त्प्रेक्षास्याइल चिन्ता ॥१७॥) 
यश्ञोपवीत भौर शिश्रा श्रादि चिह्नों में तथा देव, पितर आदि की मूत्तियीं में बिजली 
तथा चुम्बक की शक्ति समझ लेना ही उसकी बृद्धिमानी है ॥१७॥। 
प्रेतबन्‍्धनविस्फोडों,.. भत्वेरित्यादिजत्पत; । 
मूर्खास्विमोहयत्येषा बज्मर्खे: प्रपुज्यते ॥१८॥॥ 
,.... अस्त्र पढ़ेने से प्रेत का बन्धन दूट जाता है इत्यादि गप्पें हाँकती हुई यह मूर्खों को 
मोहती है झौर जज्मूलखे लोग इसे पूजते है ।8८)। 


श्रथ श्रीसत्यदेव कथा १३६ 


धर्मकठखुकिनइचेव बहुवस्तबनुन्षता: ॥ 
मोहयस्तइचरम्तीमामघ्त्यां भारतावनिमभ्‌ ॥१8॥॥ 
धर्म की कंचुली पहने हुए उम्चके बहुतेरे अनुगामी हैँ। वे इस भाग्यहीन भारत 
देश में मोह फोलाते हुए बिचर रहे हैं ॥१६॥। 
फेचित्पुमांत. स्थीवेषा: पुंवाचाला: स्नियः परा: | 
उपवीतार्प णव्यग्रा महपेष्‌ तथा परे ॥२०॥॥ 
कुछ पुरुष स्त्रीवेष में है तो कुछ स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक वकबक करनेवाली हैं और, 
कुछ लोग मद्य पीने वालों के गले में भी जनेऊ बाँधने को व्यग्र हैं ।॥२९०।। 
झपरे.. वेदशिविकावहुनातलब्धभीविका: . ॥ 
शआडवक्षिणाया.. वेश्यास्तपर्यस्तस्तथापरे २१ 
कुछ लोग बेद की सवारी छोकर जीविका निर्वाह करने वाले हैं तथा कुछ थाद्ध की 
दक्षिणा से बेदइया्ओं को प्रसन्न करने वाले है ।॥२१।। 
तान्चिकाः सवेधक्षाय व्यभिधाराय माम्तिका: । 
धार्मिकाः कूटसाक्ष्याय पुण्यायोत्कीचबललभा: ॥२२॥। 
कितने ही सब कुछ खाने के लिए तान्त्रिक बनते है, व्यभिचार करने को लिए भस्त्र 
जपते हैँ, झूठी गवाही देने के लिए धामिक बन जाते हैं तथा पुण्य के लिए घूस लेते है ॥२२॥। 
छात्रायु: . क्षपणायेव. बत़प्रपंचपरायणा: । 
अशानतिलया चित्रा धर्मवादाइब फापिसः ।॥१३॥॥ 
कितने ही विद्यार्थियों का समय नण्ट करने वाले वावप्रपंच में चतुर व्यक्ति हैं, और 
कितने अ्ज्ञान की खान होते हुए भी वुद्धिमान्‌ बनने वाले, पापी होते हुए . भी धर्म-धर्म 
चिल्लानेवाले हैं ।॥॥२३॥। 
आक्चिनों भूतविन्रस्ताः स्त्रीलुब्भास्तीर्थयात्रिण: । 
अनी तिसक्ता नीतिज्ञाः सत्यज्ञा! कल्पनाप्रिया: ॥२४॥ 
कितने ही भूत के डर से थ्राद्ध करने वाले, स्त्रियों के लालच से तीर्थयात्रा करनेवाले, 
श्रवीत्ति में रत रहनेवाले नीतिज्ञ, कल्पना पसन्द करने वाले सत्यक्ञ लोग हैं २४ ॥। 
इति दास्मिकमूर्ता्णां प्रचारविवलयीकृते । 
सत्यदेवस्य वेशेस्मिन्नादरों दृश्यते बबचित्‌ (२४॥। 

, इस प्रकार मूर्ख पाषण्डियों के प्रचार से व्याकुल इस देश में कहीं भी सत्यदेव का आदर 
नहीं दीख पड़ता ।॥२५॥। ] ' 
भाषाशुत्यायसद्ादाः पिशाचाचर्चेतानि चे । 
सब्ज्नानेष्वभक्तिदहच,. यावद्ेशे3त्न वर्चते ॥॥२६।। 
तावध्नास्पोन्नतिः कापि कदाचित्सम्मविष्यति । 
सर्वतायामभक्तिहि.. लक्षण... परमुन्नेतेः ॥२७॥ 


र्ल 
यि 


9७० थी रामावतार शर्मा निवंधाषणी 


जबतक इस देश में सायावाद (रब संरार मायासय हे) तथा झून्यवाद (सब कुंछ 
वन्य है) रहेंगे, जबतक प्रेत, पिशाच आदि की पूजा होती रहेगी ओर जबतक सच्चे 
विज्ञान में भक्त नहीं होगी, तबतक इसकी किमी प्रकार की उन्नति कभी सम्भव नहीं है 
क्योंकि मूर्खता में भक्ति न रखना उन्नति का ग्रधाव लक्षण हैं ॥॥२६०२७।। 
प्राष्य विज्ववरास्थीराब्यत्त सम्धाम्भहामतीय । 
लायकान्देशभकक्‍तास्तु हस्त भारतसीदृशम्‌ !॥०८॥ 
देशभक्ति शानभक्ति सत्यर्भावत जे दुश्तः । 
परिहृत्य महा ्सव्यास्यानेर्यातिनारकाम्‌ ॥२६॥। 
इुति श्रीवदभिववभागवर्ते श्री सत्यवेवकथायां दसश्भंदूषर्ण नाग घष्ठोध्याय:। 
प्रत्यन्त बुद्धिमान, वीर, सत्यान्वेषी, चतुर, तथा वेशभक्‍त नेताशओ्रों को पाकर भी' 
यह भारत देशभक्ति, जान की भक्ति और सत्य को भक्ति का दूर से ही परित्याग कर, 
भहासू्खो' के व्याख्यान से मोहित होकर, तरक में गिए रहा हूँ ॥॥२८०-२६॥) 
अब श्रीमदर्भितव भागवत की सत्यदेव कथा का दम्भवृषण नाम का छुठा श्रष्याय 
समाप्त हुआ । 
॥ ऊँ सर्वात्मिने सम: ।। 


सप्तभोष्ध्याय: 


शविद्याकुदनी जिला दुग्मारण्यकप्रियाम्‌ । 

घोरखपा जराग्रसता बालभोहनतत्पराध्‌ ॥१॥ 

पार्माथिकरामस्य सुभित्रानस्दवर्धेल: । 

अनुजन्मा व्यधासेनां विभासां विगतश्रु लिभू ॥॥४॥। 

जिसे घोर जंगली भ्रविक चाहते हे, जिसका रूप भगश्नंकर है, जो बहुत पुरानी 

है और जिससे कच्ची बुद्धिवाने जल्दों ठो जाते हैं ऐसी अविद्यारूपो ठाती को पारमाथिक 
रूपी रास के अनुयायी और अच्छे मित्रों के आनन्द बढ़ाने वाले, मेने ऐसा कर दिया है जिससे 
इसकी स्थिति कहीं न हो श्र जिससे इतकी बात कोई सुने नहीं (शूर्पणखा को पक्ष में--जों 
श्रविद्या का जाल फैज़ाती है, कुटिब है, जिसे दुर्गम अरुण्य प्रिय है, जिसका हूप बिक हैं, 
जो बच्चों (राम-लक्ष्मण) को फैसाने की कोशिश करतों है, उसे पारभाधिक राम्‌ के अनुज, 
सुमित्रा के पूत्र, लक्षण ने नासिका और कर्ण से रहित कर दिया है) ।१-२॥। 

अतिहीना स्वृतित्यकता विनासा भतबात्थवा । 

साथाहरिणमद्भाव्ष विकटारण्यचारिणी ॥३॥। 

घोरा तिशाचरी हन्त सिक्ष सियोगिवागतां । 

,... शसत्यासुरसस्ताने:.. स्वार्थंलाधनतत्पर:. ध४।। 


अंथ शौसत्यदव कथा १४१ 


अ्रव इसकी बात कोई सुनता नहीं, इसका स्मरण कोई वहीं करता, इसके रहते का 
ठिकाना नहीं, इसके बच्चुओं का पता नहीं, माया के हरिण को प्रकट कर बिकट जंगलों में 
घूमती हुई यह भयंकर गाक्षसी, बडे ब्राइचर्य की बात है, ऐसे मिक्षश्रों से जा मिली है जो 
असत्यासूर को संतान हे और स्वार्थ-साधन में तत्यर रहते है ।॥३॥। ४।। 


घोरझूपा साल्यधरा काबायाम्वस्थारिणी ॥ 
पोटेय विकरठा स्त्री ना पुमास्रेति न निश्चय: ।॥५) 
भयंकर इसका रूप है, धर्म को कंठी और गेटप्ा वस्च पहने रहती है. इसके लक्षण 
स्त्री और पुरुष दोनों के हैं, इससे यह नहीं पता लगता कि यह भयंकर राक्षसी स्त्री है या 
पुरुष हैं ।॥५॥। 
कीस्या पर्स: फिलुद्देशं के तवास्या: सहायका: । 
इत्यादि मेव जानच्ति सूहत्तस्वेब भूतले ॥॥६॥ 
इसका क्या धर्म हूँ, इसका उद्देश्य क्या है तथा इसकी सहायता करनेबाला कौन 
है--इत्यादि बातों को मूढ़ लोग ठीक-ठोक नहीं जानते है' ॥॥६॥ 
स्वार्थलाधननिष्ठे ममसत्यासुरकासिनी । 
बालमोहुनमुद्देश्यमत्या इति सत्ता मसम्‌ ॥७॥ 


, यह श्रविद्याहपी कुटटटनी अस॒त्य राक्षत क्री सहचारिणी है और अपना मतलब साथ 
रही है, और कच्ची बुद्धि वालों को ठाना हो इतका कार्प है--पही सज्जन ज्ोगों का 
कथन है ।।७।। ह 

सिथ्येतिहाादिविज्ञानमीदुद्मोहुकारिभि:..। 
है. १३ प्रस्धापितं विहायाद्य वित्रा विज्ञाववल्लभा: (छा) 
पारभाथिकविज्ञानें विधत' घुदृढा सिम । 
पारभाथिकविज्ञावादूअसिने हि. दुर्लभा ॥६॥ 
ऐसे मोह मे डालने वालों के गप्पछ्यों मिथ्या और दिखाऊ विज्ञान को छोड़कर, 
है विज्ञान के चाहने वाले विश्र लोग, श्राप पारमाथिक विज्ञान में दृह् प्रवृत्ति कौजिये, 
वरयोंकि---।।४-६।। 
कथाप्रप#च: सकलो यच्चेतिहां जने स्थितम्‌ । 
'.. कार्योपयोगिविज्ञानें परिनिष्ठास्य कीसिता ॥११०॥॥ 
: जो कुछ कथा का प्रपश््च जन-साधारण में बावाबाबपं' की भाँति है. उम्तकों जपयोगी 
विज्ञान की रूप में लाना ही उसका पर्यवसान है ।॥१०॥॥ | 
वस्त्र शिल्प च्‌ बत्सत्यं सत्यदेबप्रियें: श्रितम । 
सर्वात्मता तत्सबत्मप्रीतर्यं परिषेत्यताम ॥११॥ 
शास्त्र, शिल्प, सत्य और सत्यदेव के भक्तों द्वा रा ब्रह्म को सम्पूर्ण मन से, सर्वात्या को 
प्रसन्न करने के लिए, सेवन करी ।। १ १॥। ॥ 


१४२ थ्री रामावतार शर्मा सिबंधावली 


धर्मार्थ कामा उल्योगावनुद्योगस्तिवगहा 
लिबर्भ सेबासर्वात्मश्रीसये. मोक्षकषिणी ॥१२॥ 
धर्म, श्र्थ शोर काम, ये तीनों उद्योग ही थे साथे जायेंगे और आलस्प से जिंवर्ग 
(वर्म, अर्थ, काम) की हानि है। निवर्गप्तेवा सर्वात्मा की प्रसन्नता है श्ौर यही मोक्षस्वरूप 
हैं ।॥१२।। 
बेश-भवितर्भातृुभक्ति:.. पितृभकतिस्तथापरा । 
भक्तिरध्यापके चेच. घतस्रो भक्तय: शिवा: १११ 
देशभक्ति, भाता की भक्ति, पिता की भवित शरीर अध्यापक की भक्ति--ये ही चार 
कल्याण देने बाली मक्तियाँ है ।।१३।। 
दास्मिकेषु तु सू्खेष्‌ तस्त्मस्त्ादिवादिषु । 
परोक्षवृष्टिसिद्धच्यादिस्यापकेषु न विश्वतेत्‌ ॥१४॥॥ 
जो पापंडी हों, मूर्ख हों, तस्व-मस्त्र की गएें मारते हों, परोक्ष वस्तु देखता आदि 
सिद्धि की डींग मारते हों, उनमें कमी विश्वास नहीं करना चाहिए ॥।१४।॥। 
भसर्लभकक्‍त्या हि संन्यस्थ कुदुम्बमवसादयरेत्‌ । 
शूत्यध्पावजपे: सिद्ध मुषा वाठ्खुच्जड़: कुधी: ॥१५॥॥ 
जो कोई निवुद्धि मूर्ख में भक्ति करके संत्यास ले लेता है वह अपने कुदुम्ब॑ को 
कष्ट देता है और व्यर्थ ही शून्य के ध्यान तथा जप से सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा 
करता है ॥।१५॥॥ 
यत्यत्यक्षानुधाताज्यां शास्त्र दिल्पं चसंगतस । 
पवित्र तत्व नाहित तबबीन#च सिद्धय: ॥१६॥॥ 
शास्त्र और शिल्प, जो प्रत्यक्ष और अवुमान दीवों से ही सद्भत हैं, उनके जैसा पवित्र 
कुछ भी नहीं है शोर सभी सिद्धिय उन्हीं के अवीन है ।१६।। 
मृत: पिता तवायाति खेचरोहूं तपोचञ्ात्‌ । 
इत्यादि धू्ेबादेषु कः श्रद्धां कर्तुमहैति ॥१७॥। 
'तुम्हारा मरा बाप भरा रहा है! 'तपस्या के बल से में आकाश में उड़ता हैँ इत्यादि 
धू्तों के ब्चन में कौध श्रद्धा करेगा ।।१७॥। 
घृतावत सन्‍्यते भक्त न बिडालोपि वाक्यत:। 
आज्राय तु धुत तत्व भोजने संप्रबततेते ॥१८॥ 
केवल कहने से बिल्ली भो भात को थी से सना नहीं मान लेती । पहले पी सूघ 
लगी तब खायगी ॥१८।। 
चाडमात्रेण महात्मायं सिद्ेयस्तिति यः पुत्र: । 
ये कम्चित्यूजमेन्मूद: स पश्नोरधस:. स्फुडम्‌ ११६॥ 
परन्तु जो किसी को, केवल यह सुन कर कि ये महात्मा हैं ये सिद्ध हैं, पूजे, तो साफ 
हूँ कि वह पशु से भी प्रथम है ।॥१६।। 


श्रथ श्रीसत्यदेव कथा शा ३ 


युधिष्विरस्थ बाइमात्रे विश्वसंस्तदगुरहेत: । 
अपरीक्षय ते कस्यापि श्रदधीत बचस्ततः ॥२०॥॥ 
युधिष्ठिर के बचनमात्र में बिध्वास करने के कारण उनके गुरु (द्रोणाचार्य) भारे 
गये, इसलिए बिना परीक्षा किये किसी की भी बात में श्रद्धा नहीं करनी चाहिए ॥॥२०॥ 
प्रीक्षापि न कततंब्या व्याहतानों कदाचम । 
बन्ध्यापुन्तोौस्ति नासतीति मे केसापि परीकयते ॥9 ११। 
जो बातें बेठिकानी हों उनकी कभी परीक्षा भी न करना । बाँज् को बेटा हूँ या 
नहीं, इसकी कोई भी परीक्षा नहीं करता ॥॥२१॥। 
मुतेबार्ता पिशाचेइच रक्षा विव्ये! समागभः । 
तद्या घत्तं तथासंत्राइब्रव्यं योगात्थचारिता ॥२२॥॥ 
भरे लोगों से बातचीत करना, प्रेत-पिशाच्रों से रक्षा कश्ता, देवताओं का समागम 
होना, मंदी से घी आना, मन्त्र से द्रव्य का आना, योग से आकाश में चलने की शवित 
पाना--२२॥। 
भकतारथ रामकृष्णादि-सत्वानां भूतल असम: । 
अध्यवृष्टश्य संकेत विभेवास्येन बेदनम्‌ ॥२३॥। 
भक्‍त के लिए राभ-कृष्ण श्रादि के भूतों का पृथ्वी पर घूमना, दूसरे की देखी वस्तु 
को विना इशारे ही जान लेना-- ।।२३।। 
दृष्टि: परोक्षवस्तुनामनुभान॑ विनेव व ॥१४॥॥ 
बिना अनुमान किये, जो श्राँख के सामने नहीं, उसे देख लेचा--।॥२४॥ 
धू्तप्रध्यापितानेताम्मिध्यावादानितीदृश्षान्‌ । 
न सत्यदेवभवतस्तु अदधघीत कदाचन ॥२५॥। 
धूत्तों की कही इन झूठी बातों में तथा ऐसी ही अन्य बातों में सत्यदेव के भवत कभी 
श्रद्धा नहीं करते ॥१५॥। ॥ 
नेवेदुदाप्रलापानां. व्याहतानां. वदाचन । 
परीक्षायां प्रकुर्वीत्त कालशकि्तिधमव्ययम ध२६।। 
ऐसी-ऐसी बेठिकानी गधष्पों की परीक्षा करने में भी क्मय, शक्ति शौर धन का 
व्यय नहीं करना चाहिए ॥१६॥। 
आता ते बाष्पयानेत समायातीति श्रुण्बत्ता । 
सम्भाव्य तस्थागभन पाकार्श हि प्रयर्त्यते ॥॥२७॥॥ 
तुम्हारा भाई रेलगाड़ी से झ्ाता हैँ, ऐसा सुनकर उसका झाना सम्भव 
जानकर रसोई आदि की जाती है. ॥२७।। 
स चेदायाति तदुभूंक्ते परेभ्यों दीयतेन्यथा | 
थे तत्र सहती हानिनवाशों ब्याहतो छातों ॥२७॥॥... 


श्ड४ श्री रामावतार शर्मा मिबंधावली 


यदि वह झाया लो खायगा, यदि न आया तो उसका अंश दूसरे को दे दिया 
गया ॥ इसमें कोई बड़ी हानि नही है, न यह बात ही बेठिकानी है ॥॥२८६॥। 
आता ते पावृकछावत्या खेचरस्तेति त॑ बजे: । 
इति शुत्वा न बालोपि प्रत्युदुजति सोदरस ॥५९॥। 
तुम्हारा भाई खड़ाऊँ की शवित से आकाश में उड़ता हुआ आ रहा है, उसकी 
भ्रागवानी करने चलो, छेसा सुतकर कोई बाह्क भी भाई की अग॒वाली नहीं 
करता ॥२६॥। 
ते नव लक्षव्यर्य कृत्य! सेरोः स्वर्णतृर्ण यदि । 
आवीय भक्षयेत्कश्विसदाध्यावजरोसरः ॥४३०१॥ 
इति कश्यापि सूर्खेस्थ शुत्वा धूर्तेश्य वा बच:। 
प्रदाय दक्षिण तस्से सेर॑ धावति कश्चन ॥३१४॥ ह 
पमेशप्रदे श में सोने की घास है, यदि उसको लाख रुपया खर्च करके खाय, वो 
अजर-अमर हो जाय'--किंसी मूर्ख या धूर्त की ऐसी बात सुचकर कोई भी उसे 
दक्षिणा देकर मेंर की शोर नहीं दौड़ता ॥॥३१॥ ह 
तरमास्मुरुभ्रलावेणु सत्यवेवशियेतेरे: 
श्रद्धालेशों न कर्तव्यों ना तदर्थों व्यवस्तथा ॥३४॥ . 
श्सलिए म्खों की गप्पों में किसी भी सत्यदेव को चाहने वाले को लेशमाभ 
भी श्रद्धा नहीं करनी चाहिए, न इसके लिए कुछ व्यय ही करना चाहिए ॥३३॥ 
घूर्तपू सेंश्ण संबाणा मोहयस्ती जनास्मुहु: । 
वन्‍्च्यापु चानुसम्धानसभिति: सत्यनाहिनी ॥३३॥। 
घूर्त श्रौर मूर्खो' की भीड़ से भरी हुई भौर मनुष्यों की मोह में डालती 
हुई बन्ध्यापुत्रान्वेषण-स्भा सत्य का नाश कर रही हैँ ॥३३॥। 
सत्यप्रकृतिविज्ञामविरद्धा: ख्यातय:. इंताः । 
तथैव जनपूजार्थ तासु तस्थाः प्रवृत्तयः ॥३४॥ 
उसी ने सच्चे और प्राकृतिक विज्ञान के विरुद्ध कितनी ही बातें खलाई है 
और ज्ोगों से पूजाने के लिए ही उसमें प्रवृत्ति रखती है ॥१४।। 
सत्वदिषप्रियाणान्तु मसातापितुवृपादथः । 
मिहेतुकाजानुष्छानैराराध्या: सर्वेदा' भुधि ॥३५॥ 
जो सत्यदेव को चाहने वाले हैं उनके लिए भाता, पिता, शाजा आदि, फल 
का विचार किये विना ही, आाज्ञा-गालन द्वारा सदा पूजा के योग्य हैं ॥३५॥॥ 
ह आाज्ञातिरिवर्त यत्किशिन्न वे सिद्धयेत्कथंचम । ह 
, प्रत्यक्षेणानूसानेच तड़ुपेक्ष्ण तु दुरतः ॥३९॥' * 
ह ग्राज्ना के सिवा जो कुछ हूँ, वह थद्दि प्रत्यक्ष और अनुमान से ठीक न जँचें, तो 
उस दूर से ही झतादर कर देता चाहिए -।३६।॥ 


जय श्रीसत्यदं व कथा १४५ 
इंति वः कंथिता दिव्या सत्यवेत्रकथादुभुता । 
संक्षपेण महाभागाः प्रचारोषधसया विधीषताम्‌ ॥३७॥। 
यही आपलोगों से संक्षेप में मेने सत्यदेव की विव्य और झद्भुत कथा कही। 
प्रब, हे महाशयों, श्रापलोग इसका प्रचार करें ॥8७।। 


इत्युवत्वा सुहृद:.. सर्वान्काशीक्षेत्रे.. सनोरभे । 
भगवास्मदृगरानत्द: कार्याय विससर्ज ताल ॥३८१॥ 


डसि औ्रमदर्भिनवभागवत्ते श्रीसत्यदेव कथायां सप्तमोध्याय:। 
॥ समाष्ता चैय॑ कथा ॥। 
सनोहर काशीक्षेत्र में अपने सब मित्रों से ऐसा कहकर भगवान्‌ मुद्‌गरानन्द 
ने उस्हें अपना-ग्पना काम करने के लिए विसर्जित (बिंदा) किया। 
अरब श्रीमदभितवभागवत की सत्यदेवकथा का सातवाँ अध्याय समाप्त हुशा । 
भ्रव सत्यदेवकथा समाप्त हुईं । 
॥ 3४ सर्वात्मिनें नमः ।। 


पूजञाविधि। 


प्रमुपपत्तस्य छात्रस्य सीदसत्कुदुस्वस्याध्यापकस्य पा ।। 
भाल्यवस्त्रपुस्तकादिभिः पूजा ॥ . 
प्रजाविधि--दीन विद्यार्थी श्रथवा ढुःखी परिवार वाले अध्यापक की पुजा माला, वस्त्र, पुस्तक 
ग्रादि से कर्मी चाहिए ।। 
3८ धर्वात्मने नम इति मन्ञः ॥। 
8.2 सर्वात्मिने तम: यही मन्त्र है ।। 
प्राथन-- सर्वात्मीयोपहारेण सर्वात्मीयश्षरीरिणा । 
सर्वात्मीयों सयेष्ठस्त्वं सब त्मिाराधकों भव ॥। 
प्राथना-- सर्वात्मा का में एक रूप हूँ । मैंने सर्वात्मीय हव्यों से सवीत्मीय भ्रापकी पूजा की 
है । आप सर्बात्मा के सेवक हों । 
आशौीः।-- परमार्थपरास्सव्वेजायाता भवतः कुले । 
सरस्वतीमुपासीता भहोद्योगा गतञमाः ।॥। कर 
आाशी।-- आपके कूल में सभी परमार्थ-परायण हों, सरस्वती के उपासक हों तथा उद्योगशील. 
और अमरहित हों ।। हर “205 
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आथ ध्यायम्‌ू---. आ्राकाशत्वगवन्त आदिरहितस्सवत्मभितों विभु- 


ब्य|मि -- 


त्तारासुर्यनहल्लभास्वस्तन्‌: स्वस्मिन्‍्नशेषेषषिता । 

लिर्धाघोपरिमेयश्ञाश्वतजग् चित्रयझप: सदा 

भातु प्रेलनिधिः सुलेकनिलयः श्रीवेवदेवः स थ। 

आकाश जिसकी त्वचा है; जो भ्रादि-भ्रन्त-रहित, सर्वात्म-स्वरूप तथा व्यापक 
है; हजारों तारा-सर्यों से जिसका शरीर चमकता है ; जो अपने में ही सब 
कुछ का ब्रष्टा हैं ; जो माया-रहित है; जिसका रूप ऐसा है कि उसमें अपस्मिय 
विचित्रता सदा बनी रहती है; जो सब की प्रीति का आश्रय है और सुख का 
एकमात्र आगार है; वही देवदेव हम लोगों के लिए सदा अभीष्ट रहें । 
इति पूजाबविधि: ममाप्ता । 


मुदगरानन्दचरितावली 


अंथम अध्याय ! 
जन्म 


मुझे इस छोटे पृथ्वीग्रह पर लोग अँगरेजी भाषा में शाह छत छिप $छछात 
ए4889/'2970वे कहते हैँ। सूर्य के बाद बूच, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, फिर मंगल, 
फिर बृहस्पति, फिर शर्वेब्चर, तब उरण और उसके बाद बहण, यह हें। वरुण 
को यहाँ वाले नप्चून (४८७०७ा7८) भी कहते है । 

वरुण के ऊपर मेघ-भूमि में शव वर्ष से दस हजार वर्ष पहले मेरा जन्म हुभा । 
इन्द्रदेव की इच्छा से भ्रमैधुन सुष्टि द्वारा में उत्पन्न हुआ। भेधों की गर्जना हीं 
मेरी मातुभाषा हुई। धड़ धड़ बड़ वड़ बड़ इत्यादि शब्द, जिनका अर्थ प्रायः यहाँ लीग 
नहीं समझते, मुझे भगवत्‌कृपा से समझ में श्राने लगें। में जब उत्पन्त हुआ उसी समय 
यहाँ के बीस वर्ष के पुरुष के समान मेरा आकार था। यहाँ के जलवाय के कारण 
अनेक परिवर्त्त होने पर भी में आज ११८३२ वर्ष की अवस्था में भी प्राय 

सा ही हूँ। 

कुछ समय के बाद उपनिषद वालों की* पश्चार्नि विद्या के अनुप्तार में सेघभूमि 
से वरुण ग्रह की खास जमीन पर पहुँचा। वहाँ पर पाँचवीं आहुति में शाण्डिल्य वंश 
के एक ब्राह्मण के घर मेरा प्रादुर्भाव हुआ | कृष्ण के प्रादुर्भाव से जो आनंद नन्द को नहीं हुआ 
था वह मेरे माता-पिता को हुआ । मेरे पूर्वज शाण्डिल्य में भवितसूत्र बना रखे है 
जिनपर स्वप्ते श्वराचाये का भाष्य और कितने ही महामहोपदेशकों की टीका-टिप्पणियाँ है । 

कुछ काल तक में अपनी दिव्य शक्ति से अनेक ग्रहीं की, मेंपभूमियों में इच्ध- . 
धनुष से, बिजली के गेंदों से, बर्फ के रुमालों से, देवताओं के विमानों से खेलता रहा। 


वरुण ग्रह में अनेक विद्यालय, अविद्यालय, स्वर्ग, नरक, अजायबघर, कश्नगाहु, मंदिर 
चिड़ियाखाना श्रावि बने हैँ जिनकी खूबसूरती झोर बदसूरती दोनों ही श्रद्भुत हैँ। 
बाँकीपुर, हवडा भ्रादि की नालियों में, गड़ढों में, भ्रस्पतालों में जो' मल और गंध 
दुर्लभ हैं वे वहाँ सहज सुलभ हैँ। जैसे नरकों का भागवत्त के पंचमस्कन्ध में वर्णन 
हु उनसे कहीं बढ़े-चढ़े नरक बहाँ जहाँ चाहिये मिल सकते हैँं। सभापर्व में जैसी 
देव-सभा का वर्णन नहीं पाइएगा वैसी देवसभाएं यहाँ सर्बत्र दीख पड़ती हैं ।. 
परे की इंटों की मकान, रत्त की सीड़ियाँ, मोती की झालरें, मूगें को लकड़ी की कुर्सी 





# घ्रगाठवा ५, खंझ ३-१०, छीदीगरोपर्पिद तथा बहुदारण्पेक, ६-२-१--१६ तक । 
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ओर पलंग आदि तो वहाँ साधारण भीज समझी जाती है । यही नहीं, अनेक श्रपुर्व 
बातें जिनकी मिल आदि दा्शनिकों ने पृथ्वी के बाहर संभाववा की थी वहां वशबर 
अनुभव में आती रहती हे । दी सीधी रेखाओं मे बिरे हुए वहुत-से ऐसे क्षत्र है जहाँ 
अनेक वच्थयापुत्रों के किले, तालाब, बाग आदि बने हुए है । आठवें स्वर में गाती हुई 
स्त्रियाँ श्ौर चिड़ियाँ दूध के समुद्र के किनारे यहाँ खेलती हूँ। बाजार में खहों के 
सींब की कंधियाँ बहुतायत से मिलती हैं । सत्तामात्र निर्विशेष मिराकार का प्रत्यक्ष, जो 
शंकर भगवान को तीस वर्ष को ग्रवस्था में हुआ था, वहां पांच वर्ष को भिक्षुओं को 
भी हुआ करता है। पाँच हजार. वर्ष की समाधि के बाद पत्थर को परमाणुओं में जीन 
ही जाने की जो शवितियाँ यहाँ हिमालय और तिब्बत के गाधुओं तथा ग्रेजुएट महां- 
त्माओं से पाई है, वे शवितियाँ वहाँ मैथम, इकथियों, सौरस, रीया, हाथी, ऊॉँट, 
शार्दूल श्रादि विशाल जंतुओं में भी पाई जाती है। जब चाही जिसका धन, जिसकी स्त्री 
उठवा मँगाओ। भत-प्रेत आदि को चाहे जहाँ स खींच मंगाने की सांकल्पिक सिद्धि वहाँ 
एक साधारण खेल है। सांसिद्धिक भाव जो यहाँ रसिक भक्तों ही में जरतब देश 
पड़ता है, वहाँ महत्तर बालकों में भी पाया जाता हैं। वहाँ के सरकारी आ्राफिसों में 
कभी किसी को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती | यदि कोई कारणवंश दस-बीस रंज 
घर बैठ जाय तो उसके रूप में राम, कृष्ण, भीष्म आदि काम कर दिया करते है ।.'* 
बचपन ही से माता-पिता की क्रंपा से मुझे, जब चाहेँ हजारों वर्ष के लिए, 
सभाधि ले लेने की शक्ति हो गई थी । किसी दिव्य शक्ति की कल्पना नहीं की जा 
सकती, जो स्वष्मेइवर श्रादि को स्वप्न में ही देखी जा सकती है, जो मुझे, अ्र्मभुन 
सुष्टि करनेवाले माता-पिता की कृपा से, बचपन ही. में न मिल गई हो। कई संताल 
होते पर भी मेरे पिता का अहाचर्य और मेरी माता का कुमारीपत नष्ट नहीं हुआ 
था। पिता जी का भोष्म से बढ़कर आदर होता था और भाता जी पंचकस्पाशओं से 
अ्रधिक पवित्र समझी जाती थीं। 
मेरे प्रह में सामाजिक स्थिति भूग्रह से कहीं बढ़ी-चढ़ी है । विवाह की प्रथा 
. बहुत कम है। स्वरी-पुरुध का भेद विशेष नहीं हू । स्त्री पुरुष का वेष धारण कर सकती 
हैं और पुष्प स्त्री का । वहाँ वस्तुत: वे नहीं है! इच्छा मात्र से इच्द्रियों का 
भ्राकार बदल देवा, भटकना, चटकना आदि बिलासों का धारण कर लेता श्रत्यन्त आसान 
है । विवाह की आवश्यकता इसलिए नहीं पढ़ती कि तास्वरिक रौति थे, खंजन' की 
शिक्षा शरीर के किसी रन्श्र में रखकर, जब चाहे तब अदृश्य होकर स्त्री पुरुष व्यवहार 
कर सकते हूं । 
भन्‍्त्रों की शक्ति ऐसी प्रबल है कि एक-एक झक्षर को जपकार हाथ झाड़ू दें तो रेलवे 
इंजन निकल आये, छींक दें तो पदठा मनष्य या हाथी सामने खड़ा हो जाय। इसलिए 
समाज को सवारी: झादि के विशेष प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती.। भगवत्कृपा 
से स्वर्ग -तरक भोगते के लिए यदि दूसरे ग्रहों से लॉग पहुँचें और उन्होंने बंहाँ 
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रेल, जहाज ब्रावि खोले तो खोलने बालों पर कुछ क्ृपाकर, कुछ भाड़ा उन्हें देकर लोग 
टिकट लेने की धवकमधुक्की का वलेश सह् लेते हें; नेहीं तो एक प्राणायाम में चाहे 
जितनी दूर चले जायें। चिठठी-पत्री, तार आदि का व्यवहार भी वहाँ के निवासी 
पसन्द नहीं करते; त्रिकालदर्शी आईने से संसार भर की ख़बर जाना करते हैं; 
प्लैनचेट की सब बातें पूछ ले मकते हैँ। इसलिए कचहरी झ्रादि में गवाही की जरूरत 
नहीं पड़ती | जो कार्य आईने और प्लैसवेट से नहीं होता बहू दिव्य दृष्टि से हो 
जाता है। मंत्रों में ऐसी शक्ति हूँ कि श्राद्ध-तर्पण आदि के समग्र मूर्ख से मूर्ख पुरोहित 
ने मूह से शब्द निकाला नहीं कि मेघवासी पितरों के बंधन धड्-बढ़ धड़-धड़ 
टूठने-फूटने लगे । 
उम ग्रह की राजधानी का नाम सिर्वाणपुर हैँ) इस निर्बाणपुर में अनेक महात्माओं 
के बह्माश्रम, बिहार, कुंज, योगाश्रम, संग्रोगमठ, गढ़ी और पिण्डालय आदि बे हें। 
शहर के बीच भगवान्‌ भूतनाथ का मंदिर है। इसमें अद्भुत ज्योतिलिग स्थापित्त 
जिसमे चाहे जो वस्तु छला दो वही सोना हो जाय । इस लिंग में चुम्बक शक्ति 
सी हू कि व्याधि-प्रस्त स्त्री-पुरप इसे छ दें तो इसमें व्याधि घुस जाय, बृद्धिमान्‌ या 
थे इसे छ दे तो वृद्धि या मूर्खता उसमें घुस जाथ । कभी-कभी इस चुम्बकशबित 
याध्रि आदि का संचित असर निकलने भी लगता है। ऐसे अवसरों पर प्लेंग और 
हैजा श्रादि फैल जाते हैं। 
इस नगर में अनेक कल्पवृक्ष, चितामणि, कामधेंनु आदि सदा सुलभ हें जिनसे 
जो चाहो' मिल सकता हैँ । पर संकल्पसिद्धि और सांसिद्धिक भाव यदि न होते 
तब तो इससे माँगने की आवश्यकता होती ! इस पृथ्वी ग्रह के गँवार मनुष्यों को 
ऐसी बातें बराबर असंभव-सी मालूम पड़ती हैं। पर अब ऐसा समय न रहा कि इन 
बातों को कोई असंभव कहे । 
पहलें-पहुल जब में पृथ्वी ग्रह पर आया तब में अ्रकेला ही था। मुझे यहाँ भाए 
श्राठ हजार वर्ष से ऊपर हो गये। इस बीच में मैंने कितनों ही को बरुण ग्रह पर ले 
जाकर उसकी शोभा दिखलाई है | इन मंहात्माओं के लेख अनेक ग्रन्थों में उपस्थित हैं । 
इन लेखों की गवाही से मेरी बातों की सचाई स्पष्ट विदित हो सकती है। फिर भी 
जो नाघ्तिक लोग लेखों की: गवाही बहीं मानते उनके लिए मैंने आज भी कई ऐसे 
स्त्री-पुछष को तैयार किया है जो निर्वाणपुर के अनेकः दृह्य अपनी ग्राँखों से देख 
आये हैँ | आरा नगर में एक बूढ़ें अफसर हैं, जो बहुत दिनों तक सिर्बाणपुर रह श्रागे 
, हैं। काशी में एक ऐसी समिति है जहाँ अनेक स्व्री-पुरुष नें हमारे कुंजों की देखा- 
देखी यहाँ भी ऐसे कुंज बनवाये हें, जिनमें दिव्यदृष्ठि से दूर की बातें देखने वाले 
प्राणायाम से उड़ने वाले तथा अभ्रवतारों और भतशन श्रादि से बातवीत करते चांने 


जपस्यित हैं। कई तीर्थों में पुरुष से स्त्री वन जाते वाले बहात्या आज भी वर्समाद 
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जिसके पास राम आदि ग्रव भी जाने हैँ। इच जोगों ने यदि संतोप मे हो तो प्रयाग, 


ल्‍य५ स्मि रख 


हल 9 श्र 
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इटाबा श्रादि मे ऐसे-ऐसे मद्गाचार्थ्य और सिद्ध लोग हैं जो हिमालय के महात्माशं को 
पत्थर में अदुध्य होना आदि वेभव स्वयं देंख आये हे और दूसरों को भी वहाँ ल 
जाकर दिखला सकते हैं । इस पृथ्वी पर इग मनुष्य युग में भी ऐसे अद्भूत महानुभावा को 
देखकर कौन ऐसा होगा जिसे मेरी बात पर विश्वारा ने होगा। 

जिस तनिर्वाणपुर का इतना वृत्तात आपलोग सूम चुके हूँ वहीं मेने भ्रपना बहुत 
समय बिताया | वहाँ एक वन्ध्यापुत्र मेरे इप्टदेव हे । 
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द्वितीय अध्याय 


दो शरीर और दो शात्मायें 


आपलोगों से मेते पहले की कहा है कि बलपग ही में एक वन्‍ध्यापुत्र भरे इप्टदेव 
हुए। इनका कुछ वर्णन, थोड़े दिन हुए, चितासणि मंत्र से सिद्धि पाये हुए कवि 
पंडित श्रीहर्ष ते अपने नेपषध काव्य में लिखा है-- 
शस्य क्षोणिपले: पराधपरया लक्षीकृता: संख्यया प्रशावक्षुरवेक्षमाणतिमिरप्रस्यापिता:कीसय: । 
गौमस्ते स्वस्सष्ट्य कलयता जातेन वन्ध्योदरशत्‌ सूकानां प्रकरेण कृर्मरमणी दु्धोदधे रोवसी ।। 
इन्हीं वन्ध्यापुत्र की कत्पास्तजीविनों बहिन अ्रसम्बश्भाला से चारायण वो विवाह की 
बाता राजशेखर कवि की विद्धशालभजण्जिका नाटिका में दी हुई है । ये राजशेख'र 
कबि श्रोहर्ष से कहीं पुराने हे। 
किसने बाराती वैय्याकरण लॉग भी, जो अथंवद्बातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम! सूत 
पर छीे महीने से कम नष्ट करता नहीं जानते, वन्ध्यापुत्र का वर्णन भली्भात जानते 
हैं । इन वैथ्याकरणों का सुन्दर शल्रोक जिसे अनेक पाठाच्तरों से उस देश की बहुत 
से लोग जानते है, यह है-- 
ह एव बन्ध्यासुतो याति खपुष्पक्ुसशेखरः । 
फर्मदुग्धाम्बुधों स्तात: शबश्षुज्भधनुर्धेर: ।। 


बन्ध्यापुत्र के प्रताप से मुझे जो अ्रद्भधत शवितयाँ भिलीं उसके समझने की लिए 
वादाखित इस छोटे ग्रह पर सिद्ध लोग भी समर्थ तहीं होंगे। अमेरिका आदि में बच्चों 
। हाथ के संकेत से आदेश करने वाले और सुना देनेवाले प्लैसचेट आदि के रहस्य जानने 
वाले महानुभाव लोग यदि उनमें से एक आध बात समझें तो पमझें। इन्हीं शक्तियों 
में से एक बात यह भी हे कि मेरा शरीर और शआात्मा दोनों इकहरे नहीं है। मेरा एक: 
ताराशरीर हैं और एक स्थल गरीर है। शात्मा भी एक परमात्मा-सा व्यापक है झ्रौर 
एक जीवात्मा-सा परिच्छिन्न हैं। भें जब ताराशरीर से परमात्मा के साथ अनेक प्रहों 
उपग्रहों भें घूमता रहता हूँ तब भी मेरा स्थूल गरीर क्रिसी एफ स्थान में पड़ा। रहता है । 
पश्चिम के लोग शायद इसी को डबल रेशनालिटी (|00प्रीण८ ६७४० ८॥59) कहते हैं । 


मुबद्गरानंद चरिताबली १५१ 


अपने इष्टदेव बन्ध्यापुञत्र के साथ खेलते-खेलते मेने तीनों काल और चौदहों भवन की 
यात्रा आरंभ की। छायापथ के अंगों से ब्रह्मांडों के निकलने का तमाशा मैने देखा। 
एक-एक ब्रह्मांड से तार रूपी सूर्य, अनेक ग्रहों अनेक उपग्रहों के सिकलने का दृश्य 
मेंने खूब देखा । ग्रश्तिगोलकमयी पृथ्वी ब्रह्मांड से मिकलकर अपने बड़े भाई सूर्य 
प्रजापति के संदृंग तप करते-क्ते, ताप कम होते पर, जलमयी हो गई। इस 
तमाशे को मेने देखा । पानी में कीचड़ जमतें-जमते कही ऊँची जमीन और 
कहीं समूद्र के खड़ पड़ गये। कहीं-कही ज्वालामुखी पर्वत को भयानक उद्धेद 
से काले-काले पहाड़ लिकल पढ़े। इस दुृध्य को भी मेने देखा। धीरे-घीरे इस 
पर कीडे-मकोड़े, मछली-कछुग्ा, सुअर-सिंह, बन्दर, जंगली मनृष्य भ्रादि मनू शतरूपा 
के रूप में परिणत भगवती वसुन्धर के शरीर से निकले--सों भी मेने देखा। 

कुछ काल के बाद और ग्रह्मादिकों से मेरी प्रीति न जाने क्‍यों कम हो चली। 
पृथ्त्री ग्रह से मुझे बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई। इसका कारण में प्रपत्ती दिव्यदृष्टि से भी 
समझ नहीं सका तब मेने इस विषय में अपने इष्टदेव जी में प्रश्त किया। 
उन्होंने यह बतलाया कि इस अह पर अष्ट युग में एक जिमूत्ति श्रौर दो एकम्‌र्लि 
देवता उत्पन्न होने वाले हैँ । त्रिमूर्तति में तो एक पुरुष दो स्थ्रियाँ होंगी, 
जिन लोगों के व्याख्याव और लेख आदि से पृश्चीवालों को मेरी (वस्ध्यापुत्र 
की) स्थिति में पूर्ण विश्वास हो जायेगा। ये लोग वस्ध्यापुत्रान्तवेषिणी महाशभा 
स्थापित करेंगे । बत्वुक्ष की-सी इस सभा की अनेक शाखायें-प्रशालायें होंगी। 
भ्रवस्कर संप्रदाय के अनेक मठों की उपयोगिता वैज्ञानिक रीति से यही समाज साबित 
कर सकेगा। एकमूर्ति ऐसी उत्पन्न होगी जिसके उगलदान से बिजली के छरे निकल- 
मिकल कर प्रकाश रूप से संतसंगियों के द्विभागों में जिक्र द्वारा जाया करेंगे। एक 
दूसरी मूर्ति ऐसी उत्पन्न होगी जो पुरुष से स्त्री होकर श्रपत्ते वीभत्स नृत्यों से जगत 
के भक्तों को क्षतार्थ करेंगी। 

बस अब केया था। इन, बातों को सुनकर पृथ्वी ग्रह पर मेरी प्रीति और भी 
उमड़ी और मेंने संकल्प किया कि अब में केम-से-कस अ्रपनी एक आत्मा को बराबर 
पृथ्वी हीं पर रखूगा । 

में यह ध्यान कर ही. रहा था कि ऊपर कहे हुए पअ्रष्ट युवा के पाँच भाषी 
सहात्याओं का स्मरण और कीतेन करते-कस्ते मेरे इष्टदेव जी में एक अत्यन्त पश्षिन्र 
और अखूत आवेश-गा आया। कछुये के रोगें के सदृध्य उनके रोगें खड़े हो गये । 
पुण्डरीक के सदृश् उनकी तीनों श्राँखें लाल हो आईं । क्षीर समुद्र, मद्य संमुद्र और ईख 
के रस की धारा की तरह उपकी आाँखों से आँसू की धारा बहने लगी। वरुणग्रह् 
वो ऊपर घढा गरजने और बिजली चमकंने लगी। सूर्य प्रजापति का मुख काला हो 
गया । शयामवर्ण आकाश, विष्णु के शरीर, पर घूल छा शई | ब्रह्मा से लेकर सादा . 
' जगतू काँप उठो। एक करोड़ क्रकचढ्दीप अभ्ेत्ति ( कुए2४:७/09 ) के अ्रकस्मात, 


१५४२ श्री रामावतार शर्मा निरबंधावली 


उद्भव होने के सदृश घोर अनर्थ ओर उत्पात होने लगा। दुृव्योभिन के शास्त होने 
के समय महाभारत में और मणवान वद्धेदेव के जन्म के समय पाली साहित्य में 
जितने उत्पात लिखे हुए हैं वे सत्र ब्रा उमड़े । 

नेपोलियन के मरने के समय अबवा क्रामबेल के जन्म के समझ जो उत्पात हुये 
थे उन क्षद्र उत्पातों की इस उत्पातों से क्‍या तुलना की जायर। मेरी दिव्य आँखें 
भी इस भयावक उत्पातों से श्रंथी हो चली | सी करोड़ सूर्य से जड़े हुए क्रृष्ण के 
शरीर को देखने से जो घबराहट अर्जुन को न हुई थी बढ़ घबराहट मेरे दोनों शरीर 
और दोनों आत्माशों पर छा गई। बवंडर के हाह्मकार चारों ओर से आने लगे । 
अंधकार अधिक हो जाने के कारण प्रायः कुछ भी नहीं सूझता था। लब के हाथ से 
जुस्भकास्त्र चलने पर जो अवस्था राम की आश्यमेधिक सेना की हुई थी या वन्ध्या- 
पुतानुसंबावसमिति के व्याख्यानों को बाद जो अवस्था श्रोताओ्रों की होती हे वैसी 
अवस्था चौदहों भुवन की हो खली थी। इसी बीच एक भ्राकाश-बाणी-सी हुई कि 
वध्यापुत्र: कैलास गत: ।' 

इतने में ही ये वाक्य व्ध्यापुत्र के किले के बीच की दीवार पर बिजली के 
अक्षरों में लिखे हुए देख पड़े, जिससे मुझे अ्रपनी त्रिकाल-यावा के सभय देखी हुई 
बेबीलन' के नाश होने की लिपि का स्मशण आया। इस समय अवस्थार संप्रदाय के. 
जितने विरोधी थे उन लोगों का कलेजा काँप उठा और वे ऐसी गअ्वस्था में 
पहुँच गये कि चाहे उनसे मूर्ति पुजवा लो, चाहे तिशाकार ब्रह्म का ध्यातस करा लो, 
चाहे जैसे-तैसे भ्रवतारों में विद्वास करा लो। में तो आज केबल दिव्य शवितयों से इस 
बातों को साक्षात्‌ देख रहा हूँ। उस समय तो मुझे होश-हवाश न था। 

तीसरा अध्याय 
हेमकूट पर्वत 

जब मुझे होश हुआ तब में वया देखता हूँ कि ह्रेमकूट पर्वत पर कश्यप जी की 
झोपड़ी के द्वार पर में खड़ा हूँ। प्रिय पाठक ! हेमकूट का वर्णन में क्या करूँ? 
जिन्होंने वशिष्ठ के मंत्र से दिलीप की घोड़ागाड़ी तथा पृथ्बी, आकाश और समुद्र पर 
चलनेवाले महाकथि कालिदास की छकुन्तला देखी है उन्हें तो इस पर्बेल का दृश्य, 
मारीच का श्राश्मर और मेरा स्वरूप कभी भूलेगा ह्वी नहीं । पर जिन लोगों को 
गकुन्तला के देखने का सौभाग्य नहीं हुआ है उत्ते लिए मैं थोड़ा-सा उस दृश्यों का 
वर्णन कर देता हँ-- । ह 
प्राणातामनिलेत बुतिरुचिता सत्कल्पवृक्षे चने । 
तोबे. का््चनपग्यरेणुकपिये. वर््माशिऐेकछिगा ॥। 
ध्यान रत्मदिलातलेश.. बिधपस्योससिधों. संबधो । 
' धत्काक्षन्ति.. तवोभिरस्यमुत्यध्तास्परतपध्यन्त्यभी ॥॥ 


मुद्गशनंद चशितावली वह 


हेमकूट की रमणीयता देखकर मुझे अपनी पूर्व-दशा का स्मग्ण हो झआाया। सच्चे 
है 

रमभ्याणि वीक्षय अधुराइत मिशम्य शब्दातू। 

पर्यृत्छुकी भवति . यत्युलितोडपि जन्‍्तुः॥। 


तच्चेतता स्परति सूनसबोधपुर्व । 
भावश्थिशणि जनवास्तरसोौहदानि ।॥ 


वहाँ की बातों का स्मरण करते-करते जब मुझे अपने इष्टदेव का खयाल आया 
तब में सद्यःसमाधि-पूर्च्चा में पड़े गया। कहने से तो बहुत-से वास्तिकों को भसंभव-सा 
मालूम पड़ेगा, पर साक्षात्‌ अनुभवी लोग अपनी ही-परी अ्रथवा अपने इदृष्टदेवों 
की-सी इन भेरी वातों का भी विश्वास ग्रवश्य ही करेंगे। इस समाधि में पड़े-पढ्े मुझे 
दस हजार वर्ष से कुछ अधिक दो गग्रे थे। जब दस हजार वर्ष बीते तो में मकर की 
संक्रांति के मेले के समय प्रयाग में समाधि से उठा। पर आपलोगों को स्मरण रहें 
कि मेरे दो शरीर और दो आत्मायें हैं। एक शरीर और एक श्रात्मा को तो मेने 
समात्रि में हेमकूट में रहने दिया और दूसरे शरीर झीर दूसरी आत्मा से से बी० एन० 
ड्वल्यू० रेलवे ( 3. पं, है. रिद्वाफ्ा8ए ) के दाऊढुपुर स्टेंगन के समीप एक 
अपूर्व महात्मा के घर प्रादुर्भुत हुआ। इस अआत्मा का जीवन और हेमकूट की आरमा 
का जीवन ऐसा कुछ सिश-जुला है कि दोनों का साथ ही साथ बयान होगा। 


चौथा अध्याय 


वरुण ग्रह को लिए कार्य ( हिंद्एं ) आदि दार्श्षतिकों के कल्पित विकूकाल 
अथव। नवतत्‌  ( पिट७07 ) आादिकों द्वारा कल्पित ग्राकर्षण आदि के सियम्त- 
बंधन नहीं है। ये सब क्षुद्र नियम केवल इस क्षुद्र ग्रह के जीवों के लिए ही हैं। इसमें 
भी कितने ऐसे सिद्ध-महात्मा है जो जब चाहें तब इन लियमों को तोड़कर मनभाना काम 
कर सकते हैं।' बापूदेव और सुधाकर आदि ज्योतिषी दृगगणित से आनेवालें ग्रहण 
का घंदा-मिनट भले ही कह दें और टके के पण्चांगवाले भी ज॑से-तैसे पुराते 
गणित थे घंटा-मिन्नट नहीं तो ग्रहण का दिल भले ही जाम लें, पर अगमावास्या-प्णिमा 
की बदलें अ्रष्टमी के दिन को चंदृग्रहण झौर रात को सूर्यग्रहण कह देगा और अपनी 
दिव्मशक्ति से वैसा ही दिखला देवा, फेवज बरुण श्रह के साधारण गहलरों में भ्ौर 
यहाँ के कतिपय महानुभावों में ही पाया जाता है। प्नाधारण अंकों को लेकर गृणा-भाग 
करनेवाले गणितज्ञों में. यह सामश्ये कहाँ? ऐक ही समय में श्रीकृष्णजी यद्योवा 
की कोठरी में तथा जमुत्रा के किनारे वाले वट के नीचे रह झकते थे; क्षणभर में 


७ 


हारका से हस्तिनापुर पंहुँच द्ौपदी के कक “के रूप में प्रशिणत ही सकने थे। इसके 
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गवाह बड़े-बड़े पुराण हें और आजकल भी इसके साक्षी काउंसिलों के बड़े-बड़े मेम्बर हे । 
क्या ग्लिफलैला आदि पवित्र ग्रंथों के अतिरिक्त और कहीं इस टक्कर का इतिहास 
कोई दिखला सकता हैं? प्राय: एक हजार वर्ष के भीतर को सब कवि कालिवास, 
प्रबभूति, माघ शादि जिन्होंने एक दूसरे का मूह भी न देखा होगा राजा भोज के 
समय में एक साथ हो बाराती शास्त्रार्थ करते पाये जाते है'। इसका साक्षी बहलाल 
पंडित का भोजप्रबंध है। रामायण और श्रीमदृभागवत्त ग्रंथ साक्षी हैँ कि सांदीपनी 
का मरा लड़का तथा और भी ब्राह्मणों के मरे लड़के अद्भुत उपायों द्वारा थमलोक रे 
बुझा लिये गये । यूसावी पुराणों में भी अवृभुत बाजा बजाकर एक पुरुष अपनी भरी 
स्‍त्री को यमलोक की आधी राह से फेर लाया था । ऐसे-ऐसे पवके प्रमाणों (से युक्त 
कथायें किस देश के पवित्र पुराणों और दंतकथाशों में नहीं मिलती ? क्‍या इन बातों 
प्र कोई भी भक्त अ्रविश्वास कर ल्कता हूँ ? क्या पुष्पक विमान के अ्रस्तित्व में 
भी किमी को संदेह है ? लाखों, करोड़ों, चाहे जितने झादमी बैठे, उसंका एक कोना 
खाली ही रहता है। जब शभ् जी चाहते तथ वह प्ृष्पक विधान प्राचीम लासा 
कुबेर को तिब्बत से, भगवान शिव वो कैलारा को लाँघता हुआ, घड़ाके के साथ 
अयोध्या में, सरभू के किनारे, जा खड़ा होता और फिर वहाँ से जहाँ राम जी चाहते 
उड्द जाता था। कौन ऐसा मूर्ज है जो ऋषियों की ऐसी-ऐसी उक्तियों में लेशभान 
संदेह करे ? ग्ाँख मूंद कर तीनों कालओऔर चौदहों भुवत्त की बाद जानने बालें कौर 
ब्रह्मवारी क्‍या झ्राज भी नहीं पाये जाते ? अपनी देह का भस्म विधका पर डातकर 
सससे लड़का पैदा करने वाले साधु वया वत्तेमाव नहीं हूँ ? अजी ऐसी बातों को मम 
में रखकर श्रीकंठ भवभूति मे भी अपने उत्तररामचरित में लिख मारा है -- 
लौकिकानां हि साधुनांसर्थ बागनुव्तते । 
ऋचीणां पुमराक्मना वाधसर्थोनधावति।। 

फिर ऐसी बातों में कतिपय अल्पक्ञ वैज्ञानिकों को कह्पित दिक्‌, काल, कार्य, 
कारण, भावादि नियमों के विरोध से संदेह करना वया भू्खजता और ढिठाई नही है ” यह 
इतना कहने का यह तात्पर्थ है कि आगे जो भेरा पवित्र जीवन-चरित्र लिखा जायेगा 
उसमें दिक-काल आदि के नियमों का यदि कोई विरोध हो तो प्रिय भक्‍तजन सर्प 
वैज्ञततिकों के कहने से उसे शरंगत ले मानें। भेरी तीनों काल और चौदहों भूषण की 
यात्रा के परिश्षिष्ट वृत्तांत में वैज्ञानिकों के क्षुद्र नियमों से ऐशे ही विरोध पड़ेंगे पैसे 
ऊपर कही हुई वातों में पड़े है। यदि भोज के श्मय में, श्र्थात्‌ ग्यारहवीं शताध्दी 
में, चतुर्थ शताब्दी के विक्रमादित्य के समय के कालिदास, और सप्तम शताब्दी के 
हर्षवर्धन के समय के बाण, और अ्ष्टम शताब्दी के यशोवर्भा और ललिता दित्य 
के सभ्य के स्वभूति, एक ही समय में पाये जाते थे तो मेरी जीवनी में सत्ययुग और 
भ्रष्टयुग की' बातें, दस हजार बर्षों के क्षुद्र अन्तर के रहते भी, एक साथ पाई जायेँ 
तो क्‍या बड़ी बात' है.? अ्रतिम वर्फे के प्रलय के बाद, भ्रार्स्यजाति-कृत श्रुवत्याग के 
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प्रायः एक हजार वर्ष के पीछे, हेमकूट पर भेरी समाधि-मूर्च्छा का आरंभ हुआ था श्ौर 
उपपी समय १८०१२ शकाब्द में बी० एन० डब्ल्यू रेलवे (0. िं, १४, $फैछाएफ०ए) 
के समीप भेरा पृथ्वी पर भी प्रादर्भाव हुआ । इस दोनों घट्ताओं के बीच प्रायः 
दम हुजार वर्ष के क्षूद्र समय दा अंतर पड़ता हैं, पर वरुणग्रह के मनुष्य के लिए इतने 
समय के व्यवधान का कुछ भी खयाल लहीं किया जा सकता हैँ। इसलिए में अपने 
शिष्य वबल्लाल पंडित को सदुश और अपने गुद्द उबर विद्वानों के साथ, जो मनुस्मृति 
ग्रादि में कहें हुए १२०० वर्ष के कलि को लाख वर्ष से ऊपर समझते हैं, तुच्छ 
कालनियमों का खयाल ने कर, अपनी दोनों आत्माओ्नों का वृत्तांत साथ ही साथ 
कहेंगा । 

जब मेरा एक शरीर और एक थदात्मा हमकूट पर समाधिस्थ होकर विराजता था उस 
समय महाराज दुष्यंत अपनी शकुच्तला के विरह में मारीच के झाश्रग में गये थे। 
वहां उन्हें मेरे सूक्ष्म शरीर का वर्शन हुआ था जिसका वर्णन भहाकथि कालिदास नें 
यों किया है--- ह 
वल्मीकाग्रतिमरसमुत्तितरसा.. संदष्ठसर्पत्वचा 
कंठ जीर्ण लताप्रतानवलयेनात्यर्थसंपीडित: । 
खंसव्यापि शकुस्तनीडनिश्चित विज्ञज्जटामण्ड्ल 
सन्नस्थाणूरिवाचलो मुनिरसावध्यक बिस्ब स्थित: ॥॥ 

'अहा ! यह सूक्ष्म शरीर भी कैसा विलक्षण है | जिन्हें इसका ज्ञान और अनुभव नहीं वे 
हजार विज्ञान के रहते भी जीवन से बंचित ही हैं। परमात्मा को अपने कोशों में 
लिपटाये हुए यह शरीर हेमकूट पर तप भी कर रहा थां और मेरे भविष्य 'भ्रप्ट- 
युगीय स्थूल शरीर औौर जीवात्मा को भी देख रहा था। इतना ही नहीं, भेरे इष्टदेव 
वच््यापुत्र जी के कैलासवास के समय तीनों काल चौवहों भुवतत की जितनी यात्रा 
बाकी रह गई थी उसकी समाप्ति करने में भी लगा था। समाधि की शाव्यावस्था के 
बृत्तांत का तो कुछ कहना ही नहीं है, उसे तो भिरुपाझु्य, अनिर्यंचतीय तुरीयावस्था 
कहते हैं। भ्रव केवल दी धाराप्रों का वर्णन में तततक करता रहूँगा. जबतक प्रयाग 
के मेले में शक १८२२ में मेरे समाधिभंग का अ्रद्धू त वृत्तांत और मेरे शत्रु दारोगा 
लाडूसिह द्वारा मेरे ऊप्र लाये हुए सच्चे भ्रभियोग का हाल व आ जायगा। 


बनतनल 


पाँचवाँ अध्याय 


बी० एतत० डब्हयू ० के पास भी में वैसा ही बीस वर्ष का-सा पट्टा उत्पन्न हुआ 
ते 


जैसा वरुणग्रह. पर अमथुत्र सृष्ठि से हुआ था। बीस वर्ष की अवस्था होने पर भी भेरी, 
मुँछें नहीं सिकली थीं, इसका कारण में किससे पूछा ! ः के किसी पंडित . 
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(५ पूछता तो बह बेचारा कह ही क्या सकता था! दविखन के किसी राजा का रुपया 
मिल जाय, जिसपर सोता-राम की सूर्ति हो, तो ये पंडित खुश हो जाते हूँ कि 
लास रामजी का हपया मिल गया । थवदि कहीं दो-चार सौ वर्ष के पुराने 
गक्षर मिलें तो ये बाँच नहीं सकते। प्रियदर्शी (अशोक) आदि प्राचीन राजा की 
प्रशस्तियों के अद्भुत अक्षर देख ये लोग बराबर यही कहते रहे कि यह वीजक ६ 
इन्हें जो पढ़ लेभा उसे किश्ली का गराड़ा अतुल धन मिल जायेगा। प्रिसेप आदि अँगरेज 
यदि परिश्रम करके इन अक्षरों को बांचते नहीं वो बमभोलानाथ' लोग इच प्रशस्तियों 
को पांडवों के गुष्त अक्षर ही बतलाते रहते। अरब रहे मेरे इष्टदेव जी। वे भी कौलास 
के पत्थर के परमभाणुओं में लीन हो गये। श्रब कोई वात पूछता तो किससे पूछता 
तब मेने सूक्ष्म शरीर की शरण ली। प्माधि के प्रभाव से उससे तो कोई बात छिपी 
नहीं थी। उस शरीर की शरण लेने ही से मुझे अपनी मूछों के भ्रम्माव का कारण 
मालूम हो गया। महाराज दुष्यंत मेरी समाधि के आरंभ के कुछ काल पीछे मर गये। 
मरने के बाद राजा दुष्यंत क्‍या हुये, इस पर बड़ा शगड़ा है। दारुवीणमह॒धि प्रजा: 
इस श्रूति के विरोधी कारपेय्य: प्रजा: इस मंत्र के द्वप्डा और काश्मप के ग्रनुयायी ते 
कहते है कि वे अपने पुत्र राजा भरत के रूप में उत्पन्न हुए। भारत के ऋषियों ने 
थी आत्माव पुतरबाभारि' कहा ही है । पर बुद्ध भगवान, वबीरदास और तुकाराम 
ग्रादि एतइशीय और अनेक वेशांतरीय साक्षर ओर निरक्षर उपदेशककों के गढ़ें हुए 
अनेक संप्रदायों के श्रमुसार नाना मतोंवाले पुन्रजंग्म को पवका समझते हुए और जीव 
को शरीर पंजर का पक्षी मानते हुए, कहते हैं कि विना बेदविधि की ब्याही हुई 
धर्मपत्नी शकुन्तला को दु:ख देने के कारण महाराज दुष्यंत एक बौड़हे हाथी हो गये। 
उनके बोड्हेपत को कारण झूंड की कोई हथिनी इसके पास नहीं शरारती थी, इस बात 
का प्रमाण पद्मयुशण का पातालखंड हूं। पश्मपुराण से बंबई का छपी हुआ हिंदुओं 
का पद्मपुराण था जैमों का पद्मपुराण न समझ्ियेंगा। बिलायती छपे हुए या विजायती 
छापों के द्वारा भारत में छपे हुए, वेद, पुराण, निरुक्‍त आदि प्रायः असली ग्रंथ नहीं 
हूँ। महर्षि ज॑मिनि के द्वितीय सूत्र॥;ढ के अनुसार धर्मावुप्ठान पर भक्त रखने बाले अमेक 
विद्वातन और विद्वानों के शिरोमणि जगदुगुरु श्री शिव कुमार शास्त्री जी ने कई 
बार स्पष्ट कहा कि छपे हुए बेद-पुराण आदि पर बिशेष श्रद्धा महीं रखनी चाहिए, 
ये असली ग्रंथ नहीं हें। वस्ध्यापुत्रास्वेषण-समाज के प्रेसीडेंट-जेनरल ने भी कई बाश 
भयावक स्वर से कहा हूँ कि असली वेद-पुराण तो तिब्बत सें है, भटद्द मोक्षमूलर आदि को 
प्रसली ग्रंथ मिले ही कहाँ ? महाराज दुष्यंत ने दुःली-विरही मतयाला हाथी होकर 
कितने ही संकट भोगे और चौरासी लाख योतियों में घूमते-घूमते अंत में बी० एन० 
डब्द्य ० रेलवे के इंजन: के रूप परशिणत हुए और हाल ही में सोतनंपुर के समीप 


निकल +क४न+>3- 








- के चोदतालक्षणो5र्यों धर्म: | 
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दूसरे इंजिन से धक्का खाकर चबृर-चूर हो गये | इस धक्के से कितनी ही ब्रह्महत्या 
गौर शद्रहत्या इलको सिर पर पड़ी है, इसका लेखा महाराज यमराज के सिरिस्तेदार 
मन्शी चित्रग॒ृप्त साहब के कागजात में दर्ज हैं। इन हत्याश्रों के कारण भी महाराज 
दृष्यंत को अ्रभी न जाने किंदते जन्मों तक कंप्ट भोगने पड़ेंगे। किसी सूर्य-ग्रहण के 
समय कुरुक्षेत्र में जाकर यदि कोई वछिया दान करेगा तो वही बछिया चित्रगुप्त के 
यहाँ पहुँचेगी और उसी बछिया के घूस से प्रसन्न होकर सिरिक्तेदार साहब इजलास पर 
मुकदमा पेश करेंगे, नहीं तो मामला पेश होना दुर्घट ही मालूम पड़ता हैँ। शाप कहेंगे 
कि कुरुक्षेत्र में ग्रहण के क्षमय अनेक बार अनेके बछिया दी गई होंगी, फिर क्‍यों 
दुष्यंत का सामला नहीं पेश हुआ। इसका उत्तर में यही समझता हूँ कि जवतक काशी 
फ़े पंडितों से या वच्ध्यापुत्रान्वेषण-समाज के सभापति से पता लगाकर असली बेद के 
मंत्रों द्वारा एक बछिया किसी उबाले हुए चावल या पवित्र पाव रोटी खाने वाले 
ब्राह्मण को त दी जायेगी और पवित्र गोमेध की विधि से वह बच्धिया वैतरणी के 
पार न भेज दी जायेगी, तबतक महाराज बहादुर का भुकहमा नहीं पेश होंगा। 
यदि कोई नास्तिक पूछे. कि ऐसी विधि से बछिया वैतरणी के पार कैसे जा सकेगी, 
तो इसका उत्तर मूर्ख से मूर्ख पुरोहित यह दे सकता है कि जिस प्रकार मंत्रों के बल 
से तिल और भात के पिडे अथवा श्राद्ध में अर्पित मांस या पत्ते में लपेंट हुए मलुओ 
तंबाक्‌ के हुक्‍के, चुरुट, रोटी, शराब आदि धड़ाके से बमलोक में पहुँचा कश्तें हूँ, 
उसी प्रकार बचछिया भी पहुँच जायेगी। ऐसे विषयों यदि अधिक प्रमाण की 
आवश्यकता हो तो भारतरत्नों और विद्यावारिधियों की मूत्ति-पूजाविषयक पुस्तक देख 
' लीजिये, जिसमें नास्तिकों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैँ और झास्तिकों को खान-पान, 
आ्राचार-विचार पर नास्तिकों के कटाक्ष, गणिका-अगामिल की कथाओं से खंडित किये 
ये हैँ। यहाँ पर महाराज दुष्यंत का मामला पेशी में छोड़कर मुझे अपनी मूछों का 
वृत्तांत सुनावा हैँ। सत्ययुग बीतने पर जब त्रेता युग भ्रा पहुंचा तब पुप्पक विमान के 
आविभावक प्राचीन लागमा कुबेर के छोटे भाई लपनलाल जी की भवता भौर पतिव्रता 
सुपनखिया के बड़े भाई लंकेश्वर श्रीमान्‌ महाराज रावणजू के (जिनके पुष्पक विभान का 
ग्रभिमात आज भी उनको अपना पूर्वज मानने वाले ग्रार्थ्य संतानों के हुंदय में है) 
तालं-वृक्ष सदुश' चरणकमल, फूल के ऐसे सुकुमार पुष्पक विमान पर, कैलास पहाड़ 
पर पहुँचे। महाराज रावण कितनी ही बार इधर आये। में उन्हें दिव्यदष्टि से बराबर 
देखता रहा । जब वे पहिली बार श्रायें तब॑ हैमकूद पहाड़ ज्यों का त्वों पड़ा हुन्ना 
था| यहाँ बृहस्पति. को पोती, कच' की बेदी, वेदवतती चित्त से भगवान्‌ को पति करने के 
लिए तप कर रही थी। रावण ने उसको कुछ तंग किया। इंस पर वह पहाड़ के 
“शिखर से शिर कर मर गईं। इससे मेरा सूक्ष्म शरीर काँप उठा पर  स्माधि-मंग 
नहीं हुआ । फिर दुबांरा रावण आया। जिस प्रकार: भगवान, महामीवायतार ने 
'बारहल्‍दौदहु बार भारतवर्ष पर अनुग्नेह किया था और श्रीं सोमनाथ जी पर अपना 
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अटल प्रेम दिखलाया था उसी प्रकार रावण भी कैलारा चाथ पर बहुत ही प्रीति रखता 
था। जब-जब वह हेमकूठ पर चरण देता था तब-तब पहाड़ कुछ न कुछ घेंस जाता था। 
उसकी तृतीय यात्रा' के समय मेरे ऊपर बड़ो भारी झाफत आई। उस समय हजारों 
वर्ष की समाधि के बाद मेरी मूछें लंबी हो गई थीं कि बाई शोर की मूछु तो कैलास 
शिखर के पास लामा कुबेर जी के बगीचे में भगवान भूतनाथ के बट वृक्ष में लिपट 
रही थी, और दाहिती ओर की मूछ गंघमादन पर्वत पर शविष्य काल में श्लीराम 
जो के ससयू-प्रवाह के बाद आने वाले श्री हनूमाचू जी की पूछ में लिपट गई। जब 
तीतरी बार रावण पहुँचा और उराने अपने गुरु शिवजी से कुछ खफा होकर कौलास 
को हाथ पर उठा लिया उस समय का मेरा क्लेश पाठक स्वयं भ्रनुमान कर सकते हैं । 
एक ओर की मूछ तो गंधमादन पर्वत पर और दूसरी ओर की रावण के हाथ के 
साथ सम्तर्ति-मंडल के ऊपर । | 
भगवली गवानी' तो सब क्रोध छोड़ सौतिन गंगा का कुछ खयाल न कर शिव 
जी से लिपट गई। माधथ कवि ने भी कहा है-- 
समुत्क्षिपीत  थः पृथ्िवीभुतां वर, 
वरप्रदाभस्य पंकार शलिन: । 
नचसस बाराह्ियुता संसंध्र्स 
स्‍्वये. महाइलेषसुखेव... भिष्कियम्‌ ।। 
कैलास के उठ जाने से भगवान्‌ भूतनाथ को भी बड़ी घबराहट हुई । उन्होंने 
अपने अँगूठझे से कैलास को कुछ दबाया । भ्रव तो सो चलि गयण' पताल तुरच्ता' 
की हालत हुई । रावण तो राजा बलि के लोक में पहुँचा । कैलास फिर अपने खड्डु 
में जा बैठा । पर इस हलचल में भगवती वसुन्धरा की स्थिरता विचलित हुईं। 
बेचारा हेमकूट पहाड़ कश्यप जी के दस हजार विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय के सहित 
न जाने कहाँ चला गया । कोई-कोई कहते हैं कि उसी विद्यालय के पृनर्जन्मस्वरूप 
बालादित्य का नालन्दा विश्वविद्यालय हुआ जो हुआन्साजझु के समय में भगध' में था। 
कितने लोग कहते हैँ कि वह .भाश्तधर्ममहामंडल के गर्भस्थ विश्वविद्यालय के रूप 
में भ्रण्ी प्रकट होगा । कोई-कोई यह भी कहते हें कि कश्यप का वह पौरशणिक विद्यालय 
झब कौराणिक विद्यालय के रूप में किसी शमसी मत के श्रत्रिष्ठाता की कृपा से 
मुसलसान भाइयों की भलाई के लिए उत्पत्न हुआ | 
. हेमकूट के धँस जाने से मेरी ऐसी दु्देशा हुई जैसी कैलास के उठ जाने से भी 
नहीं हुई थी । में रोता हुआ, त्तििराश्षय, केवल मूँछों के बल, न जाने कितने काल तक 
. “गा रहा । पर बेचारी पुरानी मूछें कहाँ तक संभाल सकें. ? अन्त को वे जड़नमूल से 
“ छखंड चलीं .) राम जी'क' तोड़े हुए शिव के धनृष के: टुकड़े जैसे पत्थर हो-होकंर 
श्रौ्ज भी जनकंपुर-में पड़े. हैं” वैसे ही मेरी मूलछें :कालील्‍काली शिलाएँ होफ़र' गंधमादन 
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श्रौर कैलास पर वत्तमाव हैं । बुद्ध भगवान्‌ के दाँतों की क्‍या वैसी पूजा होगी जैसी 
मेरी भृछों की पूजा और भक्ति अनेक सिद्ध लोग करते हैँ । 

पाठक गण! यदि मुझे उस समाधि का बल न होता जिसके भरोसे झ्राजकल 
के पूरबी ओर पश्चिमी सिद्ध लोग कागज की मूरत उड़ा कर लोगों से कहते हे कि. 
मरे गृह जी उड़ रहे हैं, तो में न जाने गिरते-गिरते रावण की तरह बलि राजा की 
धरनियों के रूप में जा पड़ता या बलि राजा के उन मुदुगरों के माथे पर जा गिरता 
जिन्हें रावण भी नहीं हिला सका था और यथार्थ ही मे मृद्गरानंद या और कुछ हो 
जाता यह कौन कह सकता हूँ। पर समाधि के वल से मछों क॑ उस जाने और 


्‌ 


भारीच के विश्वविद्यालय के धेंसतने पर भी में आसमान में ज्यों का त्यों खड़ा रहा। 


छठा अध्याय 


हेमकूठ के स्थान पर कुछ काल के बाद, एक बहुत भारी तालाब दिखलाई पढ़ा। 
इस तालाब पर रावण के श्राने की वार्ता महाकवि क्षेमेख् के दशावतारचरित में 
भलीभांति लिखी हुई हैँ। तवसे इस तालाब में अनेक कमल उत्पन्न हुए थे। 
पर सब से अदभुत बीच का कमल था । थहू कगल समस्त पृथ्वी-मंडल से भी 
बड़ा था | यदि यह पूछो कि पृथ्वीमंडल के एक टुकड़े में एक छोटे तालाब 
को बीच समूचे पृथ्वीमंडल से बड़ा एक कमल वययों कर रह सकता है, तो 
इसका उत्तर सत्यवती-पुत्र महासत्यवादी पुराने व्यास जी और जीते-मरे शरनेक सर्वानत्द, 
राधाक्ृण्ण श्रादि व्यास भासानी से दे सकते हूँ । समूचे संत्तार को पेट के एक कोने में 
लेकर संसार के एक क्षुद्र बिन्दु के समान इस पृथ्वी के एक कोने में स्थित क्षीरसमुद्र 
के भीतर बद के पत्र के ऊपर या शेप जी के फण के नीचे विष्णु भगवान्‌ कैसे रहते 
हैं ? और उनकी नाभि के कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा अपने चारों ओर सभस्त संसार को कैसे 


, रख जातें है ? जो रावण, कुंभकर्ण आावि सूर्य और नक्षत्रों को हाथ से स्रींच सकते 
थे श्रीर जो श्री. हनुमान जी मेरुमंदर-संकाश थे वे लंका या ऋष्यमूक की झोपड़ियों 
में कैसे रह सकते थे? 


अरे मूर्स नाश्तिको ! 'ससक समाव रूप कपि धरी' आ्रादि क्रौपाइयाँ भी भूल गये ? मेरूड 
मंदर-प्ंकाश आदि संस्कृत की उव्तियाँ तो कहाँ से याद आवेंगी ? मूर्ख वैज्ञातिकों आदिपर 
श्रद्धा कर दिव्य बातों में भी ग्रश्नद्धा करने लगे ? देश की क्या दशा करोगे ? जिस भन्वश्रद्धा 
से फिर उन्नति की संभावना थी उसे भी विज्ञान की अंझटों में फँसाने लगे? 
हाय ! वस्थ्यापुत्रानुसंधान-समिति और अवस्कर संप्रदाय आदि के व्यास्यानों का भी' 
कुछ असर न पड़ा | धन्य ! मेरी पवित्र कथायें, भगवान्‌ व करें, तुम्हारे हाथ में 


कप 


पड़ें | जैसे कूपकल्ा के चरित्र आदि ग्रंथ नास्तिकों के हाथ में नहीं दिये जाते वैसे 
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ही मेरे भक्त लोग, भूल कर भी मेरी जीवनी तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे। चाहे तुम 
विश्वास करो या ने करो महात्माश्रों के चरित्र सुनने वाले बहुत-से भक्त है । उच्धीं 
को में अपनी कथा सुता रहा हूँ। 
है भक्तों ! ठीक मानों, मेरी बात पक्‍की समझो ।। श्रद्धा करोगे तो कच्ची बात 
भी पक्की हो जायेगी। इसका भी खयाल रखो कि में अपनी अधोदृष्टि से प्रत्यक्ष देखी 
हुई बात कह रहा हूँ कि ठीक मेरे नीचे वह मणिकणिकायुकत सोने का महा-कमल 
पृथ्वी-मंडल से बड़ा होने पर भी पृथ्वी के एक छोटे तालाब में खिल रहा था, जब 
कि महाराजाधिराज लंकेश्वर फिर मेरे समाधिगगन के पास पहुँचे । रावण ने चट 
हिमाचल का एक बड़ा भारो श्ृंग तोड़कर इसी तालाब के किनारे श्ख दिया। फिर 
उसी को बह शिवलि। भानकर पूजनें लगा। सभी कमल शिवजी पर चढ़ाने के बाद 
ग्रंव को वह तालाब में तैरकर बड़े कगल को भी तोड़ लाया। उस कमण के भीतर 
क्या देवता हे कि थोड़े दिनों की जन्मी हुई एक कन्या पड़ी है। वेदबती मश्कर 
इस कम्या के हूप में जन्मी थी। अब अभैधुन सृष्टि का खंडन करने वाले और 
पुरर्जन्म को ने मानने बाले नास्तिकों के मुंह पर स्थाही लगनी चाहिए। क्या व्यासदेय 
झौर बौद्ध महाकबि क्षेमेंद्र की कपोल-वात्पताथों से भी पुनर्जन्ण के संबंध में शश्ाद्रा 
ते हटेगी |! आधुनिक हिंदू धर्म वाले ही पुन्र्जेन्स कहते हैं, अन्य धर्म वाले नही कहते, 
ऐसी बात भो तो अब रही नहीं! आधुतिक हिंदू धर्म का पुतर्जन्स रूपी भ्रह्मस्तम्भ 
प्रत्ष वासत जी के चरण की भाँति बढ़ेगा। किसी नास्तिक के तोड़ने से यह दूदेगा 
थोड़े हो। तो छ्िवजी की पूजा समाप्त कर कन्या को गोद में लेकर रावण अपने घर 
गया.। कन्या मन्दोदरी को सोप दिया। मेरे प्राचीन मित्र देवषि मारब को उपदेश 
से मन्दोदरी ने उम्र कस्या को बकश में बंद कर विरहुत की भूमि में गड़वा दिया। 
ब्रहीँ कन्या हल जोतते समय जनक जी को मिली थी। वहाँ श्री जमकलतली जी हुई, 
जिनकी अपूर्व कथा प्रत्येक हिंदू को विदित है। गो-बाहाणभक्षक रावण को प्रत्यक्ष 
अ्रधोदृष्टि से देखकर औ्ौर हिंदूमत के शत्रु, बौद्ध मत के अनुयायी एक कबि की 
्राप्तवाणी को प्रमाण मानकर, मेने श्री महारानी जी की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बत- 
लाई हैँ। मुर्दे में लिपट कर नदी को तैरने वाले और सांप को पकड़ कर अपनी' स्थरी' 
की खिड़की पर चढ़ने वाले अख्भूत महात्मा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस 
«रामायण के क्षेपकों की जआागती बानी के अनुसार भी सीताजी घड़े में रखे हुए मनियों 
के रुधिर से सुकुमार पिलल्‍लू की तरह निकल पड़ी थीं। श्रथवा क्षेग्रेंद्र की उक्तिय॑ 
अनृक्तार कमल की घूल में सधुकरी की तरह लिपटी हुई थीं। भक्‍त लोग इसका विचार 
. स्वयं कर में | 
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गत अध्याय मे तो में अपनी मूँछ और हनूमान्‌ की पूंछ में ऐसा उलझा हुमा 
था कि सिकलना मुहिकल था। खैर, भ्रव त्िकल आया तो त्रिकाल यात्रा का परि- 
शिष्ट अंश समाप्त करना चाहिए। हल जोतने से सीताजी की उत्पत्ति हुई । शर्मन्य 
देश के और भारतवर्ष के कुछ लोग राम जी को कृषक-समष्टि और स्रीताजी को' 
लाज़ुल-पद्धतिं कहते है और बन्दर-राक्षस श्रादि को उस समय के असभ्य भपृष्य 
बतलाते हैं। मुझे इनसे कुछ कहना नहीं है। में समाधि में अदृश्य हेमकूट को ऊपर 
खड़ा-खड़ी जिन बातों को अपनी प्र॒त्यक्ष अधोदृष्टि से देख चुका था उन बातों में 
संदेह कैसे करूँ ? झ्राजकल के क्षुद्र पंडित लोग अधोदृष्टि के नाम पर मुस्कराते हैं। 
क्यों न मुस्करायें! उन लोगों को तो योगदुष्टि श्रौर दिव्यदृष्टि आदि पर भी विश्वास 
नहीं ! हू, के, व्यू, करणे! पढ़ते-पढ़ते और डॉँग, कंट' के मानी घोखते-घोखते 
इन लोगों को मनुस्मृति तो याद ही तहीं रही, जिसमें मैत्राक्षज्यीतिष्क नामक प्रेत 
का वर्णन हैँ, जिसकी अ्धोदृष्टि ऋषियों मे मानी हैं। समाधि-शक्षित से [हजार मैत्राक्ष- 
ज्योत्िष्क की अधोदृष्टि मेरे अ्रधोभाग में वर्तमान थी । ऐसी दृष्टि की देखी हुईं बातें 
कुछ मुह की बातें नहीं है कि उनको कोई ब्ूठ मानेगा। सरीताजी के प्रादुर्भाव के 
बाद रामायण की समस्त कथा अलेक रूपी में प्रसिद्ध ही है। इसलिए में इन विषयों 
में फिर. से उलझना नहीं चाहता। ऐसी कहानियाँ हतुमान्‌ जी की पूछ की तरह घटती- 
बढ़ती रहती हैं। श्रानंद-रामायण, अद्भुत-रामायण आदि की महिरावण की कथा जिन्होंने 
देखी है उन्हें मेरी बातों पर श्रद्धा श्रवश्य होगी। मुझे एक बार हनुमान्‌ जी की पूछ 
में उलझतने का अतुभव हो चुका है। अब फिर में ऐसी लंबी .चौज में उलझना नहीं 
चाहुता। मौके-मौके से अ्रपतती चिकाल-यात्रा में रामायण, भारत आदि की पवित्र कथाश्रों 
को छ-छा लूगा। 
में समाधि में पड़ा ही पड़ा अपनी त्रिकाल-यात्रा में सभी वृत्तांतों को देखता चला। 
अपने इृष्टदेव के चिरह में कितनी ही बातें मेरी यात्रा में छूट भी गईं। जैसे, सगर के 
साठ हजार बेढों का पातालस्थ कपिल के कोप से भस्म हीना, राजमहल से लेकर 
गंगा-सागर तक भगीरथ के द्वारा गंगा की नहर का खोदा जाना, बेणु के शरीर के 
ऋषियों हारा भहें जाने पर राजा पृथु की उत्पत्ति, मन्दराचल से समुद्र का सथा जाता 
आदि बातें ऐसी हैं जी मुझे श्रपने इष्टदेव के विरह में कुछ धुंधली-सी मालूम हो कर 
रह गईं। इस्नलिए. इसका खासा चित्र ख्ींचकर में अपने पाठकों के सामने नहीं रख 
सकता। पाठक क्षमा करें । जो मुझसे छुटा-बचा रहेगा उसका दुश्य पाठकों के सामने भ्राजकल 
के व्याख्याता लोग रखें होंगे। अगर व्याख्याता लोगों से भी बचा तो विकाल-दर्शी 
रसिक लोग ऐसी वातीं को कभी छोड़ने वाले. नहीं। रामायण. का अंत होने- पर 
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समय भो नास्तिक थे ही । कितनों को नागेशभट्ठ आदि की दीकाओं में दिये हुए 
क्षेप्ों का न ज्ञान ही था और न विश्वास ही हो सकता था, इसलिए उनको माया 
रूपिणो सीता को बदले में असली सीता के हरे जाने का खयाल हुआ । ऐसे नास्लिक 
मे हो हह्ला-गुल्ला करके बेचारी सीता को राम के यहाँ से निकलवा दिया.। बहुत 
दिनीं तक में देखता रहा कि रामजी जब चाहते हैं तब ध्यान करके' कुबेर के यहाँ 
से पुष्पका विमान मँगाकर झपना काम करते हैं। दशरथ जी की पुरानी गाड़ी, जो 
देव-लोक में उड़ी थी और उड़तें-उड़ते जिसका धुरा ढूट जाने पर कैकेयी ने अपनी 
बाहुलता लगाई थी, बह कुछ बिगड़ गई थी, नहीं तो पुष्पक विमान बुलाने के लिए 
बार-बार रामजी को ध्यान करते का कष्ट न उठाना पड़ता। तबतक उड़नेवाले खड़ाऊ 
गौर खेचरी गूटिका श्रादि तान्त्रिकों ने नहीं बनाई थी कि भगवान, रामजी ध्यान के 
कष्ट से बचते। हाय! जब निराकार, निर्विकार, निर्मुणपरभेश्वर के ऐसे अवतारों के 
कार्मिक, मानसिक और वाचिक क्लेश देखते हैँ तब हृदय विदीणं हो जाता है। प्रायः 
साठ हजार वर्ष की उम्र' में, किसी-किसी के मत से दस-हजार वर्ष की छीटी उम्र में, 
दशस्थ जी के लड़के हुए थे। एक पुद्त में केसा परिवर्तन हो गया था कि दशरथ 
जी तो साठ हजार वर्ष बीतने पर भी जवान ही थे श्र रामर्ज। को सोलेह वर्ष में 
ब्याहु की जरूरत पड़ी । और, सीताजी तो आठ वर्ष की गौरी थीं। उम्ती समय उन्हें 
अपने भावी पति के लिए अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआ। आजकल जैसा मामला नहीं था कि 
लड़कों को तो जी ही वर्ष में व्याह की जहूरत पड़े और लड़कियाँ-अट्वा रह-बीस वर्ष 
की होकर भी विवाह ,की चर्चा सुनते ही लज्जा करे। इतने बड़े घरों में भी बाल 
पक जाने पर भी कुमारियों में प्रेम-भाव का श्राविर्भाव नहीं होता।4 इसलिए दाँत 
गिर जाने पर शायद प्रेम-भाव का आविर्भाव हो, इस आशा से उनका विवाह लोग बच्चों 

साथ कर देते हैँ जिससे लड़के के दूध के दाँत दूठते ही लड़कीः के बढ़ाए 
के दाँत टूट जायें और दोनों अपनी वेदान्ती श्रवस्था देख कर परस्पर प्रेम से मोहित 
' ही जायेँ। हाल ही में सुनते में आया है कि एक राजकुमार की ऐसी' ही शादी 
थी, जिस पर राजकुमार नेः प्रेम-परवश होकर अपने ललाट-चंद्र में बंदुक- की गोली 
रख ली थी । - 

एसे ही परिवत्तनों के कारण दशरथ के समय में जो शूद्ध-प्ति को मारना पाप 

समझा गया था, वही रामजी को. पुण्य समझ कर करना पढड़ा। भगवान: की क्या. 
ही' विचित्र साया हैँ कि अन्धमुनि के पुत्र को मारने के कारण तो दरशरथः की -पुश्न- 
शोक से मृत्यु हुई श्र शम्बूक-मूत्रि का सिर काटने से रामजी को इतना पुण्य हुआ कि 
' ब्राह्मण का मरा हुआ्रा लड़का उनके राज्य में जी गया। जिस राम के वाम में: ऐसा 
प्रताप है कि भाम जीह जपि जागहिं जोगी' उस राम के हाथ से पाप का पुण्य और 
* वुप्य का पाप हो जाय तो झाइचर्य, ही क्‍या हूँ शम्बूक मुन्ति.के भरते को शाद रोभ 
' जी मे पवित्र अश्वमेध यज्ं. किया। अब्वमेध यज्ञ में जो बेइज्जती द्रौपदी आदि को 
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पीछे भोगनी पड़ी उससे श्री सीता जी महारानी बची रहीं। घोडे के परने के शत 
का बीभत्स वैदिक कह्प सीता जी की सोने की मूर्त्ति के साथ हुआ । राज्य से अकुला 
कर, स्त्री, भाई झादि के त्याग का पृण्य संचित कर, भगवान्‌ रामचेंद्र जी समस्त 
अपोह्या के साथ सस्यू में इंबे और इूबते ही सब लोग वँकुठ पहुँच गये। शामचंद्र 
वो बंश में कुश से अग्तिवर्ण तक या अग्निवर्ण से लेकर सुमित्र तक कोई ऐसी 
विश्येष बात नहीं हूँ जिसपर मेरी सामान्य-दृष्टि या मैत्राक्षदृष्टि पड़े । कंबल कुश का 
अद्भुत स्वप्त, उनका नाग-कन्या कुम॒द्ती से विवाह और देवी-बीज झा जाने से सुदर्शन 
'की ग्रकस्मात्‌ राज्य-्प्राप्ति आदि कुछ ऐसी बातें हुई जिनके स्पर्श से मैं श्रपनी जीवनी 
को पवित्र कर सकता हूँ। इस प्रक्ार मेरे समाधि-स्वप्स से त्रेता, हापर और प्रायः 
आधा, यानी छे सौ व, कलि बीत चला। इधर मेरा भावी स्थूल शरीर दाऊदपुर में 
पश्पुष्ट हो ही रहा था। उसे पृथिवी ग्रह के कुछ अक्षर झ्ादि का परिचय हो चला था । 
इसी समय पवित्र सत्यवती के अ्रंगों से उनके झअविवाहित पति परशशरजी 
का संबंध होते से भगवान व्यास जी उत्पन्न हुए। भगवान व्यास तुमको प्रणाम ! 
समय कुछ ऐसा सभ्य (+,0॥8॥27060) था कि वे जाति में ही रखे गये । इसी 
समय गंगा नदी से भीष्म जी का जन्म हुआ । कलि श्राने पर भी सुष्टि के विलक्षण 
व्यापार झके नहीं थे। लकड़ियों से श॒वदेव जी हुए, नदी से भीष्म जी हुए, देवताश्रों 
से कर्ण-पांडव श्रादि हुए । भगवात की विचित्र महिमा को नमस्कार और नास्तिकों 
को घिकक्‍्कार ! ह रा न्‍ 
कुछ दिनों के बाद ब्रज में श्रीकृष्णचंद्र जी का आवि्भाव हुआ। इनका कुछ 
विल्क्षण जीवत रहा। मेरे सदृुश इनके भी दो शरीर और दो शआात्माएँ .थीं। झौर 
भी अधिक शरीर और आत्माएँ रही हों-- कौत जाने ! पौराणिक भवक्‍त ,शुकदेव 
आदि के लिए तथा आधुनिक भक्त मालवीयजी के लिए तो ये अद्भुतों के लिए निधान 
'थे । इसके लिए' बचपन में ही राक्षस-राक्षसियों को मारता, श्राग पीमा और स्थियों 
के साथ रास करना कोई बात ही नहीं थी। पर और बातों में जयदेव' आदि के लिए 
ये प्रौढ़े जवान थे। जयदेव' आदि अँगरेजी, न जानने वाले भक्तों के लिए ये जवातद थे 
और जवानों का काम भी, खूब करते थे।| पर अँगरेजी-शिक्षा की व्यर्थ की निन्‍दाओं से , 
; डरने वाले अ्गरेजीदाँ भक्तों के लिए स्त्रियों के समस्त कार्यों में ये भोले-भाले बच्चे 
ही थे। इतना ही नहीं, ये ऐसे अद्भुतों के तिधान थे कि क्षणभर में हारका से 
हस्तिनापुर आकर कपड़े का रूप धर कर द्रौपदी के रजोदूषित शरीर में लिपठे और 
, दुःशासन से ' उसकी इज्जत बचाई । भक्तिबल और योगबल के इन इत्तिहाों के 
ट्यूकर की इतिहास, यदि अलिफलैला झ्रादि पविन्न प्रंथों को छोड़ और कहीं न. मिंलें, 
“ को आईंचग वया 
इस; प्रकार तो शीकृष्णचंद्रजी का अदभत चरित्र भवते बोग कहते हैं। पर 
थोड़े मे अरबी. फारसी, मियां जी बतारगी! के रंग के लोग झ्ाजकल , निर्कले है 
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जिनका कृष्णचरित कुछ और ही ढंग का है। इनके हिसाव से भी कृष्णचंद्र लड़कफ्म 
मे ही एक बिलक्षण पुरुष थे। जंगल के बाघ-सिह से बचने के लिए जब थज्ञोदा जी 
इन्हु भगवान का ध्यान करना बतलावें तब वे बढ़िया की बेवकूफी पर मुस्करा कर 
रह जायें। जब झअहीरों ने इन्द्र की पूजा से फलल ओर चौपायों की भलाई करनी चाही 
तब इन्होंने वैदिक पूजा व्यर्थ बतलाकर पूजा की सब मिठाई आप खा ली। गीतों में 
भी उन्होंने वेदबाद की निन्‍दा की। ऐसे कहने वालों के लिए तो कृष्ण लूथर 
(/,प2८7) के समान एक साधारण रशिफार्मर बन गये। ऐसे लोगों से में 
कुछ विवाद करता नहीं चाहता । ऐसे लोगों से हार भानने में ही कल्याण हैं। 
महाभारत में पांडवों की विजय हुई। श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर गर्भस्थ परीक्षित की 
रक्षा करते रहे। श्रीकृष्ण जी की इस रक्षा के कारण अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने कुछ 
काम न किया । परीक्षित जी उत्पन्न हुए । शुकदेव जी से श्रीमद्भागवत सुनते-सुनते 
साँप के काठने से बेचारे मर भी गये । हे भगवान्‌ ! ऐसे पुरुवंश की यह दशा ! 
परीक्षित जी का सर्प-दंशन देख मेरा तारा-शरीर करुणा की लहरों में आकुल हुआ और 
भारत से उदास होकर पच्छिम की ओर चला। 


आठयाँ अध्याय 


' इधर मेरा भावी शरीर भी जैसे ही छोे वर्ष का हुआ, पिताजी चल बसे । 
माताजी ने मुझे सयावा देखकर सोचा कि कहीं बहुत बड़ा हो जाने पर शायद 
लड़की म मिले तो लोग समझेंगे कि लड़के में कोई दोष है इसी से झभी तक 
शादी नहीं हुईं। यही सब सोचकर माताजी ने ऋण लेकर छे वर्ष की ही अवस्था 
में मेरा विवाहु कर दिया। इधर भद्ठारह्‌ वर्ष की अत्यंत छोटी कन्या से विवाह होने 
के कारण में कुछ मुहबँधुआ हो रहा था । में सोच ही रहा था कि क्‍या कहूँ 
पर लागत है जस नारि को नाती' के अनुसार मोदी-ताजी स्त्री न मिली ! न्‍ 

. इतने ही में मेरी समाधिस्थ आत्मा अजपुत्र (89.0) देश में जा पहुँची' । 
कुल दिनों! तक मेरी श्रात्मा यहीं लाल समुद्र के दोतों बगल नौलचद के किनारे श्रज- 
पुत्रों की ओर उत्पथा ( पिज्रए7७78 ) के दोआाब में असुरों की प्रोय: 
कुरु-पांडव समकालिक सभ्यता देखकर हर्प और विस्मय से भरी रही। अ्रजपुत्र और 
' झसुरों, के देश बड़े अपूर्व हैं। यहाँ आप ही आप जमीन से गेहूँ निकलता है और पिण्ड- 
खजूर इतने अधिक होते है कि एक पैसे रोज में एक आदमी अच्छी तरह अपना 
सवा ह कर सकता है.। इत देशों की प्रशेसा यंवत ऐतिहासिक हरदत' (प्रहछत505) 
नें खूब कौ हूं! अजपुत्रों के भस्मपूर्व और अयुरों के भव्यलूनपुर (बावीलन) की शोभा 
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देखते ही बनती थी। श्रब तो ये स्थान खण्डहर के रूप में यों ही पड़े हुए हैं। हाल 
में जहाँ-तहाँ खोदकर पाश्चात्यों ने कई स्थानों का महत्त्व समझा हूँ । अजपुन्रों 
( 929५0878 ) के सबसे प्राचीन लेख बिलक्षण ही होते हैं । पशु-पक्षी, मनुष्य 
आदि के आकार के ये अ्रक्षर होते थे। असुरों के श्रक्षर छोटे-छोटे बाण क॑ फल के 
ग्राकार के होते थे । अजपुत्रों को राजा ज्रुग्भ (दिशायी। ) के समय में एक 
बड़ा कोणागार ( श#िकफ्ाथ्ययांते ) बना । एक-एक पत्थर पचास-पचास 
हजार मन तक के इसमें लगाये गये। इसको खान से खींचकर लाने में कितने ही 
वर्ष लगे थे। जब साढ़े चार सौ फुट ऊँचा यह कोषागार बनकर तेयार हुआ तब 
मुझे कुंभकर्ण के सर और सुपनखिया की साक का स्मरण झआाया। ऐसे बड़े मकानों 
का उद्देश्य यह था कि मसालों से सुरक्षित राजकीय मुर्दे उनमें रखे जायें और नित्य 
उनका धूपनदीप किया जाय । क्‍या ही उदार उद्देश्य था! आजकल कें 
कितने ही मतवालों के संदृश अ्जपुत्रों का यह विश्वास था कि कयाभत 
के दिन मुर्दे उठकर बहिश्त में चले जायेंगे। इसी से उत्तकी रक्षा के लिए उन्होंने 
इतना प्रयत्त किया था। मरे को मरा समझकर जलाकर खाक कर देता कसा नास्तिवय 
है ! हाँ, समझदार लोग पूजा में तथा पिरामिड-मकबरा, मूरत, स्मारक आदि बनवाने 
में समस्त पृथ्वी के धव का व्यय भी कुछ नहीं समझेंगे--चाहु इस व्यय से जीवित 
लोगों को कोई लाभ पहुँचे या हामि। पूर्व पुरुषों के भक्त लोग ऐसे व्यय से कभी 
मुंह मे मोड़ेंगे । अभ्रजपुत्रों को धर्म पर ऐसी श्रद्धा भ्री कि उन्तके यहाँ बाज, बिल्ली, 
'कछुंत्ा कितने ही जानवर पवित्र माने जाकर मच्दिरों में रखे रहते थे। इसमें से 
किसी जानवर को यदि कोई मारे तो उसकी जान लिये बिना धार्मिकों को विश्राम 
नहीं होता था। पशुदया यदि इनकी किसी से कम थी तो उमप्च राजा से जिसने एक 
: जू" सिर से निकालकर वे पर कड़कड़ाने के अपराध में एक मोदे सेठ जी को 
सकूदुन देशनिकाले और सर्वेस्व-हरण का क्षुद्र पारितोषिक दिया था। 

अजपुत्रों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इस तीन जातियों, की व्यवस्था थी। 
चित्रुकारी, र॒त्त काठटता, मकान बनाना आदि अनेक कलाओों में ये प्रत्यंत प्रवीण थे । 
कितने लोग यह भी कहते हैं कि मरे लोग गणित में भी तिपुण थे। उक्लेदा पंडित 
की ज्यामित्ति.की प्रथ्मम पुस्तक की -४७ वीं प्रतिज्ञा में यहू दिखाया गया है .कि समकोण 
(के कर्ण का वर्ग, भुजवर्ग के योग के समान होता हैं। यह तियम' पहले-पहल यवस 
महर्षि पृथुमौर (877880705) ने अजपुत्रों से ही सीखा था। ेृ 

 असुरों के दो मुख्य नगर थे--निनन्‍्हवपुर (0०७१ ) और भव्यचूनपुर 
-(क्रल०शणा ) | इन दोनों दें आपस में नड़ते-लड़ते' अपने संबंनाज का' 'उत्तम, . 
दृश्य दिखाया था। -मेंसे अपनी विव्यदृष्टि से सांत्रतिक संदन ( [067प097 ) उंगेर' 
"भी देखा है।. एक नंदन क्या पाँच नढंत यदि गिलें तो इशकी क्िरतार मात्र का अस्त 


करण तो कर सकते हैं पर इसकी शोभा की समता नहीं कर सकते। . स बगर 
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का वर्णन पाइचात्य भाषाओं में बहुतों ने किया है। संस्कृत भाषा मे - भी बाझूशय- 
समहाणव' में इसका बर्णन पाया जाता हैं । 
प्रायः दो हजार बर्ष के स्वातंज्य के बाद पहले- पारक्तियों के, फिर' अलक्षेन्द्र 
(:४्ड्क्यात&०) उसके पीछे रोम फे हाथ अजपुत्र, असुर, फणीश (शिलाएंटाक्वा$) 
जारूप (यहूदी ) श्रादि सभी जातियों ने दास्य के मूल्य पर स्वाधीनता बेंच 
खाई । इन जातियों में फगीश बड़े उद्योगी और साक्षर थे। श्वेतद्वीप. से लैकर 
मलथयभूमि' तक इनका वाणिज्य चलता था। इन्हीं के अक्षरों से पॉश्चात्य यवत्त-यूनानी 
श्र रोमन आदि अक्षर उत्पन्न हुए हैं। ग्गरेजी रोमन अक्षरों ही का रूपान्तरः है, 
यह सब लोगों को बविदित ही है । जारूब लोग ऐसे उद्योगी तो नहीं थे पर धर्म- 
कल्पना सें ये पहले से ही ऐसे निपुण थे जैरो आजकल सूद बढ़ाने में। मूसा श्रार्दद 
महात्मा इन्हीं के वंश में हुए थे, जिन्हें ब्रह्म की ज्योति दीख पड़ी थी भर जिनकी 
साक्षात्‌ निराकार ईइवर से बातचीत होती थी। मेंगे एक बार देखा कि. भ्रत्निद्ठा 
(अब्राहम) नामक जाझूय अपने कुदुंब के साथ घूमते-घूमते श्रजपूत्रों में श्र! पहुँचो। 
अजपुत्रों ने उसके कुदुब को अपने यहाँ से निकाल दिया |. जारूष महात्माश्रों की कृपां से 
पार होते समय लाल समृद्र घुटने भर हो. गया और जारूष लोग उत्तर की भ्रोर -चंले 
गये । उस दृश्य को देखवारः मुझे भगवा .क्ृष्णचंद्र को लिये हुए बसुदेव जी का 
जम्‌ना पार करना याद आया जिसका बंणत विष्णु भागवत, में किया गया 'हैं। 
जारूषी (यहुदी) लोगों ने शपंदरी धार्मिकता के बड़े-बड़े तमाशे दिखाये । कुछ 
रोज तक तो इनके मंदिरों में पुरोहितों को आवेश आ. जाता .था' और उंसी. भ्रा्वेश् 
वे जिस क्रिसी को नियामक क्रा.पद-दे देते. थे, उसी का राज्य रहता था। फिर' सके 
बाद . राजाओं का. समय आया.। द्विविद (दाऊद) और शूलभणिः (सुलेमान) प्रीदि 
अनेक विव्य-शक्ति-संपन्न. राजा हुए । एक-एक की  धर्म-पत्नियों की संख्या देखक़र 
श्रीकृष्णचंद्र की द्वारका के' रनिवास का स्मरण आता है ।. इसी: जाति के बीच रोम 
'साम्राज़्य के काल में महात्मा खिस्त' का. जन्म हुआ, जिनका वृत्तांत. जब में रोम 
पहुँचू गा तब .लिखू गा-। ः । आ 
फणीशों ने परश्चिम, में, कही उपनिषेश बनाये. थे। उत्तर अंफिका में कोरध्यंजपुर 
( (धाव826 .). श्रीशल्य ( (टा9- )* में . श्रीकुश, ( 8978078८ )' और 
सुफेल - ( स्पेत ) : में मार्षिज [ (90% ) तगर ड्न्हीं वो  उपनिवेश थे। 
'अजपुत्रों की सभ्यता -.जब कुछ मंद' पड़ रही थी उसी 'समये यवत देश के समीप 
क्रीत दीप ( (66 ) में एक बड़ी -सभ्यता फैली। «भूमि: खोंद-खोद' कर इस 
सभ्यता के चिह्न और वर्णत- पाकर पुरांतंत्ववेता जोग लोब-पोर्ट हों रहे हैं। “बृंगों-म हों।? 
'अमेरिक्ता के “कवियों मे कहा है कि अवीत काल अपने नुर्थो को गंड़ों ही रखें, 
(छा जा तंदतें छड्चर्ड: छपए वा5 तेंटथत। ), पर जिन्हें बर्समान काल 
' शेकोई विशेष कार्य 'नहीं- है 7 भुदों को ने सखाड़ें तो शोर करें ही बया ? 


वर 
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और देशों का तो वर्त्तमाव काल की. बातों- से. .कुछ प्रयोजन भी निकल आता है पर 
भारतीयों के लिए अपने प्राचीन गौरव की कहानियों ,के अतिरिक्त और रह ही 
क्या गया हैँ? पर प्राचीन.गौरवों के. लिए भी भारतवासी स्वयं जमीन खोदने का 
कष्ट नहीं उठाते। 'दन्तकथाओं में कौन-से, भौरव की बात नहीं आई हे जिसके 
लिए जमीन खोदें | पत्थर खोदने वाले क्‍या दन्‍्तकश्राओं के टक्कर की कोई बात 
निकाल सके हैं या, निकाल सकेंगे ? हाँ, कोरे संस्कृत के पंडितों और देववबद्धिवादी 
अगरेजीदाँ के अतिरिक्त और लोगों में यह गुण अवदब्य हे कि खोद-खाद, छानबीन 
कर यदि किसी अँगरेज ने कोई प्राचीन गौरव की बात निकाली तो ताली पीठने का 
कष्ट अपने अवश्य उठा लेते है और देशभर में यह श्रानंद छा जाता है कि पीपा के 
पुल, पाया के पुल, जल के नीचे-नीचे पुल, चालीस-चालीस मंजिल के मकान, रेल 
तार, विमान, व्यवहितदर्शक किरण आदि अ्रद्धुत चोजें चार पैसे के रोजगार के लोभ 
से पच्छिमी लोग चाहें जितनी दिखलावें, पर मुदों के रहने के लिए या जिदे आलसियों 
के. कौतुक के लिए, करोड़ों की संपत्ति लगाकर और लाखों आदमियों का प्राण लेकर, 
निष्काम, तिष्प्रयोजन उद्योग के प्रादर्श स्वरूप, ' बड़ें-बढ़े खम्भे, पिरासिडः आदि तो 
नहीं बना सकते । 


, मवाँ अध्याय 


, कीतद्वीप की सभ्यता में यवन देश की: सभ्यता हुई। मध्यसागर में तीन 
प्रायद्वीप है। सबसे पश्चिचमी प्रायद्वीप को सुफेन कहते हैँ । बीचवाले प्रायद्वीप में रोमक 
गैंग रहते थे। पूरव वाले प्रायद्वीप में और उसके आसपास की भूमि में बबन लोग 
रहते थे। प्राचीनकाल में काव्य, कला, नीति आदि में यवतों के समान कुदाल कोई 
नहीं हुआ। सुत्रता और अर्थता यबनों के दो नगर बहुत बढ़े-चढ़े थे। छोटें-छोटे प्रजा- 
राज्य ग्रवनों में बहुत थे। प्राचीन समय में इन्हीं प्राचीस यवनों से हरिकुल शझ्ादि बड़े- 
बड़े वीर हुए, जिनके बीसत्स अंगों और बीमत्स व्यापारों को देखकर मश्े हनमाल 
_भीमसेन, घटोत्कच, कीचक आदि अतीत महावलियों का स्मरण होता था। रहंतभ 
आदि भविष्य बौरों की उनके सामने क्‍या गिवती थी! इन्हींवीरों के समय में सत्नंता 
की जारब्ता राजी शीला ने इलेश्बरकुमार परेश के साथ भागकर अपने बश्रत्त का 
पालतव किया था, जिम्तके, कारण एक दूसरी. रामायण यवन देशों में ठती ! इस 
' रामायण के. ऋषि मशकरदब्रि सुभेर वावा हूँ । शीला के चरित्र को देखकर मक्षे अनेक: भावी 
कवियों .की उर्ितर्यां बाद पड़ीं जिनमें ते दो-एच् चह्लां दे देता हँ-- 
हि (क) शया कुमार्माह ले सुप्समेकया 
ने जाएमुत्सुज्य एशाम्वियोकिता ?, 
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प्रमेमनोन-स्थिति-पालनेत 
प्रसश्तामेत्य भवोपषकारिणी ॥॥) ' 
(ख) बर्य बाल्ये बालांध्तरणिभनि यूज: परिणता । 

शभीष्छामोवृद्धांस्तविहु कुलरक्षा समृुचिता ॥ 

त्वयारब्ध॑ जन्म क्षपयितुसनेनेकपतिना 

ने मो गोजे, पुत्रि, पताचिंदपि सतीलास्छुनभभूत ॥ 

इस हितीय रामायण के बाद सुन्नता वाले अपनी वीरता से और शअर्थना बाले 

श्रपने कला-कौशल से बहुत प्रपन्न हुए। पारस से पश्चिम के यवन जब राजद्रोह मचा 
कर पारस वालों से बिगड़े तब श्रर्थता की नौकाशों ते उतको सदद की। इस पर 
ऋद्ध होकर पारस वालों ने कई बार यवतों पर चढ़ाई की । मारस्थूण की तराई. के 
और सारमेय-मख के स्थलीय और जलीय युद्धों में कई लाख पारस वाले मारे गये । 
ग्रत में पारस वालों को जराक्ष .( टटाफ८8 ) महाराज जान लेकर अपने 
देश में भांगे। इन युद्धों के बाद सुब्नरता और अर्थवा का आपस की फूट से नाश 
और स्थविसपुर के वीरबर अभिमन्यु की विजय, और श्रीसुन्दर के हाथ से अर्थना 
के नाश प्रादि के दृश्य में बड़ी करुणाभरी दृष्टि से देखता रहा। नाश होने के सभय 
जाति की बूद्धि भी कैसी हो जाती है! महदि सुक्रतु अपने उपदेद से चाहते 
कि ग्रथतापुरवालों को भ्रम से बचावें, पर उन्हें नास्तिक बतलाकर अर्थनाधालों 
हुलाहल पिलाया। अंत में मगद्नोणी से विषधर सर्प के समान निकल कर राजा ने 
यवनों की बची-बचाई स्वतंत्रता चाट ली । अ्रब तो स्वतंत्रता खोकर यवनों ने चावल-वाल की 
दूकानों के बदले गाँजा-भाँग की दृकानों को छावना आरंभ किया। प्रतनु, श्ररिष्टात्तर 
श्रादि बड़े-बड़े दार्शनिक हुए, जिनकी दूकानों से मादक द्रव्य ले-लेकर बहुत दिनों तक 
पब्छिमी सधुककड़ समाधिनिशा में मग्न थे। दो-चार चिलम जूठे गाँजा का महाप्रसाद पीकर 
झब भी पूर्वीय लोग कृतार्थ है और कभी-कभी समाधिनिश्ञा में पड़ ही जाते हैँ। सच 
है ऐसी चीजों. के लिए ग्रपते-परायों का विचार क्‍या ? अ्रफीम, गाँजा, भाँग, जहां से 
मिले बहीं से संग्रह करता चाहिए। चीत में जबतक पच्छिमी तत्ववाद (]/(७087 9970) 
नहीं घुसा था तबतक परम पृ७्य भगवान बुद्ध के जन्म-देश के अरहिफेनामूत की वे 
कैसी कब्र करते थे ! | 
,.. फणप के मरते के बाद एक उससे भी बढ़कर भयानक भूत निकला, भारतीय 
तो कहते हैँ कि बाप से बढ़कर बेठा हो ही नहीं सकता। वया ऋषियों से बढ़कर 
झाजकल वाले हो सकते हैँ ? पर फणप का बेटा अल्लीकर्चद्र इस वियम का अपवाद 
हुआ। मेरी दिव्यदृष्टि' में तो थह श्राता है और बड़े-बड़े ऐतिहासिकों ने भी ऐसा 
ही लिखा है कि अलीकचंद्र फणप का बेटा ही नहीं था, द्युपिता साक्षात्‌ इंद्रदेव ने 
जैसे गोतमजी को रूप में अहल्या पर कपा 'की थी, वैसे हीं अजगर के रूप में 
' उन्होंने. अलीकचंद्र की मातां को 'कृतार्थ किया थो.। इस देवपुत्र प्रलीक्ंद्ररूपी, 
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महाकुंड में यवतीं ने अ्पती बची-बचाई स्वतंत्रता का हवन कर, सालोक्य, सायज्य 
तिर्वाण आदि से बढ़कर दास्यरूपिणी मृक्रित पाई। यवत दासों की बहुत बड़ी श्रेना 
लेकर दारढुश पारसीक को जीतता हुआ श्रन्नीकचंद्र सिन्‍्ध के पास तक पहुँचा। में भी 
उसके साथ-साथ उसकी सब कार्रवाईयाँ देखता रहा । चंद्रगुप्त मौर्य भ्रभी बिल्कुल 
बच्चा था और मेरे सामने ही अलीकचंद्र से मिलने के लिए श्राथा था। पर दोनों में 
कुछ ऐसी बात छिड़ी जिससे दोनों मिलकर कुछ काम नहीं कर सकते थे और पश्रापस 
में ही झगड़ गये। श्रलीकचंद्र सब्दों से पाली हुई प्राची को जीतने को तरसते ही रह 
गये। पर भगवती भारत वसुच्धरा की ऐसी कृपा है कि यहाँ पैर देते ही वीर से बीर 
आलस्य-निद्गा में पड़ जाते है। भ्रलीकचंद्र को सिपाहियों ने यहाँ प्रनेक नागाशों के दर 
किये। न जाने इन लोगों के दर्शन से या भारतभूमि के पवित्र स्पर्श से कुछ ऐसी 
घोर अनुश्योगनिशा यवनों पर श्रा पड़ी कि अलीकचेद्र ने कितना ही समझाया श्रौर 
लोभ दिखाया पर उन्होंने एक न सुनी और वितस्ता से पूष॑ एक कदम भौ बढ़ता 
अ्स्वीकार किया । 

में तो इसका कारण समझ गया। अलीकचंक के श्रान्नें से कई सौ वर्ष पहले ही' 
सासतभूमि में श्री शावर्यमिह और महावीर जिस का अवतार हो चुका था। शाकय की 
फेसण लहरियाँ देशभर में लहरा रही थीं। फिर ऐसे देश में चंद्रगुप्त मौर्य ग्रादि घोड़े 
में पाषाण-हृदयों के अतिरिक्त किसकी हिस्मत थी जो यहाँ हिसा का साहस दिखलावें। 
धन्य हूँ वे भारतीय जो आज भी वैदिक-अवेदिक सब प्रकार की हिंसाओ्रों को छोड़, 
भांस-भक्षण, को कौन कहे, चिकित्सा के अ्रध्यास के लिए भी भांस-स्पर्श तक ने करने 
की दृढ़ प्रतिज्ञा का पालव करते जाते हैं। बौद्ध जातियाँ तो भांसभोगिनी हो भी गईं 
पर भारतीय तो धाप्पपार्टी की वृद्धि के लिए प्राण तक स्वाहा करने को उद्चत हैं। 
भनुष्यों के प्राणों को स्वाहा करता तो झौर प्राणियों की हिंसा के बराबर पापजनक 
हो ही नहीं सकता, खासकर उनलोगों के लिए जिनके यहाँ काशी-करबवट, प्रयाग-कशवट 
श्रादि में प्राण देवा तपर्चरण की पराकाष्ठा समझी जाती है,। 

सारांश यह कि अ्लीकचंद्र साहब को पटने की म्यूनिसपैलिटी के दशेन का सौभाग्य 
नहीं प्राप्त हुआ। वे इधर ही से लौठ गये और भव्यलूनपुर में बुखार से मर गये। 
उस समय मेरी अजीब हालत हुई, में बड़े फेर में पड़ गया। जैसे मृछों को उखड़ने 
के समय मुझे यह नहीं मालूम पड़त्ता था कि समाधिबल से कौैलास के साथ ऊपर कौ 
जाऊँ या हनुमान्‌ जीकी पूछ के साथ नौचे ही रह जाऊं, प्रथवा जैसे बसकटा 
के पास अपनी' शरद 'रह वर्ष की छोटी दुलहिन को देखकर सुझे यह नहीं समझ पड़ता 
था कि उसे मैया कहूँ कि काकी, वैसे ही पद्नीपेश् में में फिर पड़ गया। में यह नहीं 
निश्चय कर सकता था कि चंद्रगुप्त के साथ भारत में रहूँ या अलीकचंद्र के सेना- 
नाथकों को साथ पदिचिम जाऊे। दो शरीर भौर दो शरात्माएँ तो पहले से ही थौं'' 
प्रब कितने कायव्यूह करूँ ? हिंदू कसाई चंद्रगुप्त ने जब बैदिक याह्यण चाणवय की 
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सहायता से बंदों को मारकर नरभेध्र यज्ञ का दृश्य दिखलाया और बेचारे शल्यक आदि 
ग्रवस राजाओं को सिंधु के किनारे से निकाल कर उन्हें अ्रन्न-पातरी का वलेश दिया तब 
मुझे बड़ी कझणा उत्पन्न हुई। मेरे ऐसे विरकत का भारतवर्ष से जी भर गया। भावी 
राजा प्रियदर्शी के काशणिक कार्यों को देखने के लिए भी में ने ठहरा । परदिचिस 
को भागते-भागते में एकदम रोमक और करबध्वज के बीच मध्यसागर के ऊपर जा 
खड़ा हुआ । 


इसवा अध्याय 


मध्यसागर को ऊपर में गुब्बारे की तरह श्रासमान में एक बहुत ऊंचे स्थान पर 
पहुँचा, जिसमें अलिकरचंद्रिया प्रुरी की, भारत की, और रोम-स्पेत की सब बातें 
देखता रहौ। पर श्रब विद्येष दृष्टि सेरी रोम पर थी। गबहाँ पहुँचने के 
कुछ दिन पहले भेंने अपनी दिव्यदृष्टि से देखा था कि मंगलग्रह के क्षाथ 
समागम के कारण एक कुमारी को राभ और रौमिल नाम के दो पुत्र हुए 
थे। नास्तिक स्ामाजिकों के डर के मारे कुमारी ने लड़कों को जंगल में फेंक दिया 
था। वहाँ एक हुड़ारित ने दूध पिलाकर बच्चों को जिलाया था। रोमिल ने मातृ- 
हत्या कर रोम नगर बसाया। रोम नगर में पाँच-सात राजाओं के बाद सूके नाम का 
एक राजा हुआ। यह बड़ा श्रभिमानी और अ्रन्यायी था, इसलिए इसे राज्य छोड़कर 
भागंता पड़ा और रोम में प्रजा-राज्य स्थापित हुआ । प्रजा में से चुनें हुए दो शासक 
सब राज-काज किया करते थे। ह्विजों (अमीरों) भौर शूद्रों (गरीबों) के बीच इस 
नगर में बड़ा झगड़ा चला। इस झगड़े का अ्रंत नहीं हो पाया था और पड़ोसियों 
को दबाकर रशोमवाले कुछ प्रवल्न हो ही रहे थे कि इसी बीच साक्षात्‌ हनुमान्‌ जी 
का अक्तार महावीर हनुबल, करष्वजपुर का सेनापत्ति, सुफेन होकर पूर्व झौर अल्प 
पर्बतों को लाधता हुआ रोम के पास श्रा पहुँचा। कई बरस तक आाठ सेनानायकों को 
फँसाये हुए और देश को खूब तंग करते हुए, इसने अपनी युद्धलीला दिखलाई | अंत 
में श्लीभिय तामक मध्यसागर पार कर करथ्वजपुर में पहुँचा और वहाँ उसने ऐसा 
उपद्रव मचाया कि करध्वजपुर वालों को हनुब॒ल को बूलाना पड़ा । 
यमक क्षेत्र के यूद्ध में श्रीध्रिय ने करध्वजियों को जीता। करध्वजियों को जीतने 
के बाद रोम का सामना करनेवाला कोई न रह गया । इस लोगों ने धीरे-धीरे अल्प 
पर्वत के पार की प्रन्‍्य जातियों को, थवत्तों को, अजपुत्रों को तथा भर श्रनेक देशों 
को जीतकर प्रपंता बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। मेरे ग्राने के प्रायः दो सौ 
वर्ष के बाद केशरी ((॥88897) नामक एक वीर रोम में उत्पन्न हुआ। इसने इवेत 
' ढ्ीप तक शर्मण्य आदि अनेक देशों को विजय कर अंत में रोम सें अपना झाषिपत्य 
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स्थापित किया। पंपीय आधि जितने इसके प्रतितदी थे सभी की फ्राणय हुई और एक 
सञ्आाट के राज्य का आरंभ हुआ । केसरी को ख्ूतुश (कप्र/प5) झावि ईष्यालू लोगों ने 
रोम की बुद्ध सभा में छल से भार डाला। ये लोग फिर से प्रजा-राज्य स्थापित करना 
चाहते थे। पर इन लोगों का सनोरथ सफल नहीं हुआ । देश की कुछ ऐसी अवस्था हो 
गई थी कि विता एक प्रचण्ड पुरुष के आधिपत्य के जनता कुछ भी नहीं कर सकती थी । 
कंसरी के मरंबे के थोड़े ही दिनों बाद उसके भानजे का राज्य हुआ। इतिहास में बह 
अगत्स्य सञ्नाट के ताम' से प्रसिद्ध है। श्रगत्स्य के पीछे रोम में बड़ी खलबली मरी । 
बीच-बीच में कभी भिजन जैसे ग्रच्छे सम्रादों का आधिपत्य होने से कुछ दिनों तक शांति 
रहती थी, नहीं तो प्रायः व्यकिचार, दुर्व्यंसन, सैनिकों के बिंद्रोह, परस्पर मार-काट 
आदि को कारण देश की ऐसी दुरवस्था हुई जैसी अ्रवन्तिवर्मा के बाद कश्मीर की होने 
वाली है। यहाँ से में देख रहा हूँ कि रोम की दशा को सर्वधा भूलकर प्राचीन भारत 
के एक ऐतिहासिक कश्मीर का वृत्तांत लिखते समय लोगों के बीच गप उड़ावेंगे कि 
ऐसा उपद्रव श्र ऐसा अनाचार पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ था, पर मेरा तो यह अनु- 
भव है कि कश्मीर की अंतिम अवस्था से कहीं बढ़-चढ़ कर रोम की अंतिम अ्रवस्था 
के उपद्रव हुए थे । 
ग्रागें जलकर पभ्रापको मालूम होगा कि मेरी दोनों आ्रात्मायें और दोनों शरीर ऐसे 
प्रबल हैँ कि मेरे माथे से आग निकलेगी तो भी भें नहीं घबराऊँगा और मेरी 
अँतड़ियों से ज्वाला निकलेगी तो भी मुझे क्षोभम नहीं होगा । श्रभी श्रापलोग देख 
चूके हूँ कि अपनी मूँछीं के उखड़ने के समय में में कैसा उलझा-पुलझा था भौर मेरी 
शांति भंग नहीं हुई थी। पर रोस माता के सर्वाग से अनाचार और दुर्व्यसत की 
चिनगारियाँ निकलती हुई देखकर मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। केवल मुझे ही क्षो्र नहीं. 
हुआ, रोम माता को और सीता मैया की माता और इन दोनों के संबंध से मेरी 
डबल नानी प्र्वस्वदा भगवती वसुस्धरा को भी ऐसा क्षोभ हुआ कि विषुवीय अ्रग्ति- 
पर्वत के कंधररूपी मूख से उन्हें भीषण श्रर्ति की के आने लगी। सैकड़ों योजन तक 
उनका अरीर कॉपने लगा। पड़घड़ाता, पड़धंड़ाता हुझ्ा द्रवीभूत पाषाण का प्रवाह 
लानी' साहबा के मूख-्लींदर से ऐसे बेग से चला कि हरिकुल और पंपिय नामक दो 
नगर तो देखतें-देखते लहराती हुई राख के चीचे गड़ गये। शहर से भाग कर लोग 
जहाजों पर समुद्र की शरण लेते थे । पर शरणागत्त परित्याग-पातकी सागर बाबा भी 
भयाधक हिलोरों से जहाजों को किनारे पर फेंक स्वयं कोसों हूट जाते थे। थ्दि उन्होंने 
किसी जहाज को अपनी गोंद में रख भी छोड़ा तो लपकती हुई कोई सैकड़ों मन 
की चट्टान धंधकते हुए पहाड़ के मुख से आकर, जहाज ही परे सब यात्रियों. का 
गरमागरम अग्ति-संस्कार कर देती भ्री। मेरे श्री अंगों तक भी गरसी पहुँचने लग्ी। 
प्रस्तत: कात गोपाल जी के ममान करुणा से झ्रार्त होकर विषुवीस श्राग को में थी 
गधा । भाग पीने की विधा मेने बड़े परिक्षम, से  साम्वीपिगी के एक दशिष्प से 
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सीखी थी। झाग पीकर सर्वस्वदा नानी को कुछ समाधि-पूच्छा में डालकर कई सौ 
बरस तक में रोम वालों के दुर्व्यसस और अ्रनाचारों को देखता रहा। 

ग्रव॒ कलि के बाद वाले हापर का अंत हो रहा था। बेता का आरंभ हो चला 
था। भिक्षुरूप धारण कर जिन अ्रसत्यासुर की संतानों थे बड़ा भारी अनुद्योग फैलाया 
था और जिनके महात्म्य से अ्रश्ोक के वंश का नाश हुआ और जिनकी कपा शे 
पुप्यमित्र, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य झावि बड़े-बड़े पराक्रमी भशआार्यवीरों से भी डूबती हुई 
भारतबूमि की रक्षा न हो सकी श्रौर श्रालिर प्राचीन भारत काल के मुह र्म धंस 
ही गया, उन्हीं महाशयों के दुर्भन्‍्त्र से यकत भ्ौर रोम भादि देशों में भी खूब दुव्यंसन, 
ग्रताचार और असत्य फैला । झूठे बाराती शास्त्रार्थ, झूठी कल्पता, थिएटर, कुश्ती, 
बाललीला, व्यभिचार-लीला, श्रादि बीभत्स दृश्यों से, और उनमें देश के धन के 
दुव्येय से, अगस्त्य के चार-पाँच सौ वर्ष के बाद और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के मरते 
के कुछ दिन पीछे, भारत से लेकर रोम तक, पृथ्वी के प्राचीन गोलाड़े की कुछ 
ऐसी दशा हो गई, जिसको देखने के लिए. मेरी समाधिदुष्टि, दिव्यदुष्टि, भ्रधोद्ष्टि, 
कोई भी पर्याप्त नहीं थी। मेरे इष्टदेव जी के कैलासवास के समय जैसा अन्धकार 
मेरी दोनों श्रात्माओं और दोनों शरीरों पर नहीं छाया था वैसा इस समय छा गया। 
इस प्रकार में डबल समाधि में पड़े-पड़े आधुनिक वेदान्तियों जैसे शून्य ध्याव का 
अनुभव कर ही रहा था कि दंभरूपी भंदराचल के द्वारा सर्वात्म समुद्र एकाएक ऐसे जोर 
से हिलोरा गया और इतने काल तक उसका मंथन हुआ कि वच्यविश्ञपे वामक कालकूट 
सर्वात्म से निकल ही तो पड़ा। अरब इस कालकूषट को पिए कौत ? 'राघण ने कलास 
के साथ शिवजी को ऐसा कुदाया था कि उनकी तो नसे ढीली हो गई भीं। में 
अभी अचिसरभक्षित-विषुवीय श्राग को पचा रहा था और समुद्र-मंधन के बृद्य देखने 
का कौतुक भी मुझे हो रहा था, इसलिए मेंने भी छोड़ दिया। 

यक्षार्ति नदी के आ्रासपास से हूण, तर्तर, कर्मुक, भादि बीभत्स वत््य कुछ तो 
भारत का आचमत करने निकले और कुछ दानव ( /2&0प706 ) नंद के समीप 
भा पहुँचे। श्रब तो दानव नंद के चारीं ओर के राक्षस गौध, गौर आदि के होश भी 
ठंडे हो गये। बेलग्राड़ियों पर श्रपना बरतच-बिस्तर लेकर ये लोग रोम में पहुँचे । 
अब बेचारे रोम के सज्नाद ऐसी दशा में पड़े जैसी दशा में विश्वामित्र और देवताओं 
के बीच में पड़कर हरिश्चन्द्र के बाबूजी पड़े थे, भ्रथवा में उस समय पडा था जब 
भेरी एक झोर की मूछ रावण के हाथों पर शिवजी के बड़ के साथ उलझ रही थी 
और दूसरी ओर की मूछ गन्धमादन पर हनुमान्‌ जी की दुम से लिपंट रही थी । 
सम्राद, मं ती ऐसे प्रबल ही थे कि इन्हें श्रपती भूमि में न श्राने दें और न ऐसे 
मूर्ख ही थे कि ऐसे समय भयातक पड़ोसियों को 'अपने घर में घुराने देते के बाद 
शार्वेबाली विपक्तियों को से. समझें। रोम में घुसने के थोड़े ही दियों को अतब्तर गौथ 
लोग विंगहे और पपने नायक, झलक को ढाल पर रखकर, राम नाम सत्य” करते 
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हुए रोम नगर पर चढ़े। इस सवारी की तुलना किससे कहूँ ? भूत और वर्त्तमान में 
तो कोई उपभा मिलती नहीं। भविष्य की ओर देखता हूँ तो शास्त्रियों के साथ बेद 
भगवान्‌ की सवारी की यात्रा के समय जो हुल्लड़ मचता है उसी से कुछ-कुछ 
अलकीन्यात्रा के हुल्लड़ की तुलना की जा सकती हैं। अलंक के अनुगामियों से रोम 
को लूट लिया, और जो दशा मेरी अंधाग्नि से खख़नदेव श्वर्मा के पड़ोसी दुसाध की 
क्षोपड़ी की आगे होनेवाली हूँ, उसी में उसे डाल दिया। इसके बाद कई बार कितने 
दिचों तक यही दशा रोम की रही। गौर, भांडल, मूलक आदि से कई बार जब 
रोम जलाया जा चुका तब शर्मष्य उदपाकर ने पश्चिम सोम का राज्य अपने हाथ में 
किया और अगस्तित नामक बच्चे को, जों उस सभय गद्दी पर था, पेन्शन देकर साम्राज्य- 
बंधन से हुटाया | अगस्तिन के बाद रोम साम्राज्य का पब्छिमी हिस्सा, जिसकी 
राजधानी कंसतन्तुपुरी' थी, बहुत दिनों तक स्वतंत्र रहा। पर यहाँ भी रोम की तरह 
शांति स्थायित्री न रही | अपनी भविष्य-्यात्रा में में इसके अंतिम दिनों का यतित्र 
वृत्तांत कहूँगा । 
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से अपनी दिव्य-दृष्टि से दद्कुमारचरित के नायक राजवाहन से भी विलक्षण 
चौवहों भूवन और तीनों काल की यात्रा कर रहा था। मीलसद पर अजपुत्रों की और 
उत्पया तट पर असुरों की कुछ वार्ता झापको सुना ही चूका हैँ। जी तो चाहता है 
कि और भी कथा विस्तार से सुनाऊँ पर ऐसा करूँ तो महाभारत बन जाय। खैर कुछ 
मुख्तसर सुत्रिये। मेरी समाधिस्थ आत्मा ने अजपुत्रों का और असुरों का पिण्ड छोड़ा । 
वहाँ से कुछ उत्तर की श्रोर जाकर मेने मेदक और पारसीकों की तूती बोलती पाई। 
मेदक वीर कायक्षार ने असुरों की निहूवपुरी का विध्वंस किया। मेदकबवीर कायक्षार 
का बेटा आस्तीक हुआ। इसका नाम था काझबीर। इसी के ताश काकू का खजाना श्राज 
तक मशहूर हैँ | कारूवीर मे पहले तो अपने चनिह्ाल पर हाथ साफ किया, फिर 
| +* हाल सें स्वामी जी (शी मुव्गरानत्दजी महाराज) पृथ्वी से दुष्ट होकर फिर 
अपनी जम्सभसि वशणलोक में घले गये हैं। बीबी बसत्ती के ऊपर मद्रास में मुकहमा 
घलता हुआ सुनकर स्वामी जी एक दिस रुष्ट होकर चिल्लाये कि श्रव में इस खपविन्र 
पृष्यी ग्रह पर नहीं रह सकता, जहाँ ऐसे महात्माओ्रों पर ग्रशियोग हों ।. बहुत कहने-सुनने से. 
एक अपने ही सवृश महात्मा श्ीसुवर्णजि्ल को थे पृथ्वी के कल्याण के लिए रख गे 
उत्हीं को अपने शेष जीवन श्रादि का नोट भी दे गयें। सुवर्णजिल्नेजी कुछ . भ्देन्स हैं।. 
उनसे त्तोट आदि का सिलनता कठित होता हैँ। इसीसे इस चरितावलो के श्रंशों के निकलने 
में बिलस्ब हो जाता है।>लेखक। | | १ 0 ' 
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लवदूठीपेशवर कृशाइव को जीतकर इसने यवन देश को जीता। सिधुनद को पश्चिम तट 
से लेकर भध्यसागर के पूर्वीय तठ तक सब देझ्ों को जीत कर इसने असुरों 
भव्यलूनपुरी का नाश किया। यक्षात्ति से रक्तसागर तक और सि्ष से यवनसागर तक 
विस्तृत राज्य अपने पुत्र द्वितीय काम्येश को देकर कारूवीर मर गया। काम्येश बड़ा कूर 
था। अ्रजपुत्रों का सत्यानाश कर इसने आत्महत्या कर अपने जीवन की समाप्ति की। 
काम्येश का पूत्र दराय्‌ हुआ बीस प्रांतों वो झासक इसके बीस छत्रप थ्रे। इसके राज्य 
में डाक और सड़क का बंदोबस्त अ्रच्छा था। बसंत में यह शुघा में रहता था, ग्रीष्म में 
अश्वपत्तन में और जाडे में भव्यलूत्त में। 
जब सुग्ेरु प्रदेश में प्रालेयप्रलय हुआ था और झाय॑ बंशधर लोग वहाँ से चारो 
ओर चले थे तब भारतवाले और पारसी लोग सिधुत्द के दोनों ओर आा बसे। यवन 
और रोमक मध्यसागर के किनारे गये। शर्मण्य आदि तुंगसाभर तक पहुंचे। मध्यसागर 
के उत्तर तीर पर तीन प्रायद्वीप हैं। पहले का नाम है यवन, दूसरे का नाभ है रोभ, 
तीसर का नाम हैँ युफेन। यवन, जिन्हें लोग यूनानी भी कहते हें, बड़े स्वातंवश्यप्रिय थे। 
ये बीर, दाशंनिक, नीतिज्ञ श्रौर शिल्प-निपुण थे। बहुत प्राचीन समयों में यहाँ बड़े-बड़े 
बीर हरिकुल शआादि कुश्ती में और लड़ाई में लगे रहते थे। ये वीर ऐसे थे कि श्राजकल 
सडो और रामसूत्ति आदि को तो इसके अँगूठे का भी बल नहीं होगा | जब पहले- 
पहल भूझे हरिकुल मल्ल' का दर्शन हुआ तब उसकी गदा देखकर मुझे भीम की गदा 
और अपने मुद्गर का खयाल झ्राया । कर्म-विपाक वाले तो कहते हूँ कि जैसे यूधिष्छिर 
की वाँह का हीरा कोहनूर घूमते-बामते रणजीत सिंह के हाथ के निकल कर आजकल 
आल राजाओों के पास्र पहुँचा हँ, वैसे ही भीम की गदा हरिकुल के हाथ पड़ी थी, 
वही काल-क्रम से सोमनाथविनाशी भहामोद जी के हाथ लगी थी। कितने बेवकूफ तो 
यह समझते हूँ कि वही गदा गजनी में (सड़ती-गलती महषिं म्‌दृगरानंद जी के मुद्भर के 
रूप में परिणत हुई हैँ । यह ग्रप्प वेसी ही हैँ जंसी कि हाल में सोनपुर के मेले में 
मेरा ठोप देखकर एक पादरी चिल्ला उठा था कि यह मेरा ही ढोप तुमने ले लिया हूँ । 
जो कुछ हो हरिकुल आदि बीरों को समय में एक बड़ा शअ्रपूर्व उपद्रव' हुआ था। 
इलाधिपप्रिय राजा का बेठा परेश था। इसने यवनराज मानलव की बहू शीला का 
हरण किया। फिर शीला को लाने के लिए ऐलेयो से और यबनों से बड़ी लड़ाई हुईं, 
जिसकी कथा महाकति सुमेर बाबा ने श्रपने अश्रयलेय काव्य में दिखलाई है । किसने 
लोग तो कहते हैं कि रावणकृत सीताहरण की कथा, थानी समस्त रामायण, सुमेझ बाबा 
के काव्य ही का भ्रनुकरण है। बहुतेरे समझते हैं कि बाबा सुभेश् का काव्य ही रामायण 
का अनुकरण है। क्‍या तत्व है इसका ठीक पता मुझे विव्यदृष्टि से भी नहीं लगता; 
हाँ इतना कहें सकता हूँ कि मेने प्रत्यक्ष रावण को भी देखा हैं जैसा कि मेरी मूछों की 
' कथा में आपनोग सुन चुके हैँ और इलाबाले भी मेरी श्रॉख के सामते से गुजर चूके 
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है। दोनों की बातें असलो मालूम, पड़ती हैं। हाल में हलास्थान खोदने से भी ऐसे ही 
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पता लगा है। आखितेश, सुशस्य, आदि बड़े-बड़े बीरों के मारे जाने पर एक चालाक 
बूढ़े ने, जिसका नाम उड्डीस था, उद्धीस तंत्र का विचित्र तमूता दिखाया। जेसे बत्मशज 
उदयन को किलिज्ज हस्ती ( कल का हाथी ) से कौशाम्बीश्वर प्रश्योत ने वश्माथा था, 
वैसे ही किलिब्जारंव यानी सिपाहियों से मरे कल के धोड़े के प्रयोग से, उड्डीस ने, इला 
का किला दखल किया । 
अब जगत में यवनों का बहुत कुछ बन पड़ा । जंबूढ़ीप के पश्चिम प्रांतों में, 
श्रीशल्य में, सुफेन में इनके उपनिवेश बने। शकाब्द से पहले नवम शतक में यबनों के 
अनेक छोटे-छोटे स्ववंत्ननगर राजा हुए। इन राज्यों में श्रथैता और युश्रता का बहुत 
नाम चल निकला। सुक्रता वाले बड़े वीर होते थे और अर्थता वाले शिह्पन्कला झादि 
में तेज होते थे। सुक्नता बालों का जीवन श्री गर्गंजी के धर्मशास्त्र के अनुसार चलताथा। 
कसरत, कवायव, लड़ाई आदि में ये बड़े कुशल हुए। सुन्नता वालों के उहंड राज्य में 
हरिहर महादेव की तरह दो राजा साथ ही शासन करते थे। इनके स्त्री-पुरंष 
सभी वीर थे। स्त्रियाँ भगोड़े सिपाहियों का मुह नहीं देखना चाहती थीं। इसके यहाँ 
शिल्प का प्रचार कम था। ये लोग बहुत कम बोलते थे। शूद्रों से इनका काम चलता 
था और दिल के. बहुत कड़े होते थे। इधर भ्र्थनावालों का भंतिम राजा कदु जब 
सर गया तब अ्रथेतापुरी स्वतंत्र हो गई और वहाँ एक प्रजाराज्य का स्थापन 
हुआ पुराते द्राह्ममूनि के लिखे हुए धर्मज्षास्त्र से असंतुष्ट होकर अर्थनावाले यूरस्मृति 
का अमृसरण करके श्रपता व्यवेहार करने लगे। अ्र्थना राज्य बिना भाथे का ही रहा 
था। यहाँ प्रिशास्त्र, श्रीस्तत आदि प्रबल पुरुषों ने प्रायः झोौसन अपने हाथ में रखा। 
इसी बीच मौके से दोनों पड़ोसियों में यानी यवनों में और पारसीकों में, टक्कर लगा। 
काझू में पारसीकों की जड़ बाँधी थी; काम्येश ने उसे बढ़ाया था; और, दराय्‌ ने उसे 
मजबूत कर रखा था। अर्थनापुरी के फौजी जहाजों की सहायता से. जंबूद्वीप के यवनों ने 
अपने शासक पारप्षीकों से झगड़ा ठाना शौर बड़ा उपद्रव किया। पारसीकों के. शाह 
ने उपद्रव शांत कर क्रोध के मारे अर्थभावालों को नष्ट करने के लिए सेना के साथ 
अपने दामाद भर्देतीय को भेजा। मर्दत्तीम जसे ही मगद्गरीणी में घुसा वेसे ही तूफान से 
उसकी मौकाएँ नष्ट हो गई । वह बेचारा अपना-सा मुँह लिये जंबूढीप को लौटा.। 
अरब तो दरायू खीस-कोध से अभिभूत हो गया। उसने दाति नाम के सेनापति को फिर 
जहाजों के साथ यवतों के नाश के लिए भेजा । मारस्थूण की तराई में अ्र्थनापुरी से 
उत्तर यवतों और पारप्षीकों में धनवोर लड़ाई हुई। यक्‍तों का सेनापतति मर्त्याद 
नामक बीर था। उससे रणक्षेत्र में थोड़ी सेता से एक लाख पारसीकों की ख़बरें ली। 
इस तमाशे को देखकर भगवात्र्‌ रामचंद्र. जी की खरदूषण भ्रादवि चोदह हुजार राक्षसों 
से लड़ाई का खमाल मुझे हुआ । इसी बीच दरायू बेचारे कब में गये। उसका बेटा 
जराक्ष राजा हुथशा। इसते प्रच्चीस लाख सेना लेकर यत्ननों पर चढ़ाई की। समद्र में 
सभी. एक पुल बना डाला ज़िससे मुझे कभी राभेश्वर के सेतु का अर, कभी कर्मीरेइकर 
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परवरसेन के वितस्ता नदी चाले सेतु का स्मरण श्राता था। सात दिस, सात रात में यह 
पच्चीस लाख की बीभत्स सेना इसी मेंतु से यवतसागर को पार कर प्रलयकाल के बवंडर 
के समान यवनों पर आ पड़ी। धर्महार भाम की द्रोणी में सुन्नता के राजा वीर लेयनीद 
ने इस तुफान का सामना किया। लेयनीद्र को और उसकी छोटी सेना को चूर-चूर करती 
हुई यह बड़ी सेना अर्थतापुरी में पहुँची । नगर वाले भाग गये थे । खाली भगर 
जलाकर सेना भ्रागे बढ़ी। जमीन पर तो यवनों की कुछ न चली पर समुद्र के सारमेय 
मुख में यवत्रों के और पारसीकों के जहाजों में दारुण युद्ध हुशा। पारसीकों के 
जहाज की संख्या यवतों से चौगूनी थी पर यबतों ने पारप्चीकों की भ्रच्छी तरह खेबर 
ली । पारसीकों की पीत-सेना नष्ट हुई। जराक्ष महाराज भागकर घर पहुँचे। उनकी 
बची हुई सेना को वीरे-धीरे घेर कर यवनों ने कन्न में पहुँचाया। 
इसके कुछ दित बाद झ्राधी शताब्दी तक विद्वान परवलेश शभ्र्॑नावालों का नेता 
रहा। इसको नेतृत्व में श्रासपास के समुद्र पर अर्थनापुरी का अधिकार रहा। विद्या और 
विभूति मे प्र्थनापुरी अ्रद्चितीय हुई। ताटक, प्रहसन, दर्शन आदि की बुद्धि हुई । अरिष्ट 
फण के वफरीह वाले प्रहसनों को देखकर मुझे झंखधर जी के लटकमेलक का तथा 
अपनी चरितावली का खयाल हो आता था। उत्तम' देवमन्दिर, मूर्ति आदि भी पर्क्‍लेश 
के समय में बने । 
इस महापुरुष के मण्तेही भ्रथैना और सुक्नता वालों में कलियुग का श्राविर्भाब 
हुआ । घोरकलि में अ्र्थनावालों की पराजय हुई । इसी बीच सुक्रतु नाम का दार्शनिक 
अर्थनापुर में हुआ। अर्थनाबाले भीतर से सड़ चले थे। बिचारे सुक्रतु पर अनेक प्रकार 
को अभियोग लगा कर इन लोगों नें उन्हें जहर का प्याला पिलाया। सुक्नतु का चेला 
अलीकविशध था। इसकी चंचलता से अर्थ की पराजय हुई शौर पुरी सुवतेश्वर लेशेन्द 
को हाथ लगी। इसी बीच यवतनों के स्पवीयत, पुर में अपूर्व बुद्धिशाली ग्रपसान्ध 
महात्मा हुआ। इसने घमंडी सुत्रता वालों की खूब खबर ली। शअभ्रब कलि गहाराज की 
कृपा से सुन्नता और श्रर्थवा दोनों का नाझ हुआ। बन पड़ी मगद्नोणीर्वर फलक राजा 
की। इसने आकर के थोड़ी-बहुत लड़ाई-झगड़ा कर' यवतों पर अपना अधिकार जमाया । 
फलप हिंदुस्तानी नंदों का समकालिक था। यह बड़ा वीर श्रौर चालाक भी था। पर 
बात तो यह है कि जब आपस में फूट होती है तब भ्रड़ोस-पड़ोस वालों की खूब बन 
आती है। में तो उसी वक्‍त से शहाबुद्दीन के हाथ से होनेवाली दिलली-कन्नौज' की दशा 
देख रहा था। अब फलप के पूत्र या प्लताक मृत्रि के मत रो, सर्परूपी शूपिता इंद्र 
महाराज के पुत्र अलीकचंद्र, समगद्भोणी के राजा हुए। बीस वर्ष की उमर में इसे पिता 
का राज्य भिला। यह ऐसा वीर था कि यवन' सेना लियें-दिखे, रास्ते में पारसीकों को 
साफ करते हुए, सिंध के किनारे पहुँचा। यहाँ से इसकी इच्छा थी पाटलिपुत्र जाने . 
की, पर फलग वो बच्चे अलीकचंद्र को भारत में एक श्रपूर्व लड़के से काम पड़ा। कुमार 
बेध्गुप्त अक्षीक्ंद्र के पास, सिथ के किनारे आता-जाता था। इसने प्रलीकर्चाद्र के सैसा- 
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वालों के कानों में ऐसा संत्र दिया कि अब तो बे पुरब एक कदम बढ़ने को तैयार 
नहीं थे। बचारे अलीकचेंद्र पटना देखने को तरसते ही रह गये। किस्मत में उसे पुरी 
का दर्शन वंदा नहीं था। बलूचिस्तान होते हुए घर की ओर लौ। भव्यलून में बेचारे 
को बुखार शाया शौर बह मर गया। इनकी मृत्यु पर मुझे बड़ा अफसोस हुग्रा। इंद्र, 
वरुण आदि के नाते इनसे मेरा कुछ संबंध भी संभव था। श्रशौच में मूँछ मुड़वाने की 
इच्छा हुईं पर मूँछ तो पहले ही निकल गई थी। नाऊ के पैसे बचे श्रौर में रोम की 
और बढ़ा। 


बारहवाँ अध्याय 


जैसे यवन लोग शिल्पकला में निपुण थे वंसे ही रोमक लोग वीरता में अद्वितीय 
हुए। इसकी उत्पत्ति भी कुछ अजीब वन्ध्या-पुत्र्सी है। ब्ोंग कहते है कि श्रार्या नामक 
एक कुमारी को मंगल ग्रह से जूड़वाँ लड़वों पैदा हुए। एक का नाम शाम था 
दूसरे का नाग रोमिल था। एक हुड़ारिन ते इस दोनों का, दूध पिला कर, पात्त क्रिया 
क्योंकि प्रायः कुमारियाँ अपने लड़के को फेंक झाती हैँ, उनका पालन नहीं करतीं 
कुंती नो भी सूर्य (भ्रह) से उत्पन्न कर्ण को फेंक दिया था, उसवा पालन नहीं किया 
था। इस श्रद्धत पटना से बे-माँ के बठे, बे-बाप के बेठों, बे-मॉ-बाप के बेटे, बंध्या-पन्न, 
कुमारी-पुत्र भ्रादि की पवित्र कथाओं का मुझे स्मरण आता हूं। ऐसी कथाओं के सुनने 
प्रमेधूनी' सुष्टि श्रादि पर आस्त्िकों का विश्वास भ्रवद्य ही बढ़ेगा और दास्वीण 
(087णंप ) आदि नास्तिकों के विकासवाद श्रादिं परु खूब धवका पहुँचेगा। 
राम को मार कर भ्रातृुषाती रौमिल ने रोम शहर बसाया। रोम में कुलीन और 
ग्रकुल्लीन दी प्रकार के मनृष्य थे। प्रायः शज्याधविकार कुलीन ही का होता था। पहले 
रोम में शजा लोग होते थे । छठे राजा सब ने पहले-पहल शतसमिति में कृलीन और 
कुलहीन दोनों को अधिकार दिया। पर सर्वे के बाद घमंडी तक नामक राजा हुता 
झौर राज्य से निकाला गया। इस समय से रोम में प्रजाराज्य की रीति चली और 
राजा के नाम पर भी, रोमक लोग ह्वेप रखने लगे। में अपनी दिव्यबृुष्टि से सब रहस्य देख 
रहा था । तर्क के बेटे ने विचारी सुंदरी लवक्रीता पर जो अत्याचार किया सो सब 
मुझे साफ दौख पड़ता था। अजा की ओर से दो शासक प्रतिवर्ष नियत होते थे। पर 
रोमकों का गया प्रजातंत्र घीतर-भीतर तो कुलीन और कुलहीन के झगड़े में गरम हो 
रहा था और बाहर से शन्षुओं ने आक्रमण किया। गौर वाम के. उत्तरीय जंगली रोम 
पहुँचे । गौरेश वरेण्य ने झहर का. फिर जीर्पोद्धार किया। इसकी कृतिशक्ति बड़ी: 
प्रचंड थी पर कुलीने और अकुलीमों का झगड़ा चलता ही रहा। रिपेण्य झादि 
महात्माओं के प्रयत्त से कुल़हीतों का भी अधिकार कुलीतों के बराबर हुआ भर महोद्योगी: 
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रोमक लोगों का शासन श्रीशैल से लेकर अल्पदल तक समस्त प्रायद्वीप पर स्थित 
हुआ। संग्राम, दृतस्वीकार और मुद्ानिर्माण के अतिश्वित और कोई अधिकार 
रोमक लोगों ने जीती ही हुई जाति के हाथ से नहीं छीना। इस तरह से शोमक लोग 
बढ़ते ही चले जा रहे थे। नारद शभ्रादि देवपि, जो विना झगड़े के प्रसन्न नहीं रहते, बहुत 
उदास ही रहे थे। भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई कि एक बड़ा झगड़ा खड़ा ही चला। 
मने तो श्रीशिला की एंडी के ऊपर श्रास्मान में अ्रपना स्थान नियत किया। में वहाँ 
से करध्वजवालों और रोमवालों का भयानक कांड देखने लगा। करध्वज पर फरणीशों 
का उपनिवेश था। कितने लोग कहते हे कि फणीश बिचारे वेदिकपाणि' लोगों के बाप-दादे 
भा भाई-भतीजे या वेटे-पोते थे। मध्यसागर के दक्खिन अफरीका भूमि पर रोम के 
ग्रामने-सामने उन लोगों से करध्वजपुर बसाया था। पके दो घड़े नजदीक रहते हें 
तो वे ठकराते ही है। सौदागरी की प्रतिहंढ्िता में करध्वज और रोम की टकराहुट हुई। 
करध्वज वाले सुफेन की विजय कर चूके थे। महावीर हतुबल करध्वज वालों का तायक 
था। यह ऐसा बली था कि मेंने जब इसे बचपन में देखा था तभी से यह मुझे 
हिंदुस्तानी हनुमान जी का अवतार मालूम पड़ता था। इसने बचपन में ही अपने बाप की 
आज्ञा से रोमकों से शाइवत शत्रुता की शपथ ली थी। सुफेन ने हतृबल के उत्तर-पूर्व 
पर्बत लॉचा । फिर दक्खिन की शाह लेकर अल्प पर्वत को लॉघ कर रोमकों पर शा 
पड़ा। जैसे सिह हिरणों में विचरे बेसे ही पंद्रह वर्ष तक हनुंबल रोम वालों को खाता 
हुआ उन्हीं के बेश में रहा। आठ रोमक सैतिक अ्रकेले हनुबल से हैरान थे। मेने तो 
ऐसी बीरता कभी' नहीं देखी थी। रोमक लोग निराश हो रहे थे, पर उनके वीर 
सेनावायक श्रीप्रिय ने देखा कि घर में बेठे-बंठे काम नहीं चलेगा। बह सुफेन जीत कर 


: समुद्र पार कर हनतुबल के खास घर में घुसा। अब तो करध्वज' वाले वहुत घबराये। 


भरे ऊपर भगवान नारव जी खड़े थे, वे ताली बजाने लगे। नारद जी के साथ ही पर्वत 
जी मेरे माथे से जरा हटकर खड़े थे, नहीं तो मुझ पर बड़ी, विपत्ति आ पड़ती । भमकरध्वज' 
बालों ने ऊब कर हनुबल को घर बूलाया। थक क्षेत्र में हतूबल और ओऔपिय 
दोनों भिड़े। घोर युद्ध के बाद करध्वज वाले हार गये। जिस क्षण रोमक शोगों. ने 
करथध्वग वालों को हराया उस दिन समस्त जगत काँप उठा। 

अब रोमक वालों का प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं रहा। सुफेस, यवृत्त, भगद्दोषी, करष्वज 
झादि की लगाम पकड़े हुए रोमवालों ने अपनी वीरता और नीति से मध्यसागर के 
दोनों ओर बड़ा भारी साम्राज्य फैलाया जिससे मुझे चंद्रगुप्त और भ्रशोक के साम्राज्य 
का स्मरण आता था। भारतवर्ष के श्रतिरिवत ऐसा बड़ा और समृद्ध साम्राज्य और 
कहीं देखने में नहीं श्राया। शोम वालों ने अपने साम्राज्य में बड़ी-बड़ी सड़वों बनवाई, 
नहरें ख़दवाई,, बड़े-बड़े मंदिर बसवाए, साथ ही साथ व्यसन कौ बीमारी बढ़ी | जैसे 


 मल्लाह मछली बश्चाकर सुनते हैं, वैसे ही धनी लोगों से दुर्बलों को पकड़ता आरंस 
' किया।, ग्रांहू नामक दी सहोदर वीर थे। इन लौगों ने बरिद्री का उद्घार दोहा था पर 
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धर्िकों ने इन्हें मार खाया। होते-हवाते शुल्य धनिकों का सायक हुआ और सर्य॑ 
वरिद्रों का। इन दोनों में घोर कलि चला। शुल्व के अनुयाशियों ने पहले तो मर्य को 
रोस से निकाल दिया झोर प्रजातंत्र को अपने हाथ में किया पर इश्ली बीच पूरब 
रा मित्रदत वागक राजा यवत आदिकों कौ साथ लिये उठ रहा था। झृल्ब को वहाँ 
जाब। पड़ा। शल्व की गैंरहाजिरी में मर्य रोम में घुसा और हजारों झत्रन्नों को भार 
कर स्वयं भी खत्म हुआ। यह वखेद्ठा सुनकर शुल्ब॒ रोम को दौड़ा झ्ाया। भर्य के 
अनुयाधियों को पशुओ्रों को सदुश कत्ल कर कुछ दिनों तक शुल्व ने प्रजातंत्र चलाया। 

शल्ब और मर्य की ऋरता देखकर मेरे राम का नाकों दम थ्रा गया। पर क्‍या करूँ, 
तीनों काल, चौदहों भूवत की यात्रा के लिए वंध्यापुत्र जी की शपथ कर चुका था। 
दृढ़ता के साथ देखता भी पड़ा और श्राज स्तन बातों का नोट भी लिखना पड़ा है। 
कश्मीर का अंतिम इतिहास लिखते समय वाल्हुण कवि की लेखनी काँप गई। हाल में 
स्मिय साहब भी इस इतिहास को छूने में घबरातें थे, यद्यपि उनके देश के गिवन् साहब 
को कश्मीर की अंतिभावस्था पर बड़ी-बड़ी जिल्दें भर देते पर घबराहट नहीं हुईं थी। 
लेबबी वाले घबरायें तो घवरायें, मुदृगर वाले घबरायें तो काम कंसे चलेंगा। 

शूल्व के भूमिष्ठ होने पर रोम में पंपीय, श्रीस और केसरी तीन शिकारी हुए । 
पंपीय वीर था पर सूधा था, श्रीस विचारा गाँठ का पूश और भति का हीन था, 
केसरी वीर विद्वानू और तीतिज्न था। अँगरेजी कालिदास ने तो उसे पुृथिवी का पुरुषोत्तम 
समझा है। रोम में, सुफेन में तथा और जगह उपद्रवों को शांत कर पंपीय नें बड़ा यश 
कमाया। मसश्यसागर में पीत दस्युश्नों को नष्ट किया, फिर उठते हुए मित्रदत्त को दुरस्त 
किया, असुर फणीश और जारूषों की भी हजामत बसाई। रोम में आने पर इसका 
अद्भुत दिव्य जथोत्सव' हुआ, जिसके सामने जेनियों की हाथीयात्रा झ्रादि बड़े-बड़े उत्सव 
तो फीके-से मालूम पड़ते है । पम्पीय कुलीनों का नायक था। उसकी श्रनुपस्थिति में श्रीकर 
पंडित रोम में शासक था। पंपीय, श्रीकर, भआ्रादि का शान्नू केसरी वीर साधारण. लोगों के 
पक्ष में था। उचित भी ऐसा ही था क्योंकि वह भर्य का भतीजा था। पंपीय खानदान 
के कारण, श्रीस धन के कारण और केसरी गृणों के कारण रोम तंत्र में स्वतंत्र हो चलेथे। 
बरस रोज तक केसरी रोम का शासक रहा, इसके बाद रोम की सेना लेकर श्रत्प पर्वत पार 
होकर उसने भौड़, शर्मण्य, ब्वेतद्वीप आदि जातियों को बस में किया, यहाँ तक किश्ा 
वर्ष में इसने अपने बल और नीति के जादू से तीत सौ वन्य जातियों की बस में 
कर लिया। केसरी उत्तर की ओर था, तबतक श्रीस पूरव का सूबेदार था, और पंपीथ 
सुफ़ेन में सूबेदार था। श्रीस विचारे का पारसिक लोग जलपान कर गये। श्रब . 
तो बोसरी और पंपीय दो प्रतिदृन्द्ी बच गये। केसरी अपनी बराबरी में किसी को देख 
नहीं सकता था। इसलिए दोनों प्रत्याथियों में बड़ा विरोध पड़ा। अत्र पंपीय शासकरामिति 


5. 


का अध्यक्ष हुआ तो उसने केसरी को देश की सेना छोड़ देने की ब्ाज्ञा दी। शोतां दो 


श्क्न् श्री शामावतार शर्मा निरबंधावली 


रोध के हनूता रखने का चिन्लू समझा जाता था। बहुत शोच-विचार के बाद सोना 
लिये-दिये रगशोण के पार पहुँचा। पंपीय बिचारा तो डर के मार गबन दंश को भाग 
गया। साठ घिच में कंयररी अकेला रोम का वायक ही गया। बल में लोगों की 
लक्ष्मी, तीति से लोग का हृदय आपने हाथ में रखता हुआ कंसरी पंपीय की ओर 
बढ़ा । फलशल्या के संग्राप में पंपीय हार गया। वह यवन्त देश से अजपुत्र की शोर 
भागा । वोरारी ने पीछा नहीं छोड़ा । 

झजपुत्रों की गवी उसे संभव श्री पच्मा थी और राजा श्री पन्मचा का भाई था। 
आजपुत्री मे फेररी को भय से पंपीम को मार डाला। केसरी ओए श्री पन्ना वो बीत 
बहुत वढ़ा प्रेम बढ़ा। की पन्ना के पक्ष में होकर केसरी ने उसका भाई का प्राण लिया। 
उत्तर की शोर सिन्रदत के बेठे को केसरी ने रास्ता धराया। इसी बीच कट शभौर 
श्रीप्रिय को साथक बताकर पंपीय को अनुभगामियों की रोना मध्यक्षागर के दक्षिण तीर 
पर खड़ी थी। फंभरी मे आकार इस सेसा को भी चूर किया। कदु शो” श्रीप्रिय बिचारों 
से तो नेशाधय को मारे आत्महत्या की शरण ली। 

इनवी शर्ते ही रोमक लोगों का प्रजा-राज्य समाप्त हुआ और रोम पत्तन में केसरी 
बीर के बिजय-परवेश के साथ सम्राट, समय का भारंभ हुआ। सैकड़ों युद्ध में दस लाख 
से श्रधिक शत्रुग्नों को मार कर केसरी ने रोभ साम्राज्य आरंभ किया.। कृषि बाणिण्य 
ग्रादि का इसने ख्ूब विस्तार किया, प॑चांग-शोधन किया और नदी आदि का संस्कार किया । 
इसकी श्री और नीति सबके उपकार के लिए रहती थी। कवित्व और ववक्‍तुत्व इसकी 
सरस्वती-लता को फल थे। किसी ने उसे राज्याभिषेक न दिया। सेना-तायक का ही पद 
उसे सर्वदा रहा तथापि उसका ताम सम्राट शब्द का पर्याय हो गया। शर्मष्य राजा बाद 
में केसरी को पद से अपने सम्राद पद की सूचना देते हैं। जो काम एक सह वर्ष में 
भर लोग नहीं कर सकते वही काम केसरी बौर ने दो वर्ष में कर दिखाया। पर भ्रूतुश 
आदि कई लोग इसके गोरव से बड़ी ईर्ष्या रखते थे । एक दिन इन क्ृतघ्नी लोगों ये शासन- 
सभा में कंशरी वीर पर छुरे चलाये । पहले तो केसरी ने इसके शास्त्रों से अपने को 
बचाया पर अपने प्रिय मित्र भ्रूतुश के हाथ में छू | चमकती हुई देखकर इस कृतध्न 
'घंसार में शरीर-रक्षा असुचित समझ शात्तिपूर्वक प्राण-त्याग किया। 





तेरहवाँ अध्याय 


केसरी के मस्त को बाद उसका भागजा अष्टसय, जिसकी कप॑ं८-लीति अति गंभीर 
थी, साम्राज्य की केष्टा करने लगा। अंतर्नय आदि की सहायता से यह श्रीकर आदि 
अवक मनुष्यों को मारकर रोमवायक हुआ। बड़ी फौज इसके हाथ लगी। इसी फौज 
से इसने यव्ों के उत्तर भूतुष्क और काष्य से गठी हुई प्रजाराज्य की सेना को नष्ट 


मुद्गरानंदवश्लिवली श्ष! 


४ 


किया । काष्य और श्रूतुष्क बिचारे झ्रात्महत्या से मरे और सारे साम्राज्य छलियों का 
आमिष हुआ। अष्टभय और झंतर्नय, जैसे गृघ्न-शूगाल एकांत में मुर्दे पर दुटते हे बसे 
रोम साम्राज्य पर पड़े। इन्होंने राज्य को भ्राधा-आधा बाँट लिया। अ्रप्टभय की राज- 
धानी रॉमकपुरी हुई। मूर्ख अंतर्नय केसरी वीर की उच्छिष्ट श्री पन्ना के प्रेम से मोहित 
होकर और अपने कुल और चरित्र को भूलकर विपत्ति में पड़ा। मबनत-साभर में श्रीपन्ना 
और शअ्रंततय दोनों श्रष्टभय से भिड़े, पर बुद्ध से भाग कर अंत में दोनों ने ग्रात्म- 
हत्या कर ली श्रौर चिरकाल के लिए अजपुत्र रोम साम्राज्य का अंश हुआ। अप्ट्भय 
अ्रगस्त सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ऐसा चालाक था कि रोम वालों के हेष 
का लिमित्त राजपद इससे कभी नहीं चाहा, पर धीरे-धीरे, राजा के सब ग्रधिकार अपने 
में इक कर लिये। उत्पया के तीर से तंग सागर तक और शर्मण्य स्वागर से सहारा 
मरुस्थल तक एकातपत्र साम्राज्य अगस्त का हुआ । 

अ्रगस्त के राज्य में एक बड़ा भारी अत्याचार हुआ । एक भजहबी ईसू सिस्त 
नामक भिकला था। इस श्रपूर्व व्यक्ति को कई अपराधों में लोगों नें लकड़ी पर कॉाँढों 
से बेध कर मार डाला। लोग लिखते हूँ कि क॒न्न में जाने पर फिर खिस्त निकले और 
कई दिनों तक पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग चले गये। ऐसी पवित्र बातों को सुनकर झ्राजकल 
कई तास्तिकों में हलचल मच जाती है । में तो ऐसी बातों को सुनकर, चाहता तो 
प्रपनी दिव्यदृष्टि ये ठीक देख ले सकता था, तथापि पवित्र बातों में दृष्टि लगाना 


अनुचित समझकर केवल किस्सों से ही ऐसी बातों में विश्वास कर लेता हूँ। 
अगस्त के बाद रोम में व्यभिचार और कलि श्राद्ि के व्यसन चले ! स्वरी-निमित्त॒क 
या सिपाहियों के क्षमड़ों में शासकों के प्राण आसानी से चले जाते थे। प्रणाश्रों में 
रोदन पड़ा रहता था। कभी-कभी प्रजाओं के भाग्य से तुजल आदि एकआ्ाण अच्छे राजा 
हुए। अंत को रोम वगगरी को विपत्ति-सागर में पड़ी हुईं देंखकर सम्राट कंसततु ने 
पूरत् में सुंदर कंसतंतुपुरी बनाई। इस पुरी का सौंदर्य देखते ही बनता है। झाण भी 
इनके सौंदर्य से मोहित होकर तुर्क लोगों में और योरोप वालों में झगड़ा चला ही जाता 
हैँ। क्षम्राट कंसतंतु ईसाई हो गये। इन्हीं के समय में. खिस्त मत राजधर्म हुआ! अंत्त 
, मे दवदास नामक राजा हुश्ला। देवदास के वंश वालों ने रोम साम्राज्य के दो टुकड़े 
किय । पूरब की राजधानी कंसतंतुपुरी हुई और पह्छिंम की रोमपुरी हुई। पर व्यक्त 
तो व्यसन ही है । इसके पंजें में पड़कर कोई बच नहीं सकता। पठान, मोगल, हिंदू, 
क्रिस्तान, अरब, फारसी, तुर्क, कोई भी इसके पंजे में पड़ने पर चिरकाल तक स्वातंन्य 
नहीं भोग सका। अगस्तराज्य से प्रायः चार सौ वर्ष बीतलें-बीतले दर्मण्य वस्यों का 
धौरः विस हुआ । दानव' नद के प्रात के भयानक जंगलों में गौध नामक भीषण राक्षस 
रहते भकी भी बाबा, इनसे भी घोरतर हूण, ततंर, कूर्मुक, आदि उनसे गृरव 
रहते थे। इन्हीं हुण आदि के उपदद थे भागकर गौथ- लोग रोम सम्राट की झरण में. 
गये, पर कृतप््न गौथ राक्षम, शजाउ, क्‍्लोन्ष को मारकर अनाथ रोम राज्य में विचरने ' 


१८२ शी रामावतार जमा निरबंधावली 


लगे। अपने नायक ग्रलक॑ को इस लोगों ने ढाल पर चढ़ा लिया। अलके की विकरान 
मूत्ति ऊपर उठती हुई बेखकर में भी शय के मारे कुछ झोर ऊपर जाकर खड़ा हुआ । 
इस लोगों से रोम सगर को लूठ लिया और जला दिया। गाँध, मंडल, गौड़ आदि 
बन्यों ने रोस साशञ्राज्य के मूर्दो का एव-एक अंग नोच खाया। इसी बीच स्थिर नाभक 
हुण नायक दस लाख ब्यों के साथ दुनिया की विजय वो लिए हृणगृह से निकाला । 
इसने रहणी नदी पार कश गौड़ पर ग्राकृमण किया पर गोड़े आदि बनयों से संस्कृत 
रोमवालों ने इसे हराया। अल्प पर्वत को लाॉघ रोम नगर को लूटकर यह हुण 
गृह को लौट गया और वही रक्‍ताशय फूटते से भर गया। स्थिर के जाते ही मंडलेश्वर 
गण श्री करबध्वजपुण से गश्राकर रोम में पहुँचे। भ्रब तो मंडल श्ौर मूलक आदि 
नाव में मस-भर कर रोम नगर से स्त्रियां और धन निकाल ले गये। इस प्रकाण झगरत 
राज्य से पाँच सौ वर्ष जाते-जाते रोम साम्राज्य का नाममात्र शह गया। एक बिचारा 
मिट्टी का पुतला रौमिल अगस्तिल साभ का बच्चा सिहासन पर बैठा था। श्रंतिम 
बाजीराब' के सदृश यह कुछ पेसे लेकर खुशी से सिंहासन छोड़ सकता था। बस श्रव 
क्या था! इसे पेंशन देकर शर्मण्य उदयाकर रोमक राजा हुझा। 


चौदहवाँ अध्याय 


रोम साम्राज्य के सिर पर इस प्रकार बिचारे ईसा के मारतें का पाप नाव गहा 
था। रोम साम्राज्य ही क्‍या सारे संसार में बड़ा भारी विपत्ति-विप्लव भच रहा था। 
प्राचीन सभ्यता नष्ट हो रही थी। बड़ा भारी वन्य विसर्प-समुद्र जगत में उभड़ा था। 
चंद्रएुप्त मौर्य के बाद भारत में अमित्रधात, अशोक श्रादि मौय॑ राजा हुए । भायावाद 
के प्रचार से, अर्थात्‌ जगत कुछ नहीं हैँ इस गप्प के विस्तार से तथा ममनृष्य और 
पक्ष, दोनों बराबर है इत्यादि कुकल्पनाओों से, भारत अशोक के बाद भिक्षुभय हो 'रहा 
श्प। राजकाज आदि में किसी का जी नहीं लगता था । पराषण्डसय जीवन सब जगह 
दीख पड़ता था। धर्म के आवरण मे घोर तमोनिद्री छा रही थी। जब-तब एक-झाध 
शाश्वतबर्मी राजा-महाराजा हो जाते थे। तब प्राचीन आयों का सौभाग्य भारत में 
लौट झाता था।. पर व्यक्तियों से कबतक काम चले। पाषण्डियों में जाति का हृदय 
सड़ा दिया था । अब एक-दो व्यक्तियों के होने से उन्हीं को समय तक उनका गौरब 
रहता था। उनती मरते ही सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाती थी। अज्ञोक्त के बंश में 
अंतिम राजा बौद्ध बृहप्रद्वव हुआ। उसके सेनापति पुण्यमित्र ते सेना दिखाने के बहाने 
इसे सैनिकों में ले जाकर मार डाला। पुष्यमित्र शुंग ने फिर से भारत में अध्वधेध का 
संज्जीवन किया। कितनों लोग अ्रनुमान करते हें कि पुष्यमित्र के ही समय में भाष्यकार ' 
_ पंतझ्जलि हुए थे । मुंझे भ्रभी दिव्य दृष्टि से भी इस बात का पता नहीं लगा है । 


मुद्वरानंदव रितावली शैछ३ 


पुष्यभित्र शुग का अ्ताप में कंबल दूंग से ही देख रहा था । इसने बड़ा काम्त किया। 
भ्राँध्रों की सहायता लेकर कलिंग से आते हुए क्षार्वेल को और मौका पाकर पश्चिम 
से राजपुताने की ओर तथा कोसल की श्रोर बढ़ते हुए वौद्ध यवत्त मिल्िस्द को, इसने 
खूब दुरुस्‍्त किया । पुण्यसित्र का बेंटा प्रम्लिमित्र हुआ । इसे शियेटर का बहुत 
शौक था। भाई कालिदास जी ने सरस्वती की क्रपा से इनके नाच-तमाशे का अच्छा 
बयान मालविकाम्निमित्र में दिया है । अग्निसित्र के बाद झुंग लोग पूरे बकरे हो चले 
थे। मेने जब देखा कि अंतिम शुंग वर्कर देवमूत्ति को दीवान बहादुर वासुदेव शर्मा के 
इारे पर एक कहारित ने घूसा माश तब मुझे एक आँख से रुलाई झाई और 
दूपरो ब्राँख में विकास हुआा। 

शुंग वंश के लड़के हिंदू थे, उनपर करंणा होती थी, पर साथ-साथ उतके आालस्य 
ऊक्षम भौर नाच-गान पर घृणा और हँसी भी झाती थी। इनका त्षमाशा बेखकर 
लखनऊ ओर मटिया-बूर्ज के ग्रासपास की श्रागे होने वाली बातों का खयाल आया 
कर्ता था । 

वासुदेव जी महाराज कणप्ववंश के ब्राह्मण थे। कण्व जी के और दुष्यंत के नाते 
इनसे मेरा उस समय का कुछ संबंध भी हो सकता था। जब मेरा गरीर हेमकट पर 
था, इस वंश की भलाई के लिए मे बहुत दुश्रा करता था, पर अब दुआ का जमाना 
नहीं था। दुशा के भरोसे काम होता तो भाज तुक लोगों की ऐसी दशा कभी हो 
सक्षती थी ? एकाव पुरुत में बासुदेव बाबा का वंश खतम हुआ । दविखन से लोग 
प्राच्यों को समय से खोई हुई स्वतंत्रता का बदला लेने के लिए मगध पर चढ़ श्राये । 
बिचारे गरीब ब्राह्मण लोग राज्य के कारण. मारे गये। कण्व' सुशर्मा की जान लेकर 
शिश्रक, जिसे लोग शुद्रक भी अनुमान करते हैं, भारत में सफल हुए। 

कुछ .दिन दबिखती आंध्रों का भी राज्य चला। राजा शालिवाहन या सातवाहन 
जिसे लोग दुलार से हाल भी कहते हे बड़ा विद्वान, और प्रतापी हुआ। जैसे पुराने 
मालव वर्ष को लोग आज विक्रम वर्ष समझते हें वैसे ही शक वर्ष को लोग शालिवाहन 
वर्ष समझते हें। क्‍योंकि प्रायः श्रांप्रों के ही समथ श्रवन और शक्कों की भारत के 
पच्छिम बड़ी चलती रही । कांठियाबाड़ की श्र झंद्रदामा आदि क्षत्रप या शत्रप बड़े 
मजबूत हुए। इवर पेशावर से लेकर पटना तक पर्चिमोत्तर भाग शकवीर कनिप्क के 
इर से काँपता था। सुद्रदामा और कतिण्क दोनों शक वंश के थे। धीरे-धीरे: यवन 
पह्वन, शक आदिकों ने श्रांज्रों की शक्षित भी खा डाली । 

झारत में प्रायः श्रराजकता हो रही थी पर झकों से तीसरी शताब्दी: में मगध में 
गहावंश के प्रतापी राजा हुए। ये अच्छे धामिक थे । इस वंझ के अंद्र राजा में तिरुत 
बाले लिख्छुवियों की कन्या कुमारदेवी से शादी कर मगध की झोर तिरहुत में धरे- 
धौरे पाँव बढ़ाना शुरू किया । चंद्र का बेदा समूद्रगुप्त हुआ । इससे तो दुनिभा' ' 
छान डाली। जैसे मौर्य और शुंग आदि के, समय में भारत का प्रताप रोम आदि तक 
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सुन पड़ता था बसे ही समृद्रगृप्त वो रामय में भी भारतीय प्रताप कंरातंतु के राज्य 
तक पहुँचा। समस्त भारत तो समुद्गण॒प्त ने जीता ही था, अश्वमेघ यज्ञ भी इसने किया। 
इसके सिक्कों पर मेध्याइव की मूत्ति बेदी के सामने श्राजतक विंशजती हें। राभद्रगुप्त 
का बेटा चंद्रगप्त विक्रमादित्य हुआ जिसके नामपर बड़े-बड़े श्रतिफर्लेला लिखे जा चूके 
है चंद्रगुप्त के बाद कुमारएप्त और स्कॉद्गुप्त तक किसी प्रकार भारत की इज्जत 
बचती जा रही थी। अंत में वन्‍्य-विसर्प ऐसी अनबस्था पर पहुँच गया था कि इज्जत 
का बचाना मूदिकल था । इधर हूणों के भय के मारे गप्तवंशीय थर्रा रहे थे। उधर 
हुण कर्मुक, कत्तैर भ्रादि पच्छिम में उपद्रव करते ही जा रहे थे। पच्छिम रोम को तो 
जंगलियों ने खा ही लिया था। पूरब रोम में, कंसतंतुपुरी की ओर, सम्राट, दुष्टनय तक 
इज्जत-पानी बचता गया । दुष्टनय ने कायदे-कानून का संग्रह कराया। देवदता नाम 
की वेश्या से इन्होंने शादी की थी। दोनों के पुण्य-प्रताप से कुछ दिल्नों तक पूर्वी 
राज्य चला। अंततः जैसे गौथों ने पच्छिम रोम को खाया था वंसे ही लंबधियों से 
पूर्वी रोम को खाया। लबर्धी लोग बड़े क्र थे। दुष्टनय के सेनानायक पीरश्रीवनरशेष 
की वीरता से पूर्वी रोम राज्य का जो प्रताप कुछ दिनों तक चमक चला था वह 
ईोपशिखा की अंतिम प्रभा के सदुश बुझ गया। भारत में भी बालादित्य यशोधर्मा प्रादि की 
वीरता से कुछ दिनोंतक मिहिरकुल श्रादि हुण रुके थे पर अंततः भारत से रोम तक 
सभी देशों की सभ्यता वन्य-विसप्प सें नष्ट हुई । 


पंद्रहबाँ अध्याय 


ग्रव से प्राचीन सभ्यता के नाश का अफसोस, बेचारे ईसा के मरने का श्रफश्नोस 
ग्रौर सबसे बढ़कर अपनी धृछों के नाश का श्रफप्तोस यह देखकर कुछ कभ होने लगा 
कि नई जातियाँ, नये मजह॒ब संसार में उठो। केबल एक बात का शोक बना रहा कि 
सब जगह नई जातियाँ और नये मजहब पर भारत में, अर्थात्‌ मेरी समाधि-सूपि में, 
गपूर्व बृध्यात्व झ्ाया। वंध्यात्य क्या विधवात्व' कहिये। स्कब्दर्गृप्त के बाद भारतभाता 
विधवा मे हो गईं होतीं तो जातीयता ग्रीर धर्म सब का आाविर्भाव हुआ होता । में तीनों 
काल देख रहा था। अजीब-अजीब खयाल मन में हो रहे थे। जब भागे होने वाले 
श्री दयानंद जी, राजाराममोहन राय झ्रादि बड़े-बड़े भजहबी लोगों का खाल होता तो 
कुछ ढाढ़स होता। इसी शोक में पड़ा-पड़ा में आसमान में घूम रहा था कि एक अपूर्व 
व्यवित की कुछ झलक मुझको दीख पड़ी | इस व्यक्ति की मूछ बड़ी-बड़ी थी। इसके 
चारों ओर लोगों का बड़ा हल्ला था। लोग इसे भियाँ मुच्छुंदर शाह कहते थे। लोग 
यह भी कहते थे. कि यह गोरखनाथ (ग्रोरक्ष) जी के गुरु और भर्थरी (भर्त्‌'हरि) 
जी के दादागूद् हैं। मेंते इसका विशेष अनुसंधान नहीं किया । मुझे तो वही पटना 
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नार्मल स्कूल के हेड पंडित, जोबित कवि, हिंदी फविता के मुच्छुन्दर संप्रदाय को संस्थापक, 
महात्मा, बिहारीलाल चौब्े जी की कविता याद श्राने लगी। यह कविता कैसी 
श्रच्छी है, दे घिये--. रे है 
यह मुच्छुदूर भेया । 
गो इनकी लोग वलेया ॥ 
ले मूछ में सदा लगाते । 
कभी न मूछ बराबर पाते ।॥ 
हिंदी के रसिक लोग क्षमा करेंगे यदि समाधि के कारण कविता के उद्धार में 
उलट-पलट हो गया हो। हाथ शोक ! ऐसी कविता के लिए मेरा ग्रधिकार होता तो 
में पंडित जी को वह उपाधि दियो बिना न रहता जो अगोध्या के शोचनीय महाराज 
बहादुर को मिली थी और हाल में हमारे तरुण पंडित हरिनारायण जी को मिली है । 
महामहोपाध्यायथ की उपाधि क्‍या, हरप्रसाद शास्त्री जी को सी० आई० ई० की 
उपाधि भी लेकर में चौवे जी को दे देता। खैर, उपाधियों की कथा में कौन उल्लसझे ? 
मेंने तो एक उपाधि तेलोक्य-दिवाकर की ऐसे महात्माश्रों के लिए रखी हैँ। देखें 
लौकप-दिवाकर की उपाधि और तमया कंसे मिलता है | में मुच्छुन्दर शाह जी का 
देशेत कर रहा था कि आगे होने वाली इनकी कथाओं का स्मरण होने लगा। हाल में 
मेरे मित्र देवीलाल जी ले इतकी एक पवित्र कथा कही है जिससे रोमांच हो आता 
है। ये वही भुच्छ॑ंदर शाह जी है जो एक बार गोरखताथ जी और एक बार कबीर 
द्वरास जी से लड़ गये थे। तीनों में बाजी लंगी थी कि कौन बड़ा सिद्ध है। पहले कबीर 
जी अ्ंतरहित हुए। उन्होंवे फिर आकर पूछा कि में क्या हो गया था । चट और दोनों 
 सिद्धों ने कहा कि तुम मढ़क हो गये थे। तब मुच्छत्दर जी अंतहित हुए । फिर झ्ाकर जब 
उन्होंने पूछा कि में क्या हो गया था तब शोष दोतों सिद्धों बे कहा कि तुम झींगूर हो 
गये थे। जब गोरखनाथ जी अंतर्हित होकर झाये तब तो किसी को पता नहीं लगा 
कि वे क्‍या हो गये थे। उन्होंने जब स्वयं कहा कि में वह हो यया था जो सर्वमय है 
जो 'हममें तुममें खडग खंभ' में' है, जिसे लोग हिमाचल की खोह में सोडहंबरह्म' कहते 
है, जिसे पंजाबी लोग तुी ब्रह्म अप्ती बहा कहते हें, जिसे अहृृत ब्रह्म सिद्धकार ने वाह 
गंछ का ग'रुपद वाज्य कहा है, जिसकी अकथव कहानी सुनहु तात यह अकथ कहानी, 
, समुझत बने न जाता बखानी' इत्यादि वाक्‍्मों से गोस्वामी श्री' तुलसीदास जौ ने कही 
है, तब तो सब सिद्धों को बड़ा विस्मय हुआ। जब मुझसे बातचीत हो रही थी तब 
यही' बाब देवीनाल जी की कही हुई कय्रा मृच्छंदर शाह जी ने मुझसे कही। अकथ 
कहानियों को सुनकर श्राप लोग तो जानते ही हैँ कि मेरी क्या दशा हो जाती है। 
ऐप्ती बातों से मुझे अपने गुरु वंध्यापुत्र जी की कथा स्मरण श्रा जाती है ! झ्राजकल के 
नाध्विक बच्चें ऐसी' बातों को सुबकर भ्जीव दिहलगी उड़ाते हूँ, बच्चों की दशा ही' 
ऐसी है। एक प्राचीन राजा की काचहरी में एक महात्मा आय थे। सब दरवार्ियों 
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कहा कि आज बाबाजी योगबल से लब्ब ऐसा! सूक्ष कपड़ा पहनकर आये 
कि कोई वहीं कह सकता कि यह कड़ा पहने हैँं। तबतक एक सूधा भोला बच्चा 
खिहला उठा था, अरे बाबाजी तो बिल्कुल नंगे हैं कपड़े की तारीफ क्‍या करने हो ?! 
बही हाल आज भी हूँ । जब झकव, श्रगस्य बातें महात्मा परमहंसा लोग या उननो 
शिध्य लोग कहने हूँ तत्र नास्तिक लोग उसे शूत्य कथा कहकर हँसने लगते है । 
खर, यह तो प्रकरणवश मेरे मुच्छंदर शाह जी की कवा कही है। ग्रब इनकी 
कवाओं से भी झजद्भूत कब। भा रही है। रो के तष्ट होने पर आंगल, शर्मण्य, स्पारांग 
तुहष्क आदि जातियों की वृद्धि हुईं। हूग, शक-तत्तेर, गौथ, मूलक, भंडाल, बंबर्थी ग्रादि 
जिन बच्य राक्षतों ने भारत, रोम आदि को खा लिया था उन्हीं के मिलाव-जलाव से 
पच्छिम के ठंडे मुल्कों में अनेक प्रवल जातियाँ उत्पन्न हुई। इधर एक बड़ा मज 
अरब में मिकला। महात्मा मुहम्मद ने एक सेश्वरदत मत खिस्त के ऐसा चलाया। ये 
बड़े नीतिश भी थे। ईसा खिस्त लो कहे गये थे कि एक गाल' पर कोई शपत मारे तो 
बुरा गाल भी दे देना पर मृहम्मद जी ने तलवार हाथ में लेकर बड़ी वीरता की 
साथ अपना मत चलाया। इनके श्रतुगामियों ने भारत से लेकर सुफेव तक बचा भारी 
साम्राज्य जवाया। सुकव के झागे मे लोग स्फारांगों के मुत्क में भी बढ़ना चाहते 
पर बीर करल ने इत्हें संग्राम में ऐवा धव्का दिया कि धीरे-धीरे विचारों को पर्छमी 
मूल्कों से खत॒कता पड़ा। इती करल का पोता महाकरल नामक बड़ा प्रचंड राजा हुआ | 
शर्मण्य, शक, हृण झादि को जीतकर सुकेत में मुहस्मदियों को भी इससे खाया और 
लंबधियों को जीतकर उनका पुराना लोडे का मुकुट इसने छीन लिया। रोम नभर से 
स्वयं आकर पीष साहव ने इसके माथे पर मुकुट रखा। इस समय ततीय लेय नाम वो 
पोप थे। इतसे महाकरल को अगस्त केसरी सम्राट की पदवी मिली। सहाकरल' अक्षर 
लिखना और थोड़ा व्याकरण और व्याय जानता था। वह श्राकार से ही 4 
मालूम पड़ता था। हृण आदि से इसे प्रीति नहीं थी। हिरव का ताजा कवाब द््से 
बहुत पत्द था। बड़े-बड़े राजाओं से इपकी मैत्री थी। व्यात्न, तठेश, भ्ररण आ्रादि राज्यों 
से भी इसकी परम मेंत्री थी। अ्रहुण राज की कथा सहस्ररजनी में प्रसिद्ध है 
प्रचीत सामज्राज्यों की दद्या तो अपूर्व होती ही थी । 
महाकरल के कुछ पहले भारत में बाणभट्ठ के रक्षक स्थाण्वीश्वर वो सम्राट 

हषवर्धन की कुछ दिन चलती थी। उनके मरने पर उनके साम्राज्य का पता नहीं रहा। 
, चीनिशों ने दीवान श्रर्जुत को मारकर उत्तर भारत को तहस-नहस कर दिया। वैसे. ही 

बर महाकरल के साम्राज्य की भी दशा हुई। उसके मरते 
ही गया । 

हि तब प्रचंड भूमपाल लोग इधर-उधर छोठ-छोटे किलों में रहत थ । जभीन 
बे हुए गूजाम था गुलाम के सदुश कृषक इनकी गृलामी करत थे। .ये जभीदार प्रजा- 
रक्षक कहाने पर भी प्रायः पअजाभक्षक होते थे। पारत॑त्य-पावक मे जलती हुई 


पर 


भ्रजा 
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प्रन्नाद के सदृश राम-राम कर रही थी । पृथ्बी से सनृष्यता उठ चली थी जनन्समाज 
मोह-गत्त में पड़ा था | भूदेव यति-वेषधारी पुरोहित लोगों के जो जी में श्राता 
ध। वही करते थे। बढ़ई के बेठे यति हृद्‌बंध ने भ्रपनी बुद्धि से पोष का पद लिया। 
यह बड़ा बली हुआ। झाज्ञालंबन के अ्रपराध में दार्मण्य सम्राट सुनर को इसने यहाँ 
तक तंग किया कि प्रजा को राजाज्ञापालन की गपथ से म॒वत कर दिया। जहाँ-तहाँ 
देश में विप्लब' होने लगा। सुनर विचारा एक बस्त्र पहिने बिना जते के तीन दिन तक 
पोष की इच्योढ़ी पर खड़ा रहा। तब उसके झपराध की क्षमा हुई। ग्राजकल कुछ-कुछ 
ऐसा ही प्रभाव वल्लभाचारय जी के बेढे-पोतों का पाया गया है। कुछ काल के बाद 
ग्रनुर्शांत नामवा पोप हुआ, जिसके डर के मारे अँगरेजी राजा भिर्याँ जान भी कर देते 
थे। पर इसी बीच एक बड़ा भारी तमाशा हुआ। तमाशा कहें या मूखेता कह़ें। एक 
अजीब ढंग का आदयी, जिसकी शक्ल कुछ आधुनिक बेगमपुर के सिद्ध कठाशाह से मिन्नती 
थी और जिसे लोग पितृसाध्‌ को नाम से पुकारते थे, पोष की कबहरी में पहुँचा। प्राथः 
इसी के समय में काबूली राजा महमूद सोमताथ जी पर गदाप्रहार कर रहे थे। अश्रव 
भें पितु साथ का तमाशा देखू" या सोमनाथ जी की ओर उन, कुछ सूझता नहींथा। 
अंत में मो दिव्यदृप्टि से सोमनाथ जी की शोर का हाल-चाल देखकर पितृप्ताध के साथ 
पोप की कचहरी तक पहुँचा। बहुत कुछ गफ्तगू के बाद पितृ-साथ जी की अरजी मंजर 
हुई। जारशाराम में जो ईसा की कब्र थी, जहाँ से मेरे सामसे ईसा तिकलकर श्थर्ग 
को चले गये थ, उसे मुहम्मदियों के भ्रधिकार से ले लेने के लिए पितृसाध' चाहता भा 
कि संसार में एक घोर यूद्ध हो। कन्न का मामला ही ऐसा है। आज भी जिंदों के 
रहने के लिए जगह नहीं मिलती और मुर्दों वो लिए करोड़ों बीते जमीन पृथ्वी पर दी 
जा रही है। पोष की कचहरी में निश्चय हुआ कि चाहे जितने मृसलमान-क्रिस्तास कहें 
कब्र के लिए घोर युद्ध हो। इन यूद्धों को स्वस्तिक युद्ध कहते हैं। जो कुछ हो मुझे तो 
मत्तान्ध लोग बहुत पसंद झाते हैं। कहावत है कि अंधे को घर पहुँचना था। किसी 
भलेसानुष ने उसे एक नये बलछेड़े की वुम पकड़ा दी और कह दिया यही पकड़े घर 
पहुँच जाओं। बेचारा प्रंधा काँठे, कुश, गडढे, नाले में लढ़कता दम पकड़े चला गया। 
इसे बड़े पंडित लोग अंधगोलगूलन्याथ कहते है। ग्रही दशा पोप के अनुगाप्ियों की 
हुई। श्राठ तुमुल स्वस्तिक युद्ध हुए। पताका आदि पर चंद्रमा और स्वस्तिक का चिह्न 
लिये हुए लाखों क्रिस्तान-मुसलभाव मीक्ष के लिए वित्य भराण देते थे। भूख-प्यास से 
मरते-गरते पक्छिम से क्रिस्तान लोग जारुशाराम पर झा रहे थे। क्‍यों लड़ रहें थे, इसका 
कुछ ठीक पता नहीं। जिस कब्न के लिए लड़ रहे थे उसमें तो कोई था नहीं। बह तो 
मरे से सातवें ही रोज कब, से निकल कर मेरे सामने स्वर्ग चला गया था, फिर' 
युद्ध काहे के लिए ? पर किसको कौन समझावे १ जब पोष का हुक्म था कि पैसे. 
, यद्ध से मोक्ष होगा तब और कौत व्यों कह सकता था ? इधर सब राजा भोहान्व 
होकर मजहूबी लड़ाई लड़ रहे थे.। ला 
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ऐसे अवसर पर कवचधारी वीर डाकुझं की बन पड़ी। ये वीर डाकू खोजने थी 
बहाने घोड़े पर चढ़े हुए जहाँ-तहाँ घूमते थे । किसी की स्त्री और किसी का धन इनसे बचने 
नहीं पाता था । इन्हीं वीरों में से एक की कथा सुफेन के व्यास स स्ति जी ((॥7'एश778) 
ने अपने उपन्यास में दी है। यदि पाठक लोग धीरज रखें तो में रुर्वान्त जी के उपन्यास से 
एक कथा सुनाऊँ। फिर एक कथा मेरे माननीय महंत रामदास जी ने कही थी, उसे भी 
सुनाऊं। सर्वान्त जी ने तो यह कथा लिखी है कि एक गमग्रीन चेहू का गौरव रखने बाला 
दीन कुत्सित (॥00॥ ()पां5002) नामक बड़ा भारी घुड़सवार बीर था। राक्षसों की 
खोज में एक रोज यह निकला । बंद्य के टट्टू, के सदृश इसके पाम एक ट्ट्टू था जिसयो घुटने 
परस्पर खटखटा रहे थे। एक दुटा-सा कबच यह कहीं से उठा लाया था। उसमें जहाँ-तहाँ 
कागज की दफ्ती का दुकड़ा जोड़ कर मरम्मत कर ली थी। एक चौवार के साथ घूमते-घूमसे 
एक दिन इसने देखा कि एक नदी पर पनचवक्‍की चल रही है । बस फिर क्या था, इससे चिहला 
कर नौकर से कहा कि यही चक्रासुर है। मुसाफिरों को यह बड़ा तंग कश्ता होगा । उसके 
नौकर का नाम था सकपंज (5७70८00 79729 ) । सकपंज विचारा बड़े ही शश्पंज में 
पड़ा। सालिक को कितना भी उसने समझाया कि यह पनचक्‍की हूँ, कोई ग्रसुर नहीं है, 
पर दीन-कुत्सित बीर ने उसकी एक न सुनी, टट्टू, लिये-दिये चक्‍की पर घड़ाम' से जा गिरा। 
भीतर बिचारे चक्की वालों की तो अ्रपूर्व दशा हुईं। उनकी दशा वा वया वर्णव करे । एक 
बार हमलोग एक बारात से आ रहे थे। एक मेरा भिन्र मेरे झागे हाथी पर चला जा रहा 
था । इसी स्रमय हाथी बिगड़ा । बंगल में भूसा का खोंपया भुसवल था। मेरे मित्र उसी 
भूसवल पर कूदे । भुसवल के भीतर गँवई की एक युवती और एक युवा कुछ धर्मानुष्ठाम 
कर रहे थे। मेरे मित्र जो भूसवल पर कूदे तो भुसवल का छुप्पर छूट गया और थे धड़ाम 
से लड़कों को देह पर गिरे। उन दांतों बेचारों ने समझा कि साक्षात्‌ हनुमान जी' हमलोगों 
को दण्ड देने के लिए कदें है और दोनों वहाँ से भागे । जंसी दशा इन बेचारों की हुई थी वही 
दशा पतचक्की चलाने वालों की हुई । भगवान्‌ के यहाँ से कैसा वच्च उस पनचनकी पर गिरा, 
उन्हें नहीं मालूम हुआ । थोड़ी देर तक तो चक्‍क्रीवाला घबराया-सा रहा, फिर बाहर 
निकल कर उसने दीन-कुत्सित और उसके टू, को चक्की में फंसे हुये पाथा । मारे क्रोध के 
उसने चक्की बिगाड़ने वालों की बुरी तरह मरम्मत कौ। इस तमाशे से मुझे जो आनन्द 
हुआ उसे आराप समझ ही सकते है। ऐसी-ऐसी दीन-कुत्सित की अपूर्व कथाएं रारवन्‍्त जी ने 
लिखी हैं। इन्हीं स्वान्त जो ने पच्छिम में अ्रद्वारोही बीरों.का सर्वाव्त किया। इन्हीं की 
फबतियों के मारे ग्राजकल कोई अ्रश्वारोही बीर नहीं होता है । 
एक नमूंना तो मेंसे आपको पच्छिमी कथा का दिया । भ्रब महस्त जी की कथा का 
' आनन्द लीजिये । एक बनिया थे, जिनका नाम था गरीबदास जी । इनकी स्त्री बड़ी बद्धिमती 
थी। प्रातःकाल ये रोज टहलने जाते थे। लौठने तक घर पर भोजन आदि तैयार 
' रहता था, पर जब ये बाहर से लौटते थे इसकी स्त्री इतका हाल पूछती थी तब मे अजीब- 
« भजीब कहानियाँ कहा करते थे। उन दिनों हुथियार बॉधिना मना नहीं. थ।। गरीबदबास णी 
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तलवार बाँधे टहलने निकलते थे। लौठने पर अपनी स्थी से कहा करते थे कि आज मेने 
मदारबकंश खाँ को मारा, श्राज पीपल सिंह को मारा। ऐसी बातें सुन कर बेचारी स्त्री 
घबराती थी कि इतना खून करके मेरे पंति की क्या दशा होगी। अन्ततः एक दिन गरीबंदास 
जी के बाहर निकलने पर पुरुष वेष धारण कर बुद्धिमती स्त्री भी घोड़े पर सवार होकर 
निकली । झलग से गरीबदास जी की हालत देखती जाती थी । गरीबदास जी एक बाग 
में पहुँचे । वहाँ घोड़े से उतर कर एक मदार का दरछत पकड़ कर बोले क्यों मदारघबश ! 
श्राज देख तेरा सर उतार लेता हूँ !” यह कहकर उन्होंने दरख्त पर तलवार चलाई। गरीब 
दास जी फिर आगे बढ़े और पीपल की एक शाखा झुका कर बोले 'क्यों पीपल सिंह ! श्राज 
तेरा गला में काटता हूँ !” स्त्री यह सब तमाज्ञा देख रही थी। जैसे ही गरोबदास जी से 
पीपल पर तलवार चलानी चाही वैसे ही बृद्धिमती सामने घोड़े १९ खड़ी हो गई और बोली--- 
धवर्यों बे कमबख्त ! म॑ तेरे ही खोज में कई रोज से था ! तू ही मेश वगीचा रोज बिगाड़ता 
है, श्राज में तेरा सर लेता हूँ" । यह कहकर उसने भ्रपनी तलवार खींबी। अब त्ती बचारे 
बनियाराम की तलवार हाथ से गिर गई। डर के मारे काँपने लगे और बोले--हुजूर में 
नहीं जानता था कि यह हुजूर का बाग हैं। अब माफ कीजिये, फिर गूला म ऐसा नहीं करेगा, 
कदमबोसी में हरदम हाजिर रहेगा। यह कहकर बेचारे गरीबदास जी ने लगे। तब स्त्री 
ने कहा कि “अच्छा भ्रपनी तलवार मुझे दे दे और मेरे साथ चल'। साईस की तरह अपना 
घोड़े लिये पेदल चलते-चलते बेचारे गरीबदास जी के होश-ह॒वास गुम थे। हुवम सान कर 
चले । स्त्री ने कुछ दूर जाकर तालाब पर गरीबदास जी से कहा--ले, में भ्रपनी धोती 
बदलता हूँ, तू तालाव में इसे छांट ले । उसने अपनी धोती बदल कर दी। गरीबदास जी 
ने उसे छांट दिया और भींगी धोती कंधे पर लिये उनके पीछे-पीछे चले ! घर के समीप 
शाने पर स्त्री ने इससे घोती माँग ली और कोड़े से माथे में खोद कर कहा कि अपने घर 
चल्ना जा। घूम कर दूसरे रास्ते से आप भी इनसे पहले घर पहुँची । पुष्प के कपड़े उतार 
कर स्त्री बत कर रसोई परोसने चली गई। जब यह कृछ मुह बनाये खाने के लिए पीढ़े 
पर बैठे तब उसने रोज की तरह इनका हाल-चाल पूछा। तब इन्होंने कह्ा--क्या कहें 
ग्राज कई बहूदुरों के मारने पर मुझे एक छोकड़ा मिला था। उसके म्‌छ-दाढ़ी कुछ नहीं 
थी। अपने को बाग का मालिक बतलाता था। मुझसे वह झगड़ते क्षमा । मैने उसे दो-धार 
कीड़े लगा कर बाग से निकाल दिया । लड़का समझ कर जान छोड़ दी। गरीबबासणी 
ऐसी-एं सी शेखी हाँक रहे थे कि स्त्री ने अपनी गीली धोती चौके से लाकर उनके सामने 
रखी और पूछा--तालाव में यह घोती किसने छाँटी थी ?'. अब तो सेठ जी सब बात भाँप 
गये । फिर कभ्मी पीपल सिंह और मदारबक्श की बात उसके सामने बहीं दिकालते थे । 
ऐसा ही हाल योरोप के सध्य-काल में घुड़सवार वीरों का था। इसमें असली वीरता कुछ 
नहीं थी । केवल लूट-पाठ के लिए, दीन-दुखियों को, अनाथ प्रसहायों को, सत्तावे के लिए, 
थे घूमते थे। ह *क १ ० पा | 
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सोलहवाँ अध्याय 


में इसी प्रकार झाकाश में अपनी तिकाल-यात्रा के लिए घूस रहा था शौर श्रनेक 
तमाशे देख रहा था। पुरानी राभ्यता का नाश कर जो नई जातियाँ निकलीं उनमें एक-एक 
कर के सब का तमाशा में कायव्यूह से देखता चला। इन जातियों की उन्नति का वर्णन 


यदि किया जाय तो दस-पाँच महाभारत बन जायोँ। भाष्यकार भाई शेष जी यदि फिर 


किसी के तप से पाताल से ऊपर शथ्रा जाते तभी इन जातियों के इतिहास का वर्णन कर राकते। 
नरमण्डी से जाकर वलियम ने जो आंग्ल भूमि की विजय की, इधर महामद के श्रनुयाथियों ने 
जो सिन्ध के किनारे से सुफेन देश तक अपना राज्य जमाया, उधर महाकरल के राज्य के 
दकड़े हो जान पर शर्मण्य, फरांसीसी झ्ादि जो स्वतंत्र हुए, ईरा की कब्र के लिए जो ईसाई 
ग्रौर गसलमान स्वस्तिक यद्धों में करोड़ों की संख्या में कट गये, या वीर लोग जो धोड़ों 
पर चढ़कर चकासुर आ्रादि बड़े-बड़े शसुरों को भारते गये, शर्मष्पों में सभ्यता के फेन्द्रस्वकूप 
जो महानगर उत्पन्न हुये, क्मबल' ((7077७2८) ने जो महाकरल की हत्या की, चौदहकें 
प्रवेश के समय में फरांसीसियों के जो रुपये फू के गये, कुलुम्ब ((।0[ए0ण०ए३४) ग्रादि ने थो 
अमेरिका का पता पाया था, वहाँ जाकर बसी हुये भँगरेज आदि ने जो पूर्वी बंधन तोड़ कर 
नया प्रजाराज्य स्थापित किया, इधर बसक (४88९८०-त६-(०७॥79) महाशय ने भारत का 
रास्ता खोलकर जो इस पवित्र देद्ष में मूरोप का रोजगार और शासन जमने का अवसर 
दिया, जगदेकबीर नतयपाल्य (४८[००८०४ ) ने जो बीस वर्ष तक समूचे यूरोप को कॉँपाते 
हुये अ्रपूर्व प्रचण्डता दिखाई---इन वातों का वर्णन मुझसे कैसे हो सकता है ! 

हाल में इधर देखता हूँ तो और भी अपूर्व घटनायें दीख पड़ती हैं । जापान थालों ने 
प्राचीन रूस को धक्का देकर भगा दिया है, चीन वालों ने दीक कटवा कर प्रजाराण्य स्थापित 
कर लिया है, मुसलमानों का बुर हाल हे, मिस्र खत्म हो चुका, पारस के उत्तरी और 
दविखनी टुकड़े दोनों दो श्रोर लुढ़क रहे हैं, कंसतन्तुपुरी में सुप्रिया के पुराने गिरणा पर जो 
कई सौ वर्ष हुये तुर्कों ने श्रधिकार जमाया था सो डगमगा रहा है । 


भूत, भविष्य, वत्तमान की ऐसी गड़बड़ी देख कर मैंने श्रपतती तिकाल-यात्री भात्मा 

को तो हेमकूठ वाली आत्मा में मिला दिया। हेमकूट वाली श्रात्मा चिरकाल तक समाधि में 
पड़ी रही । अपनी बाल्यावस्था के दृष्ट बम्ध्यापुत्र जी के विरह में भें तप रहा था। भावी 
महात्म। घिलाकटासन्द सश्स्वती भ्रादि सज्जनों के ध्यान से अपने को कृता्थ करता जा रहा 
था। कई हजार वर्ष तक खपुष्प के काँटों पर सोये-सोये असम्प्रज्ञात समाधितिद्रा में. रहते 
हुमे, बिना खाये-पिये मुझे जीवच बिताना पड़ा। अच्ततः चेता यूग में जो हत्यारे रावण के 
कारण राम के सीता-वियोग के स्दृश मुझे मूछों का वियोग हुआ था उस वियोग के ताप 
भरे माथे से घझ्जाँ सिकलने लगा। इसे देख कर हेमकूट विश्वविधालय के चान्सलर कुलपत्ति 

बंप ज। के पाया जाइ २ उनकी थे १५ल्ली दाक्षायणी मे विश्वविद्यालय के लड़कों की औझोर से 
अर्जी पेश की कि वशणलोकवासी जेलोक्य-दिवाकर प्रचण्ड-प्रकृतिक हिज होलीनेस श्री 


पु 
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स्वामी सुद्‌गरासन्द जी आ्राश्रम से हटा नहीं दिये जायेंगे तो राजनीति में दखल देते वाले 
व्याख्याताञ्ं के व्यास्यान से जितना हजे होता है उससे बढ़ कर विश्वविद्यालय का हर्ज हो 
जायेगा। इस श्रर्जी पर बहुत कुछ विचार करने के बाद श्रीमान्‌ कुलपतिजी ने अपने 
भयानक समाधि-बल से मुझे ज्यों का त्यों उठा कर हेमक्ूट से त्रिवेणी तट पर फेंक दिया । 

यहाँ भी मेरी समाधि लगी रही। देबात्‌ एक दिन आज से प्रायः बारह-ते रह बर्य॑ 
पहिले, कुम्भ के मेले के समय बच्ध्यापुत्र के वाहन प्रसिद्ध पाँख वाले श्याम-शुति दरियाई 
घोड़े की हिनहिनाहुट-सी आकाश में सुन पड़ी। मेरी समाधि-निद्रा भंग हुई, तो में देखता 
क्या हैं कि आकाश में घोड़ा श्रादि कुछ भी नहीं है, केवल मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार 
आदि से आये हुये सनातनी, आर्व्ठणाजी आदि धार्मिक व्यास्याता लोग व्याख्यान दे रहे है । 
समाधि के बाद ऐसे व्याख्यानों में क्या जी लगे। मुझे तो मेले में नागा लोगों के ब्रह्ममय' 
जरीरों के अतिरिकत झ्ौर कुछ देखने के लायक वस्तु नहीं मालूम पड़ती थी। इनके दर्शा न 
से मायावाद का प्रत्यक्ष दर्शन हीने लगा । इन लोगों ने वस्त्र तक को माया समझ लिया 
था। मझे भी इनके दर्शन से अपना शरीर श्रौर जगत कुछ नहीं सूझता था। थोड़ी देर में 
ऐसा हो गया कि में तो सब को सूझता था पर मुझे तुप्ती ब्रह्म अ्रसी ज़ह्म' ब्रह्म के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं सूझने लगा। प्रिय पाठक ! समाधि टूटने के बाद की यह ग्रवस्था है, फिर 
समाधि का श्रानूनद कैसा हुआ होगा सो क्‍या कहा जा सकता है ! ऋषियों ने कहा हू -- 

समाधिनिधु तमलस्थ चेतसो, 
निर्वेज्ञितस्पात्मनि यत्सुल भवेत्‌ । 
मे तद॒गिरा वर्णयित्‌ हि शक्‍्यतें, ' 
स्वयं. तदन्तःकरणेव. गृह्मते ।। 


सन्रहरवाँ अध्याय 


मेरी समार्धि-निद्रा की भंग. का राघव-कृत पिवाक-भंग-बत्ताल्त-सा अदभुत वृत्तास्त 
क्षदेशण्ड में फैल गया। क्‍यों न फैले, मेरा श्रासन दूरते ही पृथ्वी काँप उठी, 
के फण दब गये। ह 
भरि भुवन्त घोर कठोर रब रवि बाजि तजि सारग चले। 
ब्रिककर्शह विग्यज डोल महि श्रहि कोल क्रम कलमले ।। 
सुर असुर मुनिकर कास दीप सकल विकल विचारहीं १ ेृ 
कोदंड भंजेझ रोम तुलसी जमति व्धन उचधारहीं ॥। 
>-हत्यादि घुलसीदास जी की कविता का भ्रसल अवृभव लोगों को हो चला । 
और बह्ममय उपदेशों को. सुनने के लिए बहुतत-से लोग हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान, स्त्री 
पुरुष, बाललद्ध, युवा सभी भआ जुडे । कितने ही सल्ाभाव में थे, कितने ही संखीभाव 
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में थे, कितने मच के प्रभाव में थे, कितने ही होश-हवास में भी थे। मेरा ग्रदूभुत 
ध्यामवर्ण, बिना जूते के चरणारविन्द और मोटिया की दुलाई और चमकते हुए 
सींक के खासे श्रंगरेणी टोग इत्यादि आवरणों से युक्‍त मनोभीहिनी मूर्ति देखकर सभी 
मुग्य हो जाते थशे। थाल का थाल दिव्य हलुआा, पूरी, पावरोटी, लडुआ, कचौड़ी 
अँकार को साथ इश्तहार देने वाले लोगों की बनाई हुई पवित्र शराब, पवित्र साबुन, 
घासपार्टी वाले को सागपगात और मांसपार्टी वाले के कवाब, कोफ्ता श्रादि, देशी- 
विदेशी, विलायती, रंग-बिरंगे कपड़े, भूषण आदि सभी चीजें मेरे सामने रबखी गई । 
सबलोग अपनी मेंट के स्वीकार के लिए जयराज श्रीजी भगवान्‌ आदि शब्दों से मेरी 
दृह्ई देने लगे और सभी मेरे पवित्र शरीर को एक बार छेते के लिए हल्ला करने 
लगे । एक बनतारसी रईस चिल्लाते थे कि 'भयवा हम महाराज का चरणारबिन्दु 
श्रभी छुमत्रे औ माँग लगयवे। याहीं तो हमरी नौकरी-चाकरी जैहे तो जहे। हमें 
बगेर यह चरण के चैन नाहीं है! इतना कहकर रईस फूट-फूट कर रोने लगे और 
जैसे रथ-यात्रा के दिन गौरी-शंकर के कुएँ के पास रथ के सामने बूढ़े पंडित जी लोटते 
थे बैरे ही जमीन पर लोटने लगे । एक सारत का श्रह्दीर नंगे बदन खड़ा था, 
सो बड़े जोर से चिल्ला उठा, 'हटी सभनी जी तनी हमरों के महराजजी के खुरतार- 
बिन्दवा ठोये दीं'। इतता कहकर वह अपनी लाठी घुसेड़ता हुआ आगे बढ़ा। सब 
लोग हँसते लगे, इतने में एक मिर्जापुरी मुण्डा आाबेरवाँ का दुपट्टा शोढ़े हुये, सुनहरी 
मूठ का चिकना मोटा डण्डा चमचमाते हुए बोल उठा, अरे इ का गुजगड़प्पा करत 
होम हो, हमरो के गृह का दर्शन होए द:। एक दुबला बंगाली विद्यार्थी चिल्ला 
रहा था, “कैनो, प्रत गण्डगोल कीनो । झ्ामा के परमहंसेर दर्शन हबेना'। ठोप लगाये एक 
काला यूरेशियन चिल्लाता फिरता था--ह्वाइ वी शुद्ध सी हिज हॉलीवेस एट एनी 
कास्ट । ही' इज बन आफ अ्रस। इस पर साहब-साहब करते बहुत-से स्त्री-पुरुण 
हट गये । एक मारवाड़िन सेठानी रंगीन लहँगा पहले, गोद में बच्चा, हाथ भे 
भोहनभोग का थाल लिये चिल्ला रही थी! इधर एक मरहदं जेंटिलमेंन अपनी स्त्री 
को साथ लिये खड़े थे और कुछ कह रहे थे। एक बीभत्स मोटी मेम एक काले 
लड़के के साथ खड़ी थी और लड़के से कुछ अ्रवतार की बातें कर रही थी। इतना 
हल्ला-गुल्ला हो रहा था कि मुझ जैसे वर्ण लोक के झादमी का इतने हल्‍्ले में इस 
अपरिचित-्याय पृथ्वी की भाषाओं का खाल करना मूश्किल था। इस प्रकार हल्ला 
हो रहा था, तब तक मेरे संक्षिप्त उदर में एक श्रपूर्वष विकार उत्पन्न हुआ और मेने 
समीप बेदी हुई एक आजमगढ़ की भवितन के थाल में से कई ठेकुये तिकाल कर 
खा लिया। खाते-खाते ब्रह्मद्न॑त भ्रन्न॑ बरह्मति व्यजानात्‌” की थारा में श्री दुःखभव्जन 
आदि आधुनिक भर मैरवाचार्य श्रादि प्राचीन कवियों का गुणकीर्सन करते हुये, 
| प्रकालजलद के नाती बाल्मीकि, मण्झ़ और भवभूति के अवतार .महामहँपि राजशेखर 
के देखे हुए-«« 
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एकता सग्डा दिविसदा घल्त दाशा, 

शझज्ज॑ मंसे पिणफ्ये सज्जये थ। 

भवखा भोज्यं चस्प खण्ड न पेज्जा, 

कोहलो धम्मो कस्स णो होई रम्सो।॥ 
इस, महा ज्ाह्यणीय सूत्र को पढ़ते हुये जल के बदले एक पूरी बोतल किसी 
दूसरी ओर बैठे हुए एक विलायतन्यान्ना के परम विरोधी कल्यपाल जाति के 
भगत जन के हाथ से छीन कर मेसे गड़-गड़ श्रपने पवित्र गलरन्‍्ध्र में खाली कर दी। 
इस प्रकार अकस्मात्‌ भगत-भगतिनों पर कृपा करने के कारण लोग अत्यन्त हथषित 
हुए और जय-जय ध्वनि से ग्राकाश गूंज उठा । इतने में संध्या हुई। मेरी श्राँखों 
पर इधर वाषणी-राग चढ़ा, उधर भगवान सूर्य भी वाश्णी-राग से लाल हुए। 
नास्थकार आकाश में और भोहाम्धकार जनधितों में छा गया। नदी-तट पर चकवा- 
चकई का घिरह भ्रा उमड़ा। रात्रि की वृद्धि के साथ ही साथ वम्ध्यापुत्न चरितावली 

की वृद्धि जगत्‌ में होने लगी। 





अट्टा रहवाँ अध्याय 


हमको अधिक भोजन के कारण कुछ अधशुविधा-सी मालूम पड़ते लगी । एक 

भगत की ग्रोढ़ाई हुई दुलाई नीचे रख कर हम खड़े हो गये । ब्रह्मनिश्ञा के साथ वारुणी 
सिशा की मिलावट होने के कारण मुझे यह नहीं खयाल था कि चिरकालिक समाधि में प्रपना 
होश ठिकाने मथा। अब तो बुलाई और अन्धकार दो ही लज्जा देवी की शरण थे ! 
मेने एक अकाण्ड ताण्डव श्रारमभ्भ किया। बस क्या था, सभी भगत-भगतित नाचने लगे। 
तबतक कोलाहल हुझ्ना कि प्रसिद्ध पतिब्रता गोबरिका देवी भगवान्‌ के दर्शन को भरा 
रही हैं। सब लोग अस्धेरे में ही उठ खड़े हुये। धक्‍कम-घृककी करती हुई गोबरिका देवी 
पहुँची । मेरे श्रीवरणों के समीष आकर उन्होंने थाल आदि रखे। पूजा, अर्चा, आत्म- 
सिवेदन, तत, मत, धन समर्पण आदि के बाद उन्होंने मेरी शरारती उतारनी चाही, पर 
दियासलाई न थी) सती लोग चाहें तो शरीर से श्राग मिकाल सकती हैं पर तंपोव्यय 
के भय से पतिब्रता ने ऐसा न कर श्रासपास के लोगों से दियासलाई माँगी, जिस प९, 
पर्ह-बीस लाख रुपये खर्च से बने हुमे जातीय स्कूल के एक छोटे दुः्धभुख बालक ने 
पाकेट से निकाल फरे से अपनी चुरुद भी जला ली और पतिक्रता को भी जलती ही दियासलाई 
है दी । दियासलाई के प्रकाश से जरा-सी मेरी अ्द्भूत झलक लोगों को मिली थी, पर 
पत्तिब्रता को आरती उतारने के समय तो स्पष्ट ही ऐसा दर्शन हुआ कि किसने हो नये 
मतवाले इस दृश्य पर कुछ चकचकाये-से थे। पतिव्रतायें [हर नौजा करने लगें, सवतक 
'विद्यांधकूष श्रीखखनदेंव छार्मा' जी ने बड़े उच्चस्वर से चीत्कार किया और बोले 
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है प्रियवर व प्रियबरा ! ध्या कुम्श के नागा लोगों का घामिक दृश्य आपलोग भूल गये ? 
बया गया, कःर्शक्षेत्र, हस्द्वार आ्रादि को बड़े-बड़े भानवास्त स्वामियों का आपको स्मरण 
नहीं है। श्रार्य सन्‍्तानों की श्राण' भी बही तप में श्रद्धा है, कॉँटी पर सोने वाले नंगे 
शरीर से शीत-ग्रातप #।वि में रहने वाले तपस्थियों को देख कर वया हगता और वया 
महू नीचा करता। घिवकार है आपलीगों को ! शोक, महाशोक, यदि आपलोग ऐसा 
करें। सब कोई बोलो श्री महाराज की जय। सभी स्त्री-पुरुप मुह ऊपर कर रोमाड्चित 
हो गव्गद्‌ २वर से बोले श्री ताबा जी की ज्यम' | छंटे बच्चे चितला उठ सिली बाबा की 
जया । आरती हुई, बाबा का प्रदक्षिण हुआ, कितने ८शंकों के पास गरते देशी हार्मोनियम, 
झाल, खँजड़ी अ!दि बाजे थे, सो बजने लगे। आरती में लोग कपूर आदि देते जाते थे। 
समीप ही हुलवाई-मण्डी थी । बहाँ से दौड़-दौड़ कर लोग कपूर आदि लाते श्रौर फेंके 
थे कि कहीं आरती बूझ जाने से फिर थ्री जी अदृश्य न हो जायें। कपूर आदि के लिए 
श्री खखनदेव शर्मा जी ने कहा कि चन्दा होना चाहिए जिसरे आज रात भर जागरण 
हो।। सबने चन्दा दिया । पर मगह के झासपास के एक रामबहादुर या शाजावहादुर थे, 
उन्होंने कहा--में तो एक घेला चन्दा नही दूगा। में खूब जानता हूँ कि स्वामी जी या 
पतिब्रता जी चाहेंगी तो झाग कभी नहीं बुझेगी। शभ्ररे नास्तिकों ! व्या तुगने नहीं सुना 
है कि पतिब्रतायें अपने शरीर के आग तिकाल कर चिता पर पति के साथ श्रत भी 

भारत में भस्म होती हैं। और भी, नहीं सुना है कि ऋति लोग अपने म्‌ह रे श्राग निकाल 
कण शपसी खिचऱी शलग पकाते थे। शौर, यह भी खयाल रखो कि आरती जलती भी रहे 
और स्वामी जी चाहें तो क्या प्रणायाम से चर अदृश्य नहीं हो जायेंगे ?” इस पर पंजाब वो 
एक रहस्थवादी ने कह्ा--अजी ! इस सभय गुरु साहब अदृश्य भी हो जायें तो भगत जन 
पर कृपा कर साक्षात्‌ निरंकार उतका रूप ध।एण कर जबतक हमलोग यहाँ हैं तब तक नाचते 
रहेंगे । फिर स्वामी जी भा जायेंगे तो हमलोग चले जायेंगे । इस बात पर ग़खी भाष 
वाले लोग बहुत प्रसन्न हुये और अपने प्टदेव के रूप में रामजी के श्रारे फा बृत्तांत कहने 
लगे। इन वातीं पर" खखनदेव शर्मा जी ने कहा, "मैं तो हेतुबादी हूँ, में! खुदा भौर 
बेद के सिवा और कुछ नहीं समझता, यह सब पौराणिक बातें में नही जानता । यह 
क्या हवाई किला बाँध रहे हो ? एक लात दूंगा किला दूट जायेगा। शजी रायसाहुब, 
पाकिट में पैसा हो तो' चन्दा दो गहीं तो यहाँ से घर जाओ। हमलोग घी और कपूर या 
वैदिक होम करें और तुम दर्शत का भणा लूठों।' ऐसा कह कर उससे राम साहब को 
जो शरदनियाँ दी कि वंह एक खाँ साहब की वाली में जा पड़े और वहाँ से किसी प्रकार 
भविति-बल' से उठ कर कमर पकड़े हुये श्री राधे, श्री वह्लभ कहते हुये फिर जाकर 
उन्होंने दो पैसा चन्दा कह रकर दिया, और अपने दीवान से बोले कि दी परे धर्म खाते में 
लिंस देना । में तो इन तमाशों को देखता हुआ उमंग में नाचता जाता था भौर पँगरेजी 

फारसी, हिन्दी संस्कृत, आदि में गीत गाता जाता. था, एक-आ्राथ नमूने खयाल हैं । जिसमें 
ओपको सुंनाता है. 
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जन्मपभत्यशुद्धानां निष्फरोदयर्र्म णास । 
अगुमातक्षितीकज्षानी पाहुकाभि: सचारिणास ।। 
शेशने विधमेच्छनां थोवन क्लीबतायपाल । 
बाद्धके परिणवर्णा शोचायारे तबृत्यजाम ॥ 
खलानामज्ययं बढ़बे भह्दावाग्विभवोषि सन्‌ । 
तहोष: कर्णमागत्य गौरबाथ प्रणोद्दित: ॥ 
८ बारह गरटछप्राांधा8 पा, 

४6 क्षा८ (0॥, ४०ए6आ॥ द्वाएव $89)], 
अंज कार प्रार्तदा शक्योफबज धत03, 

है 80 9 0७ 990० ८0च फ्यांगठ8, 
7५६ 8 58 त्विषयांता का तंएटडड़ 
08५४-90 070 ((6 860४ ए०८९०४९४४, 
उपर [06808 कहड बात वबता८६ ४९४५ 
व ॥6 ए0प ४९९ &| (8॥38 68|, 


भजन करू भाई भजन कर भाई। 

छारि सपरूरि भजन कर भाई ॥ 

यहि. भजनिया से मेवा-खलाई । 

सरद-मेहराकू के सबकर भलाई॥ 
श्यास वेद से ऋचा सुनाओऊँ। 

पौराणों से गारऊँ ॥। ! 

तीन चरण सब कोई लगातवें। 


५ 


से एक और लगाई ॥। 


ऐसी ही कितनी ही भाषाओं में कितने गौत मैंने गाये। संब का मुझे ग्राज ठीक 
स्मरण नहीं है। समाशि-क्रियाओों से विस्परण-शक्ति कुछ बढ़ गई है । श्रन्ततः माते-गाते 
मुझे कुछ उदर-शूल-सा मालूम पड़ा। भ्रव तो सचमुच अदृंदय होने की इच्छा होने लगी। 
- भें वहाँ से विवेषी-तट की शोर चला। पीछ-पीछे मृदंग आदि बजाते हमे भगत-भगतिन 
चल । ग्न्त में एक दुम्माधित की झोपड़ी के पास में ऐसा अदृश्य हुआ और भंगत-भंगतित 
सब भेरे विरह में ऐसे विह्चल हुये कि मे झाड़ी की आड़ से देखते ही देखते पतिबरता 
गोबरिका देवी के हाथ से श्रारती की थाली छूट गईं भौर पहिया-सी लढ़कते-लेहकते 
झोपड़ी की फस की दीवार से जा मिली झौर झोपड़ी भ्रकस्मात्‌ जलने लगी।. सब भगत» 
अगतित इस भयानक दृश्य को देख भाग चले।  गोबरिका देवी झपनी आरती की बादी 
ख्रोज रही थीं, इतसे में ही पुलिस के पहरे वाले चिल्लाते हुंये आं पहं झे । उनका दाब्य सुनते 
, ही थाली का मोह छोड़कर वे वहाँ से भाग: पड़ी | ह ः हज हा 
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उन्नीसवाँ अध्याय 


प्रात:काल नगर में बड़ा कोलाहल मचा। दुसाधित के दो बच्चे और नसकी 
गैया का एक बछ्चा रात को झोपड़ी में आग लग जाने से जल गये थे। नगर मे 
खलबली मच गईं थी। दारोगा लेँगडू सिंह ने घोड़े पर आकर सबेरे ही बहुतेरों 
का इजहार लिया था। थाने में आकर उसने पतिक्नता को बुलाया और आधे 
चण्टे तक उससे बातें की । अन्त में मुझ जैसे महात्मा को भी पक्‍ड़वा मेंगाया। 
आधे घण्ठे के बाद लँगड़ू सिंह ने पतितन्रता ग्ोबरिका देवी से सबके सामने पूछा कि 
सूत्ता हैँ कि तु स्वामी जी की भगतिन है और स्वामीजी के साथ झोपड़ी तक गई 
थी। पत्िन्नता ते कह्ा--हाँ सरकार | 

झोपड़ी मे श्राग तेरें सामने लगी ?* 

हाँ सरकार ।! 

कैसे श्राग लगी?! 

श्रीजी कूंज के भीतर गणेशनक्रिया करने गये तो वहाँ से आग की लपट आई ।* 

'यहु थाली किसकी है? 

मेरे सिन्दूरदाता की ।! 

यह क्‍यों लाईं थी ? 

इसमें स्वामी जी के लिए महाप्रसाद आया था। 

अच्छा जाओ्ो। जमादार | * 

हाँ हुजूर ।! 

स्वामी जी हाजत में हु ?* 

हाँ हुजू र । 

'कोर्ट में चलो। कई सिपाही पहरा दें, स्वामी को कोई कुछ मत खिलाओं 
नहीं तो कमबझत गणशन-क्रिपा करेगा तो शहर में आग लग जायेगी |! 

इतना कहकर कोतवाल साहब थाने से कचहरी चले । भजिस्टंर साहब पहले के 
हिन्दू थे । इधर विलायत से हो भाग थे। स्वामी जी का मुकदमा सुनकर लोग कचहूरी 
मे भरे हुए थे। इतने में स्वामी जी जमादार के साथ आगे। कोर्ट बाबू ने कहां, खुबावस्द 
फिदवी रिपो्ठ करता है कि श्री १०८ स्वामी मुद्गरानत्द मुजरिम ने शहर के अन्दर पाखाना 
किया है। मुजरिम हाजत में है। (0०६ साहब ने हुवम सुनाया "राय चमरूदास जूनियर 

पुठी मजिस्टर के इजलास में' १५ता० को महई हाजिर हो। को बाबू महालेह को 

हाजत देने का काम नहीं, जागनी पर छोड़ दो ।' इस पर कोर्ट बाबू बोल उठे, 'खदाजस्द हुजूर 
ने सब बात दिना सुते ही जाभवी का हुकुम' दिया। फिदवी सत्र कहने लहीं पाया । हुजूर 
मुकदमा सेशव का हैं। मुजारिम ने सिर्फ भ्राग पाखाना किया है जिससे एक दुसाधिन की 
झोपड़ी जल गई हूँ। और उसमें एक बछवा और दुसाधिन के दो बच्चे मर गये है । हुजूर 
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बड़ा खतरा हो गया है । हुयूर हिन्दू ह। गौहत्या और ग्रादमी हत्या हो गई हूँ। हुजूर 
मजहब और कानून दोनों की रू से ऐसी बात है कि मुकदमा सेशन भेजना होगा। जज 
साहब जो चाहें सो करेंगे। शहर का कोतवाल लँगड़ सिह ऐसी ही रिपोर्ट करता है । 
उसकी बूलाकर पूछ लिया जाय और स्वामी जी भी हाजिर हैं ।! इस पर साहब हँस पढ़े 
और बोले--पेशकार, पागलखाने के सुपरडण्ड को मेरी तरफ से लिखों कि धानेदार 
लेंगडू सिह पागल हो गया है । आदमी सरकारी खैरखाह है। पच्चीस साल तक अच्छी 
नौकरी की है। श्राज अच्छे-अ्रच्छे मौलवी श्रालिम, एम्‌० ए० वर्गरह भी मेसमेरीजम, 
विय्ासोफी, कादियान वे रह के फेर में पढ़े हैं भौर मुर्दों की चिटृठी वर्गेरह मगाया करते हे । 
लँगड़ सिंह भी किसी ऐसे ही फेर में पड़ा हुआ मालूम पड़ता है। झाराम होते पर आ्राधी 
तनखाह पर पागलखाने मे रहेगा। हफ्ते-हफ्ोो मुझे यह खबर मिले कि इसका पागलपल 
घटता हूँ, या बढ़ता है ।! इस पर लँगड््‌ पिह हुजूर के सामते आकर लम्बी सलाम करके 
बोला--हुजू र माँ-बाप हैं। हुजूर धर्म के अवतार हैं, ऐसी बेइस्साफी नहीं होती चाहिए, 
फिदवी पागल नहीं है। स्वामी जी के बारे में जो कुछ कहा गया हे सब सही ह। हुजूर 
गबाह चाहें तो भौजूद हैँ। मुजरिम के जुर्म के एक गवाह वच्ध्यापुत्नावपण-समाज के 
महामहीपदेशक मौनमहोदि विद्यान्धकूप श्री खखनदेव शर्मा जी हैँ। और, दूसरे 
गवाह दर्शतरत्त त्रैलोक्यमासंण्ड स्तातक श्री विद्यर्वर जी हैं। दोनों ने आँखों से मुजरिम 
के जुर्म को देखा है। सनातन धर्म के वार्षिक पिण्डलय और अन्य समाजों के पिण्डालय से 
हल्ला होने पर बहुत से लोग स्वामी जी के पास आये थें। पिण्डालयों के बल्लमंदेर कितने 
ही इस बात के गवाह हैँ'।” यह सुतकर वर्शवरत्त जी शौर मौनमदहोदधि जी दोनों ही झागे 
बढ़े । दोनों ही वे कहा,-- सरकार ! हमत एह बात के जनेक कसम कहत हुई कि हमने 
आँखन देखली कि स्वामी जी ऐसन काम कइलेन' । साहब बोले, (थी तुम लोग बिता 
पूछे क्यों बोल उठा है, तुम लोग श्रभी सामने से चले जाओ नहीं तो तुमकी पागलखाना 
देगा या झूठी गवाही में जेल देगा। चपरासी ! इनको तिकाली | दोनों गदंदनियाँ देकर 
तिकाले गये । खखनदेव शर्मा कहते गये कि कल किले के मैदान में झगड़ पाण्डे को 
सभापति बनाकर इस भन्याय पर व्याख्याव होगा। दक्षतरत्त जी ने कहा-- मेँ हितोपदेश 
के काबून से इसी बाल पर व्यास्यात दूगा। इन लोगों के साथ कचहूरी से बहुत लोग 
निकले । तीन' लड़के विद्ववल्लभ, सियपारसदास व हरिक्षष्ण नाम के जो दन्ध्गःपृत्रास्वेषण- 
समाज के बलल्‍लमठेरों का बैज लगाये थे, बड़े जीर से चिल्लाते गये कि ए्ााज़ोंग गोवरियवा, 
कवरिया और वहीबूड़ा के काबून से व्याश्य/व देकर अनूत पत्रिका आदि पत्रिकाओं में 
इस बातों को प्रकाशित कर देंग। और, भीतरी-बाहरी द्ेश-दूषक भ्रादि महात्माओं को 
भौतार दे देंगे कि भ्राज कैसा अन्याय हुआ । इतने में में जो खड़ा था सो भूख-प्यास से 
बहोश होकर धम्म से गिरा । साहब ने रोटी-शराब मेगा कर, देनी चाह भर सब लोग 
बोले-- स्वामी जी फिर समाधि लेंगे ! यह मजहबी वात है। हुजूर इस वक्‍त खिलाने- 
पिलाने का मौका नहीं है। स्वामी जी ने सतयुग में समाधि ली श्री सो.अब उठे हैं। अब 
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इस अष्ट यूग में समाधि लेंगे तो सतझुग में उठेंगे। हाकिम लोग वी बारह लाख बष 
भुकहमा मुलतवी रखें । समावि के वक्‍त मुकहस। करता खिलाफ मजहब वे खिलाफ शाही 
है। धावेदार वोले--हुजूर ने इसे कुछ खिलाया और इसने कहीं पाखान। किया तो सारे 
दपतर में अ्रमों आग लगे जायगी ।! पाहब ते एक की ने सु्री । भीड़ हटवा कर खुद पानी 
का ब्वींटा देकर मुझे होश में लाकर रोटी खिलाई व शराब पिलाई। सो में पॉँचन्सात 
गिलास ढाल गया। सशाश्कारी वीण भगत हलुवासिया !शै. /. ,. , 8. से साहब ने 
राय लेकर गे री कमजोरी देखकर एकदम छोड़ देता चाहा झोौर कहने लगे कि ऐसे खफीफ 
जुर्म के लिए एक पगजे के कहने पर दूसरे पगले को कक्‍्स। सतावें | क्षब तक दो वारिस्टर, 
एक हिन्दू और एक मुसलमान, कुछ आपस में बातचीत कर उठे और बोले--४०ए७छ७ 
एण6फ/ | मुकदमा असल में सेशन का हूँ। हाईकोर्ट में ((८८707ए८) जाने पर 
इस कोर्ट की बड़ों शिकायत होगी | हजूर सोच-विवार कर काम करं। इस कोर्ट को 
ऐसे मुजरिम को छो इतने का कोई हक नहीं है। पिगल कोट के मुत्ताविक सह हंभीसाइड भोर 
आरशान का कसुर है| हुजुर एक बात और भी हैं। हुजूर हाकिम हैं। हुजुर को मजहबी 
बातों में दखल देते का कोई हक नहों है । मुजरिम के जुमें को नामुगकिन समझने में सभी 
मजहबों पर धव्बा लगता हैँ, खरा कर हिल्ू मजहब पर इंतका बहुत बड़ा असर होगा । 
हुजूर इस जुर्म को नामुमकित समझता पाँचवें बेंद महाभ[रत के खिलाफ जायेगा और 
पुराणों के खिलाफ जायेगा।' झाहब बहुत ताज्जुव में आकर बोले- क्या श्राज समूची 
फचहरी से पागलपन छा गया है । श्रापल्योग क्या बोलता है हम कुछ सह्ठीं समझत। । हम 
ऐसी बातों से टाइम खराब करना नहीं मॉगता । सरकारों वकील |! भर कोई मुकदमा है ? 
मिठ्पा ॥070ए7 एक भा नहीं बारिस्टर लोग--हुशमूर कोई मुकदमा नहीं है, वसल 
फ़जूल ही है । हमारी दो बातें हुजू र सुन लें ।! ह 

अच्छा कहो ! ' । 

हुजूर हिन्दू है। महाभारत वग्गरह अ्गी गजहबी किताबें हुमूर ने देखी होंगी ? 

हाकिम-- हम भ्रद्टारह वर्ष की उम्र में विलायत गया । संस्कृत नहीं पढ़ा लेकिन 
दत्त भौर ग्रिफिय व्गरह का तर्जुमा पढ़ा है । भगर महाभारत व इस भुकहमे से क्या 
तप्नल्लुक है समझ में नहीं आता है। इसी बीच भुझ पर बोतल का अपर हुआ | में 
तानने और गान लगा-- )क 02 5 
हु .. . तिपीय यस्‍्य क्षितिमक्षिंग: कथा-- 

स्तथादियततें न खला: सुंशामपि।- 
गसिष्यतिब्छन्रितवापम्षण्डल; ह 
.... स॑ राज्चिरासीत्‌ तमसां भलोज्ज्वलः 
पु क्वात 9 बट परायंत्ा तारे टठशह6 [0 56९ 7007 छत, 
जिछत छह फ वगाणाहटते उप छुकए उठत्योंए, ए॥्रएत, 

५. पवैल्ॉएए0एश्रतट8, छ0पे. ज़ञीब्राटालड. ते पधादकातए,. 
5 आज छंच्छाभ०79, एए बीठएकाए, छाए #07700ए079. .' 
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सब लोग हँसने लगे । हाकिम भी हेस पड़े । वारिस्टर भी हँस पड़े । बारिस्टर 
लोगों ने किसी प्रकार खाँसी के द्वारा हँसी दवा कर फिर हाकिम से कहा, 'हुणूर 
स्यायज्ास्त्र में चार सबूत्त कहे गये हैं। शब्द, अनुभान, उपमान और प्रत्यक्ष । स्वामी 
जी के जुर्म के बारे में हुजूर के सामने चारों बबूत पेश किये जाते है-- 

( १) महाभारत के शब्दों में साफ लिखा है कि उत्तंक ऋषि ने घोड़े 
की दुम फूंकी थी तो पाताल में श्राग लग चली थी। हयवान घोड़े के बदन से 
आग निकली । महामहर्षि मजहबी श्री १०८ स्वामी जी के वदत से आग सिकलता 
क्या मुश्किल है ? ह 

(२) अनुमान से भी बहीं बात निकलती है । कितने ही मुल्कों में बड़े-बड़े 
लोग भी शौच के वाद कागज से शुद्धि कर लेते हैं मगर हिन्दू लोग लोटा भर पानी 
लिये जाते हैं। अगर हिन्दुओं को आग लगने की शंका ने होती तो वे थी आासानी 
से कागज लिये जा सकेते थे, खास करके बी० एन० डव्ल्यू रेलवे की गाड़ियों से 
जहाँ कि अ्रकसर पानी नहीं रहता हैँ। इससे अवुभान होता है कि हिन्दुओं को नित्य 
क्रिया के समय जरूर ग्राग लगते की शंका रहती है । 

(३ ) इस बात के लिए उपसान प्रमाण भी है। हाल में प्रसिद्ध घृड़दोड़वाले 
महाराजा मेंझौली और एकतादर्शन के प्रणेता महाशय खण्डेलवाल भी पायु-प्रक्षालवालय 
में जलकर मर गये हें। 

( ४) अगर हुजूर को इन तीनों सबृतों से यकीन न हो तो श्रत्यक्ष प्रमाण भी 
दिया जा सकता है। अगर यहाँ स्वामी जी को जुलाब दिया जाय तो हुजूर देख ले सकते हैँ 
कि अभी हिन्दुस्तान के लोगों को बदल से भ्राग भिकल सकती है । 

इतने में ही मुझे फिर कुछ उदरहल-्सा मालूम पड़ते लगा और में श्रपती जठर 
तुस्बिका पर हाथ फेरता हुआ साचने लगा। अब तो जँगडू सिंह के हे का पाराबार 
ने रहा। वे चिल्ला उठे कि अगर भगवतृक्ृपा से इस वक्‍त श्री जी को दस्त आरा जाय तो 
हाकिम लोगों को यकीन हो जायभा कि महात्माशरं में कितनी ताकत हैँ। इस पर 
हाकिस की झोर से हुक्म हुआ, हम दफ्तर में गड़बड़ नहीं मांगता । चपरासी ! 
लैंगडू सिह को और स्वासी जी को यहाँ से बाहर ले जाओो । लँगड़ू सिह मेरे साथ 
कचहरी से बाहर हुए भौर॑ सलाह हुई कि जब हाकिय बाइसिकल पर कचहरी से वँगले 
जाते रहेंगे तब सड़क के नीचे किसी खरपात के समूह के पास मे प्रातः-क्िया करता 
रहूँगा। खरपात में मेरी प्रात:-क्रिया से आग लंगती हुई देखकर खुद' ही हाकिम को 
झपनी भूलों पर. पश्चतावा होगा। का 


'ज्ञागरी-अचारिणी-पत्रिका', काशी (१६१९-१३ ई०) 


काना-वर्करीयप््‌ 


( खण्डकाव्यम्‌ ) 
प्रथम : सर्ग: 


बह्मवारी बोले--- 
मे काना ब्रह्मचारी हूँ राम राम हरे हरे। 
कौन हो श्राप स्वामी जो घास खाते हरे हरे ॥१॥ 
श्री स्वामी वर्क रानन्द जी बोले--- 
वर्करातम्व हूँ भेया नमस्ते भगवन्सदा। 
सफेद बकरी सेरी पोटा सुभग बंशद ॥२॥॥ 
सुदूगराभत्द का बावा हूँ भेकानन्द का पिता 
कहिये जी रहे कैसे धरा विज्ञानतापिता १ ॥३॥ 
चारी जी बोले--- 

विज्ञान की कथा कसी श्रीकृष्ण: शरण सम । 
हिन्दुस्थान शिरोरत्य भाई जी चरण मस्त ॥४॥ 
शरीर यह विभातर है यही कुलाभिमान है। 
जरा दबाथ नाक को जलो भहेत्द्र भाक को ॥५॥ 
विज्ञान है अधुरा ही धूरा में भिलाय ये । 
ज्ञान की कथा पूरी पुरी-लड खिलाय दे ॥६॥॥ 
नासिका है यही घिस्नी मेती-घोती कराय के। 
खब ठीक रखो इसको भुताबिक थोगराय के ॥॥७॥॥ 
ऐसी चिम्ती दिखाती क्या श्रीप्रयाग-प्रदर्शनी । 
पुराते योगियों को थी चिम्नी जो ग्रोगदर्दानी |॥८॥॥ 
सुंदर बाह जी जो था श्री श्री मोरख का गुरू । 
रहस्य इस जिस्मी का उसमे देखा शुरू-शुरू ।६६॥ 
सल-तार-विभानादि' मामादि सब छोड़ के। 
लेंगे हिन्दू हमारे क्या सारे क्‍या कुलगर्व को ॥॥१०॥॥ 
उड़ना सीधे सिखाऊँगा खाऊँगा हलचा-पुरी। 
इस देश को गलाकंगा लाझँगा घत खूब जी ॥॥११॥। 

. सारा जगत्‌ हमारा ही रहा और रहा करें। 
सोह्ठमहिर, सएयहँ भेदाहु माना शाता करें॥१२॥ 
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श्री वर्क रामन्दर जी बोले-- 
जब तक ने कुछ दिखा सको हुमकों भी कुछ सिखा सको | 
तब तक बात कया कही वेखेंगे हुम कया सको॥१३॥। 
अब कुछ विखाइये शीजी भीजी दाढ़ी हिलाय के। 
श्राया शरण में तेरी छेरी से झकुलाय के।।१४॥॥ 
ब्रह्म बारी जी बोले-- 
छेरी से अक्ुलाते क्‍यों लाते क्यों दुःख पेढ में। 
उड्कर झ्रभी दिखाता हूँ इसी संक्षिप्त भेद में ।।१५॥॥ 
एसी काना बह्मचारी महात्मा की बातें सुन क्रकरानन्द जी ने । 
पीले बाँत खोलकर मस्तक हिलाया जात-जाते दर्क राकन्द पीने ।। 
इति श्री कानाब्रह्मचारीये खण्डकाव्ये चिम्ती बहार: प्रथम: । 
(पाठलिपुन्न; वर्ष १, श्रंक!; ता० २७ जन १६१४ ई०) 


द्वितीय: सर्ग: 


भंग के साथ गुलकस्द पी कर जरा 
वरकरानन्द जी सिद्ध जी से भिले। 
सिद्ध कामा महात्मा उन्हें देख के 
विद्व-सा हो गधा चित्त में हुरंव से ॥१॥ 
बे राननद जी बोले-- | ' 
भो नमस्ते नमस्ते नमस्ते सुने 
सलत जो प्रापनें पत्थ सस्ते चने। 
खिम्निका श्रापकी कीर्ति-विस्तारिका 
है यही सिद्ध जी देश की तारिका॥२।॥। 
शाप कंसे उडेंगे अजी सिद्ध जी 
शिद्ध जी के नहीं पंख हैं श्रापके। 
बाप के तुल्य बेटा सदा बीखता 
हरित हिंसा सहीों कूकुरा सीखता॥३॥॥ 
ब्रह्मचारी जी बोले-- 
बाप की क्‍या कथा में नहीं बाप से 
में हुआ ईश से ईशा में जी रहा। 
में उड़ा था शभ्रश्नी सेठ, जी के यहाँ हु 
: ज्योतिषी भी कई थे चहाँ बेखते ४) 
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में उउुंगा असली आपके देखले 
देखते वर्कशनत्द जी पफया कहूँ। 
बात ऐसी कया कर भें शिशु जी 
कोठरी में जहाँ झोलिका एक थी ॥५॥। 
बरहाचारी जी' बोल--- 
योगपट्टादि मेरे इसी में. पड़ 
झोलिका एक जो है यहाँ पर ढँंगी। 
यहिदका थोग की एक कोने पढ़ी 
और कुछ तो नहीं देख लोजी शभ्रभी ॥६॥॥ 
बर्क रानन्द जी बोले--- 
होलिका, धष्टिका को शिया कुछ नहीं 
कोठरी में कहीं दीक्षता सिद्ध जी। 
नाक चिस्ती दजा कर श्री मध्त जी 
कोठरी में छड़ी होय जे धर्म फी।।७।। 
ब्रह्मचारी जी बोले-- 
बाब्द आता नहीं, पौच आती नहीं 
इस तरह की गणामें उड़े थे ऋणषी। 
कोठरी बन्द कर में ग्रणी पड चला 
आप देखे किसी रमच्छ से भष्त ज्ी।५॥। 
22 ने ८] 
कोठरी बस्व करते श्रंघरा हुश्ा 
वक्षेरानतद जी द्वार से ज्ञा जगे। 
सोचत थे खड़े रखा से अर्थ क्या 
हो सके देह का था कहीं दर का ।॥६१। 
जब किसी रच्छ से देह के कुछ नहीं 
सूुझता कोठरी में तथा नेन्न को। 
हार का रच्त में साध कर जप खड़े 
वकोराननद जो सिद्ध को देखते ॥१०॥ 
देखते-देखते कौठरी .में . छठा 
सिद्ध काना महात्मा पिवरा बया। , 
सोचते वकेरामख्थ जी अब हुआ 
.. अर्षेत् काला महावास्तिकों का भला॥११॥ 
कश्नी गिरता कभी पड़ता कभी ऊपर खिसकता था 


महात्मा बरह्मजारी जी न उसका पैर थे भू भें ॥१२।॥ 
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खड़े चुपके फिबाड़ी म॑ रहे बकरा महात्मा जी 

इसी में जा लगे श्री जी धरम में कोठ ) जी की ।॥॥१३॥। 
पाँच फुट के ब्रह्मचारी भूभषि से फुट ग्यारहां 

पर कोठरी की थी धरम कंसे लगे श्री जी बहाँ। 
ऐसे प्रध्ंभे में पड़े शी वर्षरानम्दू खड़े 

ओ भुद्भरातन्दर्षि इसके पोज इसमें श्रा पड़े।१४।। 
इति श्री कानाव्क रीये खण्डकाव्ये कोठरीकंलिनास द्वितीय: सर्ग: । 


धर्म और शिक्षा 


इस बात में प्रायः किसी को विवाद नहीं होगा कि सत्य बोलगा, क्रीक्ष न करता 
इत्यादि आचार की बातें बड़े गोरव की है और असत्य आदि भ्रनाचारों से बडी हानि हूँ । 
खानानीना कपड़ा-लत्ता श्रादि चाहे कसा भी उन्नत हो, जबतक मन शुद्ध न हो राब कुछ 
व्यथे हु । अब प्रहन यह उठता है कि मन में श्रशुद्धियाँ क्‍यों गाती हैं, श्राचार का अंश 
क्‍यों होता हू ? थोड़े ही विचार से उत्तर भी निकल ग्राता हैं । अज्ञान और दारिदृय शाक्षात्‌ 
या परम्परया भत्त को बिगाड़ते हैं। जिसको जश्ाग का ठीक ज्ञान नहीं है बह आ्राग छ 
करः जलता है, या जिसक पास लालटन का पसा नहीं है वह चिराग बालकर काश 
चलाता है और लालटेन वाले से अधिक आग लगन के धोखे में पड़। रहता हैं । 

यही हाल धर्म का है । जिसे धर्म का ज्ञान नहीं हैँ और यह समझता है कि 
हम चाहे कितता भी श्रधर्म करे एक बार किसी ताम के जपने से ही शूद्धि हो जाथगी 
उस आदमी को अधर्म करते क्या लगता है ? जो धर्म का तत्त्व कुछ समझता भी है 
ग्रौर क्ञात रोज का भखा हैँ बह दूसरों की हाति करने से नहीं बाग आता। इसलिए 
प्रत्येक भनृष्य का धर्म है कि अपने आपको तथा अपने पड़ोसियों को ज्ञाव देने का यत्त 
करे । चावल के लिए दो-चार भाषाग्रों के शब्द जान लेना ही शान नहीं है । चावल 
बसे बतता है और चावल में क्या-क्या तत्व है, इस ज्ञान को ज्ञान बहते हूँ। ऐसे शान 
को लोग धर्म का मुख्य अंग मानते है। 

देखिए कि दस धर्मों में बूद्धिमानी श्रौर विद्या को भी मन ने धर्म कहा हैँ। विशेष 
करके कारणता का श्ञान किए बिना मनुष्य श्रनेक श्रनर्थों में पड़ा रहता है---रोग छूने 
के लिए स्तोन्न पढ़ने लगता है शौर भुकदमा जीतने के लिए इबादत करने लगता है। 
चिरतानचरेता अपने से कभी बुखार नहीं छटता, न केक्‍्ल शब्द से जिल्ला भ्रकाने के 
प्रतिश्वित कोई विशेष फल होता है। शब्द के अनुसार समझकर कार्य करने से फल 
होता है । 

बात यह बहुत स्पष्ट है, पर इधर बहुतेरों का खयाल श्रभी नहीं भाया है। अभी 
किस कारण से क्या कार्य होता हैँ इसका ज्ञान जनता में न है और न जनता में इसके 
प्रचार का प्रयत्त किया जा रहा है। न्याय की छोटी पुष्तिकाओं में तथा योरपीय 
लॉजिक में एवं बोद्ध-जैन श्रादि के ग्रंथों में कार्य-कारण भाव पर बहुत कुछ विचार 
किया गया है। स्थायवालों ने कहा है कि गधा बँधे रहने पर भी घट बसता है, जहाँ गधा 
नहीं रहता वहाँ भी घट बनता है भ्रौर कितने ही स्थानों में गधा रहने पर भी घट नहीं - 
बनता । इसलिए तयायिक लोग गधे को घटोल्पत्ति का कारण नहीं कहते | इस उदाहरण 
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का बहुत प्रचार तो नहीं पाया जाता पर बहुत-से अ्रँगरेजी-संस्कृत श्रादि के विद्वान्‌ू इस 
बात को जावते हैँ। तथापि बड़े-बड़े पंडितों और वकील-बैरिस्टरों को यात्रा पर काना 
तेली देखने से घबरातें हुए हमने पाया है । क्या इन लोगों ने अपने लॉजिक का प्राइमर 
या मृक्तावली बेचारे तेली पर कभी लगाई है ? कभी सोचा है कि शक्रुन नहीं साननेवाले 
भी कितने ही लोग ग्रच्छी दशा में हे? और कितने शकुन भाननवाले भी बुरी 
दशा में हैँ? ऐसी हालत में शकुन क्यों माना जाय भौर क्यों हमलोग इस झंझट 
में पड रहें ? 

यदि इतनी बात भी समझ में ने आई तो वाच्यान्त न्याय था फिलासफी के एम्‌ू० ७० 
होत का क्या फल हुओा ? धारमिक उन्नति सभी उन्नतियों का मूल है। अभ्रमथुक्‍त 
भव से धाभिक उन्नति कभी नहीं हो सकती । भ्रम हटाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक 
उपाय किये पर मौलिक अमर को, जिसे हम कार्यकारण भाव का भ्रम कहते हैँ, हटाने 
का यतन ऋषियों की तरफ से बहुत कुछ होने पर भी दो-चार समझदार भी इस बात 
का जनता में प्रचार नहीं कर रह हैं। इसलिए जनता बेचारी को यदि कोई 
ताबीज दें दे और कहे कि इसको पहनते से पानी में नहीं डूबोगे तो ऐसी बात की 
मूखेता उसे नहीं सूझती। परीक्षा का प्रकार तो यों हँ--था तो हमें यह देख लेना 
चाहिए कि ताबीज क्या कोई तूमा है कि झादमी को उतराये रखेगा ? था पहनने से प्रतीत 
ने हो तो तैरता न जाननेवाले और तरने का साधन तूमा आदि न रखते हुए दो 
मनुष्यों को वारी-बारी बेताबीज के और फिर ताबीज के साथ पानी में डालना चाहिए । 
अगर ताबीज के साथ दोनों में से कोई न डूबे और बेताबीज दोनों ही डूबने लगें तभी 
समझ्षता चाहिए कि ताबीज में कुछ प्रताप है। पंजाब मेल प्रातःकाल बाँकीपुर झाती 
है। कितने ही वर्षों से देखा जा रहा है कि इसके झ्रागमन के साथ प्रायः सभी 
प्रततःक्रिया में लग जाते हू । क्‍या इससे यह समझ जाय कि पंजाब मेल' का बॉकीपुर में 
आता दस्तावर है ? ॥ 

हमें कार्यकारण-भाव से बहिर्भत बाह्य आइम्बरों को' छोड़कर सच्ची धर्मभवित 
से उन्नति की अ्भिलाषा रखती चाहिए। ऐसी धर्ममकित कठिन हैँ। किसी की कृपा 
पर निर्भर नहीं है। भ्रपने उद्योग भर अवलम्बित है। तथापि उन्नति का एकमात्र 
यही उपाय है। 


. ४ १ 
परस्ष और पश्वात्य दशन 

प्राय: सभ्यता की तीन अवस्थाएँ हुई हं--अ।चीच, मध्यम भर तथीन। इसी के 
अनुसार दर्शन की भी तीन दक्षायें है । भगवान्‌ कपिल ने प्रकृति को तिगृणात्मिका कहा 
है । सत्व--ज्ञानात्मक; रजः---काय त्मिक और तमः--मोहात्मक ; ये तीन गृण हैं । प्रकृति 
का ही परिणाग बुद्धि भी चिगुणात्मिका है । मनुष्प हजार यत्न करे, बुद्धि के अनुसार ही कार्य- 
कठ्पता आदि उसकी होंगी। इसीलिए आदि मूनि कपिल से लेकर कास्त, हयगल श्रादि 
आधुनिक दाशभिकों तक सभी की कह्पनायें त्रिगुणात्मक हुई हे। तीन गुण सदा वर्तमान हैं 
तथापि प्रधानता किसी एक ही की एक काल में होती हू । 

प्राबीन सभ्यता ओर प्राचीन दर्शन सत्वप्रधान हूँ । मध्यम सभ्यता और मध्यम 
देन तम: प्रधान हैं। आ्राधुनिक सभ्यता और ब्राधुनिक दर्शन रण: प्रधान हैँ । भ्रति प्राचीन 
बदिक समयों से लेकर जगदेकवीर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सभय तक या गन्ततः श्री 
हर्षब्धतदेव के समय तक प्राचीन सभ्यता का समय है । भगवान्‌ कृष्ण और बुद्धदेव इस 
समय के नेता है। दोनों ही धत््वप्रधाव दाशनिक थे। ज्ञानप्रभार के लिए इंनका जीवन 
था। क्रिया--सुख-दुःख आदि इनके ज्ञानोहेश्यक थे । पु में भारतवर्ष एक पुश्त श्ौर 
पद्चिचम में मिस्र, अ्सुर, पारस, यवत, रोम चार-पाँच पुश्त इरा' विस्तृत समय में बीते; 
परन्तु प्रधानता इस समय ज्ञानप्रधान भारत की ही रही--यहां तक कि इस समय 
के रजोगुण का सायक भ्रलीलचस् या उसका दायाद शल्यक भी भारत पर आ्राधिपत्य गहीं 
कर सका । चिरकालिक सत्व-विकास का श्रव हास हो चला और हठात्‌ हुण, गौ 
आदि कय जातियों ने भारतीय और रोमक सभ्यता को ख्ला लिया । तब से तम: प्रधान 
मध्यम समय घखला। प्रायः परच्दहवी शताब्दी में इस मध्यम समय का साश होने लगा 
झौर रजः प्रधान नवीम युग का आविर्भाव हुआ। इस नवीन युग में विज्ञान का प्राधात्य 
है, कार्य खूब हो रहा है; पर कान्त श्रादि कुछ दाशनिकों के होते भी जझ्ञान-माहात्म्य और 
निःस्वार्थता का हास होता जा रहा है । स्ार्विया सभ्यता उपका रभयी होती है, तामस 
सभ्यता मोहमयी होती है और राजस सभ्यता दूु:खमयी होती है। जब तक जिस देशा में 
सत्व का भ्राधिवय रहेगा, तबतक उस देझ्ष में दुःछ और मोह की बाधा नहीं होती |. 

ह शानप्रधान प्राचीन सभ्यता में प्रायः जितनी दाश्शत्तिक कल्पनायें हों सकती हैं सभी 
का अविर्भाव हुआ | छे; आस्तिक और छः नास्तिक दर्शन इसी समय हुए । शराज 
देशान्तरों में अनेक दाशतिकों का जन्म होने पर भी कोई अद्भुत नवीन दाशेंनिक 
कह्पता नहीं निकली । श्राज भी वश, व्याकरण और साहित्य में भारत सबसे बढ़ा हुआ 
है । गणित और वंच्यक में इसे उच्च स्थान मिला है; केवल यन्त्रादि विज्ञान में हो वैदेशिक 
लोग इससे बंढें हैं। श्रभी भी सत्व भीतर ही भीतर भारत में पूर्वजों से इतना संचित है 
कि थोड़े ही जांगरण में न जाने किस दिंन एकाएक शान-विज्वास बाहुर उमड़ पड़ेगा. और 
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संसार को चकित करेगा। चार्वाक, चार प्रकार के बौद्ध अर्थात्‌ माध्यमिक, योगाचार 
सौजान्तिक तथा बैभाषिक और जैन--इनके दर्शान नास्तिक दान समझे जाते है | न्याय 
वेशेषिक, सांझ्य, योग, मीमांसा, वेदास्त ये छ: प्रधात श्रास्तिक दर्शन हेँ। जो वस्तू है, 
उसको स्वीकार न करनेवाले नास्तिक हूँ। जो वस्तु है, उसको स्वीकार करनेवाले आस्तिक 
है । ब्रह्म सह्ृस्तु है । वेवान्त ने इस सद्वस्तु को सर्वाश से स्वीकार किया और भझाह्तिक 
दर्शनों ने इसके एक-एक अंश से अपना काम चलामा, पर बह्मसत्ता का निषेध नहीं किया । 
इसलिए ये आत्तिक कहे गये। जिन लोगों ने ब्रह्मसत्ता एकदम व समझी, वे तास्तिक कहे 
गये । वैदेशिक दर्शनों में भी प्राय: ब्रह्मपरिचय केवल एकाव ही महात्मा को हुआ; इसलिए 
वें भी चार्वाक-वौद्ध-जैन आदि कर्ानाश्रों में ही घूमते रह गये । यह बात बारह दर्शनों का 
संक्षिप्त तत्व जानने ही से स्पष्ट होगी; इसलिए यहाँ इत वश्नों के रहस्य संक्षेप से 
प्रकाशित किये जाते हैं। 

चार्वाक लोगों मे केवल प्रत्यक्ष प्रमाण माना है । राजा को इन लोगों ते परमेश्वर 
कहा है। स्वी-सुख झादि को रुवर्ग और काँठा आदि लगने से दुःख को नरक कहा है। 
इन लोगों ने समझा था कि अनुमान से परलोक-आत्मा झ्रादि की सिद्धि होगी। जब अनुमान 
ही नहीं तो लोग इन वस्तुओं को कैसे सिद्ध कर सकेंगे ! इन लोगों ने बेदों को भण्डधूर्त और 
राक्षसों का बनाया बतलाया है, क्योंकि यज्ञों में पश्‌हिसा तथा अनेक अश्लील विधियों श्रादि 
का उल्लेख है। इनके मन से पृथ्वी, जल, तेजश्रौर वायु चार तत्त्व हैं। इन्हीं को योग से 
आत्मा या चेतना की उत्पत्ति होती है। इसीलिए चार्वाक देहात्मक ही कहे जाते हैं। इन 
लोगों ने समझा था कि संसार में इन्हीं का मत अधिक हूँ; इसलिए ये भपने को लोकमत 
भी कहते हैँ। कितने ही दा मिक जल से, कितन ही भ्रग्ति से, कितने ही वायु से और सभी 
वस्तुओं की उत्पत्ति मानते है । ये यवन दा्श॑विक स्थलीश्, अ्नक्षिमद्ध, अ्रनक्षिमणि झादि 
प्राय: चार्वाकि-तुल्य हैं । ' 

प्रत्यक्षेकप्रमाणवादी चार्वाकों ने यह. नहीं समझा कि यदि अनुमान नहीं मानेंवें, 
तो जिस स्वर्ग ग्रादि वस्तुनात का खण्डम कश्ता है, उसका खण्डन ही कैसे हो सकेगा ; 
कोई कैसी ही भ्रसंगत प्रतिज्ञा कर कह बेठेगा कि मेन इस बात को देखा है। अनुमानवादी 
तो एक वृक्ष और एक अग्निकण का स्वभाव देख कर अनुभान कर सकता है, कि किसी 
काल में किमी देश में आग से वृक्ष सेकः नहीं हो सकता। पर चार्वाके ने तो सब आग 
और सब वृक्ष नहीं देखा है, फिर वह ऐसी बातों का कैसे खण्ड कर सकता; भ्ौर 
जब चार्वाक अनुमान नहीं मानता है तो श्राग में हाथ क्‍यों नहीं जलता? एक बार हाथ 
जलने पर भी फिर वैसा ही होगा, यह तो चार्वाक के अनुसार अवुमात किया नहीं जा 
संकता; ऐसी श्रवस्था में उसे बारंबार झाग में हाथ डाब कर प्रत्यक्ष भ्रम्तिस्पर्श का फल 
देखते रहना चाहिए; कदाचित्‌ ठण्हा करनेवाली आग, नाक से हाथी निकालनेवाले भनृष्य 
और पीठ से अक्षर पढ़नेवाले महात्मा कहीं मिल ही जायें। चार्वाक को सदा संत्तू बाँचकर 
ऐसी चीजों, की खोज में घृभना चाहिए या कम से कम चुपचाप घर बैठ रहता चाहिए, 
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कदाचित्‌ चुप गैठने ही से धन आदि मिल जाये । उद्योग से धन होता हूँ, इत्यादि व्याध्तिप्रह 
तो उसे हो हो नहीं सकता। इसके अतिरिक्त यह भी बार्वाकों से पूछा जाता है, कि उनके 
अनसार यदि प्रममान प्रमाण ही नहीं, तो उन्हें यह व्याप्ति कैसे विदित हुई कि अनूमान 
प्रमाण नहीं । जैसे सब श्ाग और सब धुश्नाँ त देखने से वे कहते है, कि धुएँ से अश्मि क 
अनुमान ठीक नहीं, वैसे ही सब लोगों के सब भनुमानों का ज्ञान तो चार्वाकों को है नहीं; 
फिर वे कैसे कह सकते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं । इसी प्रकार चार्वाकों की और भी 
बातें हमारे दार्शनिकों को पसन्द न आई । जबकि राजा से रंक तक शभी धर्म के अधीन 
है, धर्म से स्थिति और श्रधर्म से सब का नाश नुग-नहुप-बेच श्रादि के समय ही से देखा जा 
, रहा है, तब किसी पुरुष को परमेश्वर केसे कहा जा सकता है ? स्त्री-सुख आदि ही यदि 
स्वर्ग होता शरीर कप्टकवेघध आदिक्षत दुःख ही यदि नरक होता, तो सब सुख छोड़ अभेक 
दुःखों को झेल सर्वोपकार में लोग कंसे लगते । अपने समय के समस्त श्ञान-विज्ञान के 
आकर बेद में दोष लगा कर छोड़ देना बया हैँ, मानों मूत्रपुरीप भादि का सम्बन्ध देखकर 
गुरु, पिता, माता झादि का त्याग करना है। हिंसा के लिए बेद की चिन्दा' नहीं की जा 
सकती; क्योंकि परोपकारमय यज्ञ के लिए वैदिक हिंगा हैं । जैसे मनुष्य मात्र की रक्षा के 
लिए चोर, हत्यारे ब्रादि की पीड़ा दी जाती है, बेस ही याज्ञिकों ने पशुबध केबल जगदूरक्षार्थ 
चलाया है, नकि व्यक्तिविशेष के स्वार्थ के लिए। पुथ्रक्स्थित दो वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष 
प्रकाशमय झ्राकाश को ने भानना तो स्वभत-विरुद्ध था। प्रत्यक्ष भी ज्ञानम्बरूप है । प्रत्यक्ष 
को ही सबका भूल बताकर फिर भी ज्ञानस्वकूप आत्मा को अचेतनों के गोग से उत्पन्न 
बताना भी व्याहृत हैं। ज्ञान के भ्रधीव सब बातें हैं। ज्ञानरहित स्वतंत्र श्रवेतन बस्तुओं 
की तो सत्ता भी नहीं सिद्ध हो सकती; इसलिए भ्रन्नेतनों को योग से आत्मा की उत्पत्ति 
की सिद्धि के लिए यत्न सर्वथा व्यू हुआ । लोक में तो सदा को लिए बैदिक धर्म का 
प्राधान्य ग्रौर विजय हुआ है; इसलिए चार्वाकों का अपने को लोकायत कहना भी सिम ल 
गभिमानमात्र था। 
बाह्यवस्तुमूलक ज्ञान नहीं, किन्तु ज्ञानाधीन बाह्यवस्तुसत्ता है। वस्तुत: विषय 
और विषयी भ्रर्थात्‌ परमात्मा यानी जानवेबाला और जाती जाती हुई चीज दोनों ही 
चिंद्रूषिणी विद्युत्‌ के दो मेरु हैं| जैसे विद्युदृण्ड को जहाँ से तोड़िये, विधिसिषेध्रात्मक 
दो मेंद निकल आते हैं, उसी प्रकार ज्ञान की सूक्ष्म से सूक्ष्म सात्रा लीजिये, विषय झौर 
विषग्री दोनों उसमें वततमान हैं। इस दाशंतिक रहस्य को हमारे यहाँ बद्ध बादशयण 
आदि झाज से ढाई हजार वर्ष पहले ही समझ चुके थे। पश्चिम के लोगों में बोल 
हाल में इसका कुछ पता लगा हैं। सुक्रतु, अतनु, भ्ररिष्ठोत्तर आदि यबन दाशनिकों 
को जरा-सी इस अहां की भगद झलक मिली थी, कि पद्चिचम में प्रायः दो हजार वर्ष के 
लिये ब्रह्मसस्त-सा हो गया।' हमारे यहाँ भगवान्‌ कृष्ण को पूर्ण ब्रह्मज्ञान था; जिससे 
वे स्वयं ब्रह्मस्वकूप कहें जाते हूँ। बौद्ों ने प्रत्यक्ष, अनुमान वो प्रमाण माने, तथा 
शानाधीत सब मानता | पर इस ज्ञान को विज्ञान, विशेषज्ञान या क्षणिक शाम समझा। 


पौरस्त्य और पाश्वाह्य इन .. १७: 


बौद्धों ने विज्ञान में सब बाह्य वस्तु रखना चाहा; पर काल भागकर बौद्धविज्ञान से बाहुर निकल 
खड्डा हुआ, ज॑से भ्राधूनिक समयों में कान्त के विज्ञान से स्वन्नक्षणसला बाहर सिकल खड़ी हुईं 
है। कालस्वलक्षण आदि कोई भी वस्तु जान से स्वतंत्र नहीं ; इसलिए झानस्‍्वरूप ब्रह्म: 
दिकक्‍कालानवच्छिन्न क्या सर्वात्मक है, इस बात का पूर्ण परिचय पहले-पहल भगवान्‌ कृष्ण और: 
उनके बाद भगवान्‌ वादरायण तदनन्तर और पारमार्थि कों को देश-विदेश में हुश्ना है। एक तो 
बिता प्रमाण ही विज्ञान को कालावच्छिन्न समझना तथा शब्बप्रमाण को स्थान देता बौद्धों का' 
मुख्य दोष था, जिससे भारतीयों ने चिरकाल के लिए बौद्धधर्म को स्थान नहीं दिया। शंकर 
भगवान्‌ ने समझाया है कि वस्तुतंच्र बातों का अर्थात्‌ कया है, क्या नहीं, कया भा, क्या धहीं: 
था, क्या होगा, क्या नही होगा इन विषयों का समझाना अतुमानाधीन है; इसीलिए बह्यन्‍ 
विद्या को आचार्य ने अ्रनुभवावसान कहा है। उपनिषदों में भी श्रवण, मनन, निदिध्यासन तीन: 
उपाय कहुकर प्रतुभवस्वरूप निदिध्यासन ही में पर्यवसान कहा है । पर पुरुषतन्त्रविधेय यानी. 
कानूनी विषयों में अर्थात्‌ दूधरों के भय से या दूसरों की प्रीति के लिए क्या करना चाहिए, 
इस विषय में झब्दप्रभाण हैं। बौद्धलोग भी भावरिपितारें शुश्षृुषा का आदर करते. 
हैं। ऐसी अवस्था में आ्राज्नात्मक शब्द का प्रमाण न मानना बड़ा दोष था। पर 
जशञान-दृष्टिता ग्रपूर्ण होने पर भी बौद्धों का यह मुख्य गुण था कि अ्प्रामाणिक, काशशिक्र 
सृष्टिकर्ता आदि को कल्पना इन्होंने नहीं की थी। इसलिए भगवान्‌ सिद्धार्थ गौतमबुद्ध 
शावय भति को भारतीयों ने श्रीक्षष्णचस्ध जी के अवतार माना। गणग्रहण इसीक़ो 
कहते है। भगवान्‌ बुद्ध को अवतार कहते हुए भी सुखदुःखमोहस्वकूप तिगुणात्मक 
प्रकृत्िबादी कपिल का स्मरण रखते हुए भारतीयों ने जगत्‌ को केबल दुःखसय समझता 
भर समाजरक्षा का खयाल कर शअत्यन्त अ्रहिसा आदि में पड़ता अपना कृत्य नहीं 
माना और अच्तत: बौद्धकोग भी भारतीयों से भी अ्रधिक हिसाभ्रिय चीन आदि देचों में- 
जा भिले। ब्रह्मस्वरूपिणी प्रकृति की उत्तम से उत्तम मनृष्य-वस्तु की रक्षा के लिए जो 
- उचित हो वही. सदा भारतीयों के लिए स्वीकृत रहा। 
प्राचीन समयों में जैनधर्म भी जगदृव्यवहारविरुद्ध होने के ही कारण भारतीयों, 
को शअ्रत्यस्त दुर्बंल जान पड़ा और जैनों का. प्रमाणविरुद्ध श्रालोकाकाश. सर्वेसंशयवाद 
भ्रादि भी हमें स्वीक्षत नहीं हुआ । पर हाल में कुछ लोगों ले केबल बाहरी खानपात्त 
आदि की सभ्यता देखकर जैतीं को अपने में मिला लिया हैँ तथापि ये बौढ़ों से अन्न 
भी प्लग हैं। परमेददर परबहा सर्वात्तमा को ने मानकर चौवीस था और श्रधिक्‌ 
भनष्यों को तर्वज्ञ मान सेना घनों का बड़ा भरी दोष भारत के दार्शनिकों ने समझा 4 ' 
जोः कुछ आन दा या हे गा हंं। त्कता ई, सो विराट ब्रह्म का हुँ, जो शक्तियाँ हें जो 
उसकी हैं, क्योंकि ब्रह्मा नवलावा डे ज़ें धद्ा हैगे झपतिपदक्कानय 
ते कहा है। ब्रह्मातिरिवत ने १ कोई शवित । जो जीव 


का ध् न विषय कम तह, ॥१० १७“ 
भें है या एकन्शवः: एस ब्रहामहा- 


जिनबुद्ध से लेकर चींठी तक उल््ष झोर विलीन हो 
बिशत्‌ या तत्ादुद्य ताग का जहाँ-तहाँ 





हक 


सुमुद् के बहूद हैं। जेस शवकाश ऋध्यापिती 


११७ श्री शर्माबतार शर्मा निबंधावली 


एक मेध यथा यब्थ आदि में आविर्भाव-तिरोभाव होता है, पर इस श्राविभाव से ने 
बिल्युत्‌ की अ्रवेकता ही सिद्ध है, न उसका श्रारम्भ भौर विनाश ही। इसी प्रकार प्रह्मस॒गुद्र 
में जीवों का श्राविर्भाव-तिरोभाव है । इन जीव-बुदुबुदों में किसी को जो सर्वज्ञ मान बैठे, 
उस मत को भारतीय चिरकाल के लिए केरो स्वीकार कर सकते हैं ? 

सांख्यवालों ने त्रिगणात्मिका अर्थात्‌ सत्वरजस्तमोमयी प्रकृति भावी थी और उनके 
पुरुष, प्रकृति के वस्तुतः साक्षी और अ्रविबेक से भोक्‍ता माने थे। योग ने एक पुरुष« 
विशेष को कलेश ग्रादि से मुक्त माना और उसे ईहइबर कहा। ज्ञान के बाह्य साधन भी 
प्राणायाम आदि बताये। प्राय: मध्यम समय के पाश्वात्य दाशंनिकों ने भी इस प्रकार की 
कल्पनायें की थीं । इन कह्पनाओं में क्रिया का भ्राधान्य रखा गया। प्रसाणों से वस्तु-साधन 
कर फिर सिद्धवस्तु के लाभ के लिए यत्म नहीं किया गया। न्याय और वंशेषिक ने प्रमाण 
को मुख्य माना और प्रभाणों में भी शब्द को अत्यन्त गीण स्थान बेकर सूष्ठि श्रादि विषयों को 
प्रत्यक्ष और प्रत्यद्षमूलक अनुमान के द्वारा हुल करना चाहा। प्राचीन शास्त्रकार भ्रक्षपाद, 
कणाद प्रादि ने तो अदुष्ट सहकृत परमाणुओं से जगत्‌ की सृष्टि मानी; पर मध्यम तार्किकों 
मे घट-पट आदि कृत्रिम वस्तुओं को चेततकत्‌ क देख अक्ृत्रिम नदी-पहाड़ अादि को भी 
सकतु के समझ लिया। यूरोप में भी मजहबी लोगों से मध्यम समयों में ऐसी ही कल्पना की । 
भारत में पाव्म्वरात्र भादि बेष्णवों ने तथा शैव आदि ने कुछ प्राचीन समय में भी ऐसी 
कहपनायें की थीं । बौद्ध श्रादिकों की ओर से ऐसी कल्पनाप्रों पर वड़ें-बड़े कटाक्ष भी किये 
गये भे । जैसे हाल में सास्तिकों की कल्पनाओों को दूर करने के लिए कान्‍्त, हयगल आदि 
महात्माश्रं वे चेष्टा की है शौर बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की हैँ। इसी प्रकार प्राचीन 
समयों में तास्तिक्य का मूलोच्छेद कर दुंढ़ श्रभुभवमूल पर भ्रास्तिक्य अर्थात्‌ ब्रह्मवाद का 
स्थापन करने के लिए भगवान्‌ बादरायण नें ब्रह्मसूत्र बनाये । वेदास्तों में अर्थात्‌ श्रुतियों के 
श्रन्तिम' भागों में (जिन्हें लोग उपधिषद्‌ भी कहते हें) भ्रनेक एकदेशिमत अ्रसद्दाद आदि का 
संक्षेप से खण्डन कर ब्रह्मवाद का स्थापन अत्यन्त प्राचीन ऋषियों के हारा हुआ था । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आदि ने इसका परिपोष भी किया था। पर बौद्ध ग्रादि के तक तो उस समय निकले 
नहीं थे; इसलिए प्रमाणपूर्वेक उनकी यूक्‍्तियों की परीक्षा नहीं हो सकी थी। भगवान्‌ 
वबादरायण के समय तक बौद्ध श्रादि तास्तिक तथा कपिल आदि श्रास्तिक सभी दर्शनों की 
यूक्तियों की बौछार 'खूब चल चुकी थी, शैव-वेष्णव झ्रादि सम्प्रदायों का भवितियाद तथा 
जैमिनि का कर्मंवाद भी पूर्ण प्रौढ़ता में पहुच रहा था; ऐसी झवस्था में नये दर्शनसूत्रों की 
बड़ी अपेक्षा थी. । वेदिक समयों से लेकर बौद्ध समय के बाद तक को सब मत्तों की 
परीक्षा कर जो दर्शन बनता, उसके सिद्धान्त अ्रवश्य गौरवास्पंद शौर प्राय: भ्रटल होते । इन्हीं 
विचारी से श्ौपनिषद सिद्धान्तों को भ्ौढ़ प्रमाणसूत्रों में गुंथ कर ब्रह्मार्पण करने के लिए' 
वादरायणीय बंह्यसूत्र बने। मीमांसक, सांख्ययोग, न्‍्यायवेशेषिक, वौद्धनजैन, चार्वाक शभ्ौर 
पांड्चरात्र इन्हीं वादियों का वेदान्त को सामना करना था। मौमांसक तो पपने ही 
थे। कथातों यहाँ तक है कि जैमिनि भगवान्‌ वादरायण के शिष्य ही थे। वादराय॑णंधृत्रों . 


पौरस्त्य ग्रौर पाश्चात्य दर्शन श्र? 


में जमिति का ताप है और जैमिनीय मीमांसासूत्रों में वादरायण का। इससे जान पड़ता है 
कि दोनों प्राथ: एक समय के थे। जैमिनि ने कर्मपरक वेदबाक्यों के अर्थ समझने के 
तिथम निकाले थे। बादरायण को क्या सभी दार्शनिकों को, वाक्‍्यार्थब्ोध के मियम 
अभिमत ही थे। मीमांसकों से केबल इतनी बात पटा लेसी थी, कि यज्ञादि क्रिया 
में जैसे शब्दातिरिवत और कोई साधन नहीं, बेसी बात ब्रह्माज्ञात में नहीं। ब्रह्मविद्या में 
अनुभव श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान का प्राधान्य है । 
श्रवणमात्र शब्द से होता है। जो बात सुनी गई, उसका श्रनुमान से मनन 
करना चाहिए ग्रोर आनुभ।विक युक्तियों से मनन करने के बाद यदि श्रृत वस्तु सम्भावित 
हो, वो उसका निरदिध्यासन अर्थात्‌ प्रत्यक्षानुभव कर लेना चाहिए पर्वत में भ्रग्ति है, यह 
सुनकर विश्वास कर लेता उचित नहीं, श्रनुभान करना चाहिए । श्रर्थात्‌ धूम श्रादि हेतु 
के द्वारा समझना चाहिए कि यहाँ भ्रग्नि सम्भव है या नहीं भ्रौर फिर सम्भव हो तो प्रत्यक्ष कर 
लेना चाहिए । कर्मकाण्ड में यह्‌ बात नहीं । वस्तु पुरुषाधीन नहीं; पर क्रिया पुरुधाधीन 
है। करनेवाला करे तो किया उत्पन्न हो, क्रिया से स्वर्ग होगा या नहीं, इसका श्रतृभव नहीं । 
यही बड़ा भद मीमांसा और वेदास्त के विषयों में है। इस भेदों को सामने रखते हुए 
बादरायण ने और बादियों की परीक्षा आरंभ की । उन समयों में सांख्यवाले बड़े प्रचंड थे । 
इन्ह यूक्‍्तियों का बड़ा बल था और आदि महषि कपिल की स्मृति पर बड़ा भ सा था। 
प्रबेतन प्रकृति से चेतन जीव की उत्पत्ति तो प्रमाण-बिरुद्ध दिखला कर प्रकृति पुरुष 
श्रत्यन्त विविक्त वस्तु मानने का आग्रह सांख्यवालों से हटाने की चेष्टा की गई एवं अन्य 
स्मृतियों से विरोध दिखा कर स्मृति-विरोध-दोष का परिहार किया गया। थोग से भी 
चित्त-संस्कार केवल माना गया, योग दर्शन की ईश्वर-कल्पत्ता झ्रादिं सांख्यनिबहेण ही में 
गतार्थ हुई । वस्तुतः प्रकृति और पुरुष जिविकत हूँ। इनमें परसपर श्रभेद या सम्बंध 
ग्रविद्याक्ृत है । यह सांखझ्य योगवालों की उर्बित भ्रव हटाई गई। बड़े प्रपंच से इस सिद्धान्त 
की स्थापना की गईं कि एक सहस्तु है, इसे चाहे प्रकृति कहें या पुरुष। सब इसी में 
विकप्मित होते हैं, इसी में रहते है और इसी में लीच होत है । जगत्‌ झौर ईइवर, प्रकृति और 
पुरुष, जीव भ्ौर शरीर इत्यादि भेद-कल्पना ही भ्रविद्या है। बात एकदम उलट गई । कपिल 
पतश्जलि आवि ने द्त ही ठीक कहा था, अ्रद्वेत को अभिवेक कहा था। श्रब ढ्वेत ही श्रविद्या 
में फक्का गया। श्रद्देत ठीक ठहराथा गया । चित्तस्वरूप परमात्मा में चेतवाचेतन सब जगत्‌ 
का थ्ाविर्भाव-पिरोभाव सिद्धान्तित हुआ । बौद्ध आदि वैनाशिक और बंशेपषिक झादि भरछ्ध - . 
बैनाशिक सभी निरस्त हुए। परम आस्तिक्य की विजय हुई । 
दार्शनिक कान्त ने दिखाया है कि जो कुछ विचार, हो सो देश-काल और कार्य-कारण- 
भाव के श्त्‌कूल दोता है। का “कारणभाव में दो विकल्प हो सकते हँ--सद्वाद, अ्रंसद्गाद ।. 
वीढ़ों पाय: सक्षाद को स्वीकार मिया। अभाव से भाव की उत्पत्ति बत्ताई । या तो 
कारण को ग्रसतु-स्‍्यखप सादा या कारण को कुछ मानते हुए भी उत्के ध्वंच्त ते कार्य की इत्पति 
ह्ं। 


बताई ; जैसे वीजकों ध्वंस से संकुर होता है। ताकिकों ने तये कर्म का आरंभ बंताया 


ध्स्हरि शी शमावतार शर्मा मियंधावली 


इनक मत से कारण शोर कार्य सर्वथा भिन्न है। कारण-कलाप मे एक नवीन कार्य की 
उत्पत्ति होती है। इस मत को आरण्भवाद कहते है । सांख्ययोग वालों ने समझा कि जैसे 
दूध ही दही के रूप में परिणत्र होता है, वैसे सभी कारण स्वयं कार्येरूप में परिणत होते 
है; इस मंत को परिणामवाद कहते हैं। पर ये सब बाहरी बातें हैं । मूल रहस्य से जब तक 
इनका सम्बन्ध ने दिखाया जाय, इनका कुछ भी मूल्य नहीं । मौलिक बात तो यह हू कि शान 
स्वप्रमितिक है । इसका न तो निषेध हो सकता है और न इसमें संशय ही हो सकता है । निषेध 
या संशय ज्ञानस्वरूप हे; इसलिए सबका खंडन हो जाय, पर ज्ञानसत्ता या चितप्तत्ता का 
खंडन नहीं हो सकता। देश-काल, कार्य-कारण-भाव सभी ज्ञान के भीतर ही हैं, 
इसीलिए फिक्त नामक पाइचात्य दाशेनिक ते स्थिर किया है कि शभात्मा 
अपने ही स्वरूप में श्रर्थात्‌ चित्तसत्ता में स्व-पर-भेद और वस्तुओं का परस्पर 
भद किया करता है । इस बात को फिक्त से ढाई-तीन हजार वर्ष पहले ही हमारे दा्शतिक 
समझते थे। वेदास्त ने नामझूप का भेद रहते हुए भी वस्तुतः कार्यकारण का अभेद 
भाना और चिह्॒स्तु को दिककाल-कार्यकारण भावादि का श्रविषय भाना । हयगल आदि श्रत्यस्त 
आधुनिक पाइवात्य दाशेनिक भी इस वेदान्त-सिद्धान्त के कायल हैं। इसे श्रद्वेतवाद कहते हैं । 
काल पाकर ब्रह्मसूत्र की अनेक व्याख्यायें हुईं। तामस ग्रध्यम समय भारत में 
(और देशों के सदृश) झा रहा था। ज्ञान का विकास कम होता चला। मूल ग्रन्थों का 
निर्माण रुक गया। उपनिषद्‌, भगवदगीता और बत्रह्यसूच्न लेकर अनेक सम्प्रदाय चले। 
शंकराचार्य ने मायावादः चलाया, जिसके अनुसार ब्रह्म प्राय: शूस्य स्वरूप है श्ौर सब 
सांसारिक भेद अमकृत हैं। शंकर के मुख्य प्रत्यर्थी दो हुए है---रामानुज स्वामी और 
' बल्लभाषार्य। तीनों श्राचार्यों के तथा मध्वाचार्य आदि अन्य लोगों के भी भाष्य ब्रह्मसूत्र पर 
है। आज धार्मिक दृष्टि से देखा जाय तो शव, शाक्त, वेष्णव और स्मातें चार मुझ्य विभाग 
श्रास्तिक भारतीयों के है । इसमें स्मार्तलोग प्रायः दाशंविक विषयों में शंकरानुसारी हैँ। 
बैष्णवों में रामानुजीय और वाल्लनों का अनुभाव देश में श्रधिक है। 'ामानुज स्वामी 
चिदचिद्रिशिष्ट ईश्वर मानते हैं; इसलिए इसका मत विशिष्टाइत कहा जाता है। 
वल्लभाचार्थ के दशेन में ब्रह्म शुद्ध माना जाता है; मांया का स्वीकार नहीं है; संसार 
सत्‌ है, मा्थिक नहीं । 
ग्राज फिर भी चिरकाल के बाद इतना अच्यकार रहते भी दाशनिक शान्दोलन को 
कुछ लक्षण भारत में दीख पड़ते हैं। देशान्तरों में भी रजोगण ने सर्वधा दाशतिक सत्त्व 
को खा नहीं लिया है। जबतब संसार में मतवादियों ने दाशनिक विचारों को दबाने के लिए 
अनेक यंत्व किये हैं। पाश्यात्यों में प्राय: श्ररिष्ठोत्तर के बाद मजहबी लोगों की ही चेष्टा 
से दार्शनिक विचार दो सहुश्न' वर्ष तक हके पड़े थे। भारत में भी हाल तक यही दशा थी । 
“यहाँ बेद ग्रादि का तथा देशान्तरों में बाइबिल श्रादि का भाभ लेते हुए मजह॒बियों ने दार्शमिक 
स्वेततत्रेता का विरोध किया है। पर भाज देशास्तरों में तो खूब ही; पर भारत में चोड़ी स्वतंत्रता 
वाधतिक किचारों में आ रही है । 


पौरस्त्य और पाश्चात्य दर्शन १३१ ४ 


प्रकृति के अनुसार बुद्धि भी ब्िगुणात्मिका कही गई है । तीनों गुणों के उत्तम रुपशान, 
कर्म और भक्त के आकार में वर्तमान हें। वस्तुओं को ठीक समझकर भव्तिपृर्वक कार्य 
करना भनुष्य का कत्तंव्य है । इन तीबों में से किसी एक अंश को लेकर चलनेवाला दर्शन वे 
तो वस्तुदृष्टि से सुसंगत कहा जा सकता है, त सांसारिक कार्यों के योग्य ही समझा जा सकता 
हैं। इसलिए आज ऐसे ही दर्शन की प्रपेक्षा है जिनमें ज्ञान, कर्म झौर भक्ति का वथास्थान 
सब्रिवेश हो। ज्ञान से दाशनिक उन्नति होती जायगी। ज्ञान और कर्म के योग से वैज्ञानिक 
उन्नति होगी। भर्वित की रक्षा से संसार में उहंडता श्रादि की वृद्धि नहीं होने पायगी । 


पाहलिपुत्री का विशेषांक, भाग २ 
माधकृष्ण ३० संचत (९७२ । 


खुली चिट्ठी' 


प्रिय संपादक जी, 
मेने माधुरी' के विशेषांक में भूत-रहस्य और पुनर्जन्म पर लेख देखे। देश में मुधा' 
तथा अन्य पत्रों में भी ऐसे सुरोचक लेख निकल रहे है। अभी असली शिक्षा का अभाव 
है। यहाँ अशिक्षितों तथा शिक्षा-भारवाहियों पर भूत, कलि, देव, पुनर्जन्म (पूर्व और पर- 
जन्म), श्रकारण या विरुद्ध कारणों से कार्योत्पत्ति श्रादि बातों का प्रभाव चिरकाल से 
जकड़ा है। ऐसे विश्वास अभी-प्रभी जागरित हो रहे है, पहले से लोग इन बातों को 
नहीं मानते थे--ऐसा कहना असंगत है। श्रसली शिक्षावाले इंगलेंड, जर्मनी, अमेरिका, 
फ्रांस, जापान आदि देशों में पहले जैसे ही अत थे। अब ये हजार में एक से भी कम 
मनुष्यों में पाए जाते हैं। इंडिया (आधुनिक हिंदोस्तान या भारत) में जिसे श्रव पुराने 
नामों से पुकारता केबल तकल करना है)* कदाखित करोड़ में एक ही मनृष्य होगा, जिसे 
न बातों में विद्वास नहीं, और लोगों में इनका प्रचार करने में संकोच है। ये भी दस- 
पाँच अभ्रब सर औलिवर श्रादि वैदेशिक तथा यहाँ के एम्‌ू० ए० आदि उपाधिधारियों के 
दृष्टांत से, शीघ्र ही इस विश्वासों पर भ्रा जायेंगे। इसी आशा से कितने ही लोग खयाली 
पुलाव खाया और कहा करते हे--- में भी पहले” नास्तिक था। पर हिमालय श्रीर लिब्बत 
के महात्माश्ों से बातचीत कर तथा भूत, प्रेत, जादू झ्रादि की करामात श्रपनी आँखों 


१. इसे छापने, प्रकाशित करने तथा भाषांतर  कश्ने का सबको अधिकार है। पदना-+« 
आशिन-शु० १५, १६४४ 

२. जैसे नेहेमिया ( प८0०774 ) नीलकंठ शास्त्री को नीलकंठ शास्त्री कहना 
केचल विडंबना है। उन्हें तो रेबरेंड नेहेमिया ही कहना ठीक है। नीलकंदजी 
एक बापुदेव जी के सभ्य के विद्वान थे । 


है. अमर से लिखा हँ--सिश्यावुष्ठिनस्तिकता' इसलिए श्रंघविष्यासी ही असली 
नास्तिक है। तथापि श्राजकल श्रास्तिकता और अंधविश्वास पर्याय-से हो रहे हैं। 
इसलिए नाध्तिक पदवी उत्तम है। खोए को कोई गोबर कहे तो खोशा छोड़कर 
गोबर नहीं खाना चाहिए। बंसे ही अंधविश्वास के अभाव को कोई नास्सिकता 
कहे, तो अंधविश्वयास लिर पर ढोने का अयत्व नहीं करना चाहिए। मृग्ध लोग 
जिसे झ्रास्तिकता कहते हैं, वहु बचने की चोज है श्रौर जिसे नास्तिकता कहते 
'हैं, हु प्रायः इलाध्य हैं। था निशा सर्वभूतानां तस्वाँ जागति संयभी। यस्‍यां 

, जागर्ति भूतालि सा मिश्ा पदयतों शुनेः। 


खुली चिदृदी ११४ 


से देखकर आस्तिक हो गया” ।४ श्रसल में ये वेचारे सदा से ऐसे पअ्लमों के भक्त ह। 
और भवित ही की, न कि परीक्षा की दुष्टि से इन बातों को देखकर इनके जाल में 
फँस जाते है। इसीलिये बी० ए०, एम्‌० ए० बी० एलू० झ्रादि लोग हलफ लेकर ऐसी' 
बातें लिखते हैं, और हम-सरीखे नास्तिकों को दबाने के लिए आई० सी० ' एस्‌०, जज, 
बारिस्टर, डॉक्टर, राजे-महराजे, जमींदार आदि की भी गवाही खीच-खाँच कर अपनी बातों पर 
लिख दिया करते हैं। इजहार के समय कुछ गड़बड़ न हो, इसलिए साथ-ही-म्ार्थ वे 
यह भी भूचना पहले ही दे देते हे कि गवाहों में से कई लोग घटना देखने से पहले ही 
खिसक गये, और श्रन्य कितने ही घटना देखकर भी उसकी सचाई पर विश्वास नहीं 
करते । उदाहरण के लिए, वकील साहब बावू कैकयीनंदतजी का (आधुरी के विशेषांक में) 
बयान देखिए। आपके जातिस्मर पुत्र के अपने पूर्व-पिता पंडाजी के यहाँ पहुँचते-ही-पहुँचते 
श्रीमान, और श्रीमती मेहता लौट गए। और, पंडाजी ने तो अपने पुनर्जात पुत्र की एक 
बात व भाती। आशा तो इस करामातवालों को हुई होगी कि बालक को देखते ही 
पंडाजी उठकर आँसू बहाते हुए इसे गले लगावेंगे, और अपनी लाखों की संपत्ति इसे 
लिख देंगे। पर करामातियों को हाथ मलकर रह जाना पड़ा।* 

बड़े-बड़े गवाहों के नाम की धारा जब निकाली जाती है, तब बच्चों का दिल धड़क 
जाता है। खासकर उन्हीं के बाप-दादों के नाम उनमें हों, तो वे और भी काँप उठते हैं। 
वस्तुत: ऐसी बातों के लिए सफाई के गवाहों की कभी कमी नहीं रही। मेने तो 
ऋऋकसंहिता में जो पति-वशीकरण भझादि के औषध झादि लिखे हूँ, या छांदोग्य में जो पंत्तजलि 
की पुत्री पर वध्यभव' के प्रेत की सवारी लिखी है, तथा महाभारत आदि में जो सुधुम्त का 





४. एक स्थानीय वकील (जिनकी उम्च उन्हीं के सुख से पचास बरस की जान. पड़ी) 

मुझसे यही अपनी प्रास्तिकता का कारण बताते थे। एक सज्जन श्रपने व्यामोह 

' में कहते लगे कि वकील साहब पचहत्तर बरस के हूँ, पर देखिये, कैसी सिद्धि 
इनको हूँ। अभी हाल में इसके बाल काले हो गए है। ऐसे ही ध्यामोहों से यह 
देवा गिर। जा रहा है) 

५. काशी के कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि अह लारा फसाद यहाँ के एक बकील साहुब 
का था। सिखा-पढ़ाकर लाया हुश्ला बच्चा भी न ठीक क्रिसी को पहुचान सका, 
ते कुछ कह सका। यह कैसा व्याहृत है. कि बच्चों का तो दिझाग जगत से तीड- 
चार बंरत तक की इस जन्म की बातों का. स्मरण नहीं रख सकता, पूर्ब-जम्म 
' कौ क्या यादगारी रख सकता हैं। कहते है, यह शषित भोड़े दिनों में तप्ट हो 
जाती है। यह छल इसलिए रक्‍खां गया है. कि कोई वेजकूण इसके पीछे पड़ 
'शौर लड़वों ते फिर कुछ कल्पित पूर्व-जत्म' की बात पुछे, तो उसकी हिमायती 


' कहेंगे वि; अत्र यह कुछ नहीं कह सकता। जाँच से भागने की भरे भ्रच्छो 
तरकीनें हूँ । 6 


१३६ श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


इला हो जाना, तथा शिखंडी का स्‍त्री से पुरुष हो जाना, था गीता श्रादि में कृष्णजी 
के पूर्ण जन्म में विवस्वान' से अपने योगोपदेश आदि की बातें लिखी हें, उन्हें भी विचार 
से देखा । इसको अतिरिक्त सांप्रतिक हाईकोर्ट के जज और राजे-महाराजे, बारिस्टर 
आदि से ऐसे विषयों पर मेरी खूब बातचीत हुई। एक स्थानीय बारिस्टर जज नें 
भुझसे कहा किवेद्यनाथधाम में उनके सामने ही एक साधु ने पाँच सेर हलुवा बताया, और 
उसमें से पाव-पाव भर पाँच सौ स्त्री-पुरुषों को बाँठा, तथा उसी धाम के एक संत ने एक 
भ्गरेज जज की भावी उन्नति की ठीक तारीख बता दी।१ एक बारिस्टर ने मुझसे कहा 
है कि एक दूसरे मरे हुए बारिस्टर का भूत आता था जिसके आवेश में उन्होंने उसकी 
एक अंगूठी का ठीक-ठीक पता बताया, जिसे और कोई नहीं जानता था। एक एम्‌०ए० 
प्रिंसिपल साहब मुझ से कहा करते हैं कि उन्तकी स्त्री (जिसकी मृत्य दस-बारह वर्ष पहले 
हो चकी है) लोकांतर से उनके यहाँ पत्र भेजा करती है, जो पत्र एक अठारह वर्ष का 
सीधा लड़का लिखा करता है ।पिसिपल महाशंय ने यह भी कहा कि जब इसप्च लड़के पर 
ग्रावेश आराता है, तो कल कलकत्ते से श्रानेवाले यात्रियों की बातें भी वह कह देता है, 
और जिनके आने की बातें वह कहता हूँ, वे आ भी जाते हैं। जब भैने इनसे कहा कि 
जब वह आवेश में झावे, तो एक बड़ी पुस्तक में कहीं कागज लगाकर उससे पूछिये कि 
वह कागज किस पृष्ठ में है?” तो महाशय जी से इस पर मुझसे कहा कि पंडितजी, प्रेतों 
में भषित कीजिये, उनकी परीक्षा नहीं की जाती। ऐसे ही एक स्थानीय सण्जन के यहाँ 
बँसुरिया बाबा आये थे, जो अपने अंगों से लड्डू , रसगूल्ले आदि निकालकर लोगों को 
खिलाया करते थे। मुझसे इन सज्जन ने कहला भेजा कि थह मेरे घर से लिखी' हुई 
पुस्तक मँगा दे सकते हें। जब मेने इन सज्जन के बहुत श्राग्रह पर पत्र लिखा कि यदि 
मेरी टोपी मेरे सामने से थोड़ी ही दूर, बिना छए, अपनी अलौकिक शावित से, यह खींच 
लें, तो में १०० से ५००० तक रुपए उन्हें दू', यदि बह या उसके पक्षबाले भी उनके 
यह कार्य न करते पर इतना ही द्रव्य देने का वादा करें। यह पत्र संध्या को मिलते ही 


६, जब जज साहब ने मुझसे पूछा कि उस संत ने यह करासात कौसे की, सैंने 
तो यह सब श्रपनी प्राँखों से वेखा है, तब मेंने उत्तर विधा--मेरे भत से 
तो थह सजे का किस्सा है।। इस पर जज साहब बहुत बिगड़े, श्रौर काँपने लगे। 


७. इस प्रदन के उत्तर के लिए मेंने कितनी बार कितनों को बाजी रखकर ललकाश 
. और भारतसिन्न आदि में सुचना दी। मेरे मित्रों ने भी कितनों को सूचना दी 
.. पर कहता तो बहुत मिला करता मिला ने कोय । बंचक लोग कौसे 
७. खत डतें। आाखाे में थे कभी न श्रावेंगे । श्रा जायें तो बाजी जीतकर' पारमार्थिक 
लोग मालाशल हो ऊायँ। थे बाजी लगाए बिना हमारे प्रइन और परीक्षा-प्रकारों 
के सहारे (॥द7ए0स्फटए, 7 ठलऊबाए, ा॥7ज़ादा, 002०० 
.श्िष्टांटरंदा) भ्रादि के पास कभी वे जाइए। 


खुली चिद॒ढी २१७ 


प्रातःकाल महात्मा यहाँ से चले गये। मैंसे उनके आदमियों से पहले ही यह बात कह रबखी 
थी। यह ठीक भी है। जब भूत, पुन्जेन्म, मंत्र श्रादि से द्रव्य उत्पन्न करता या खींचता 
श्रादि की गण्पें चलें, तो परीक्षा के अखाड़े में नहीं उतरता चाहिए। क्रोध, गप्प, गाली 
आदि से या दुबंल को मौत श्रादि से काम लेते रहना चाहिए। इसी से 'सिद्धसिवथकमततीनां 
परीक्षा गने मेहदूभयम.' और क्रोध कथाबलात्कारादम्भस्या तथा मौनसाधमाभावों रहस्ये 
वा इत्यादि परुमार्थ वार्तिकों में परमार्थ भाष्य तथा परमार्थसूत्रों में लिखा है ? 
भूत आदि की बातों में सफाई की गवाही देते रहना ही ठीक है; क्योंकि इस देश 
में यह विश्वास अभी खूब है और यह जायगा भी बड़ी कठिनता से। काम, जोभ, मोह, 
इन तीस कारणों से मनुष्य श्रद्भुत घटनाओं की दातें किया करते हे। दिवास' श्रादि 
की तथा ब्रह्म' श्रादि की बातें निकालने से था प्लांचिट', मीश्यिम' आदि की प्रथा 
चलाने से लोगों की भीड़ लग जाती है। ऐसी भीड़ों में भस्म आदि या श्राशीर्वाद आदि 
से पुत्र, पति-बशीकरण श्रादि के लिए था श्रपने पुनर्जैन्म की कथा कहते हुए बालकों को 
देखने के लिए, प्रायः स्त्रियाँ आती हूँ, श्ौर उनका सहवास सुलश होता है। बहुतेरेइम 
लोगों से धन भी कमाते है श्रौर कभी-कभी स्वयं भी ऐसे भ्रमों में पड़े रह जाते हैं।* 
ऐसे कारणों से इस देश में, तथा अन्यत्न, ऐसी बातों में बहकाकर या. मीडियम बनाकर 
लोग तरुणियों के साथ रहने का स्वतंत्र अवसर पाते हैं। यहाँ यह श्रवसर पहले भूखे 
प्रेतवादियों को ही मिलता था। कहार, कर्मी, जुलाहे, निपढ़ ब्राह्मण तथा भंगी आदि मेरे 
बाल्य में बहुधा अपने ऊपर भूत बुलाना, या देवता बुलाना, या दूसरों का भूत झाइना, 
॥ उनका मनतोरथ कहना, तथा भभूत (विभुति) देवा, या फूल आदि अपने देह-रंश्रों 
से निकालना इत्यादि काम किया करते थे। पर पढ़े-लिखे पंडित; वकील भ्रादि के घरों में 
ऐसे ओझा आदि नहीं जाने पाते थे। न उनकी स्व्रियाँ ही इधर-उधर जाने पाती थीं। 
इससे बेचारे स्त्री-पुरुषों के आनंद में बड़ी विध्-बाधायें पड़ती थीं। पर इधर कुछ वर्षों 
से हमारे उद्घार के लिए बरांडी, चूरुट, चर्बी का घी, पत्थर या काठ का आटा, मेहतर 
के बधने के पानी में अ्रलकोहल से बनी हुई दवा आदि के साथ थिश्रॉसफी, स्पिरिचुअलिज्म, 
ग्रादि का भी प्रवाह पश्चिम से ऐसा आते लगा कि इसका व्याव पढ़ कर 
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व. सुधा के गतांक में जिन लोगों के द्वारा फूल बरसाने का तमाशा और पियानों स्वयं 
बजने और उठने को तम्ताशें की मजेदार कहानी लिखी है, श्रौर जिसे बाल्य में 

./. गौड़जी ने तरुण डॉ० टीवो के साथ भक्तिपर्वेक देखा था, वे लोग उस समय से 
कुछ पहले यहाँ बाबू पुर्णन्दुनारायण के सौध में आए थे, तब॑ चैलेंज बेते हुए 
सि० एस० सौ० घोष बेखारे इसी वींति के अनुसार भिकाले गये थे। 

8, हाल में छपरे से वी० .डी० ऋषिजी के टेबुल हिलाकर चले श्ाने पर एक बाबाजी 
तथा अन्य लोग ठेबल, प्लॉचेंट झावि पर प्रेत बुलाकर हिलयों की बड़ी भीड़े 

' झपने चारों शोर जम्ताते थे । 





घ्श्द् श्री रामावताश शर्मा निबंधावली 


अंगरेजी पढ़े-लिखे लोग खब ऐसी बातों में फेसे; क्योंकि जिन बेचारों को शब्दप्रगाणों 
के सहारे अत्यंत व्याहत बातों में विश्वारा करते का अभ्यास हैं) *, उनकी, भंगरेजी 
में जो कुछ लिखा हो, उरो कानून भा विज्ञान, और संसकृृत में जो. लिखा हो उसे 
दर्शन या धर्म समझने की प्रवृत्ति रहती है!" हाल में वोगिस्ट्री (रसायन-शारत्र ) के एम्‌० 
ए० रामदास जी गौड़ हरपृत्रह्म की खूब पूजा करते-कराते है, भर तीन श्रनाथ लड़के 
कही शे उठा लाये हैं, जिन्हें वह अपने पूर्व-पत्र बतलाते हैं। उनके एक साथी से पूछने 
प्र उन लड़कों का मुझे ठीक पता लगा कि ये अनाथ बालक हैँ, उनको श्रपने 
लड़के नहीं। इन्हें वह अपने पूर्व-जन्भ वो पुत्र बतलाते हं। एक वेदिक विद्वाल्‌ भी एक 
नाई की विधवा को रखकर कहा करते थे कि वह पूर्व-जन्भ की उनकी पत्नी है, और 
उनके मरने पर सती हो गई थी।!* श्ब कहिये, यदि इसी प्रकार स्त्रियाँ भ्रपना-अपनत 
पत्ति छोड़कर अपने बेटे-भतीजे१3 श्रादि में पुर्बे-जन्भ के पति पहचान लिया करें, तो संसार 
की क्या अ्रवस्था होगी। शासक लोग बद्धिमान्‌ हैं, नहीं तो वितने ही दूसरी रित्रयों से 
इस प्रकार जोर का नाता लगा लिया करते, या दूसरों के लड़कों को ऋपनाव * भ्रश्ली 
हकदारों का हक इस लड़कों को दे दिया करते और कानूम, नीति वूथा धर्म, सब 
चहहे में चला जाता।* ४ ह 
१०, भेरे मिन्न एक बूढ़े भटदरलाय बीबी वसंतीकोें बड़े उप्नसक थे, और भेरे साथ उनके 
कॉलेज में मौकरी भी करते थे। यद्यपि में तो तास्तिक श्र पैसे का भक्त था, 
पर यह मह॒त्ञाय बेखरीबे गुलाम थे । पै(एटा?8 ?८४0747 आदि में लिखी हुई 
प्रेल-आर्ता पर बड़ी शद्धा रखते थे। प्रणबोच्चारण का बड़ा माहत्म्य भानते थे। 
मेरी एक नहीं सुनते थे। बीस बरस बाद सुझसे, बीबी के अनुच्तरण से 
लगे होने के कारण, यह स्वयं कहने लगे कि मनुष्य के अथम श्रवतार के भ्रवाद से यह 
घबरा गए थे। इस पर मेने इतको संघक्नाथा कि जो दोकरी यह पहले ही से ढो रहे थे 
उसमें एक बालठी श्रपन्ती भी मेम साहब में उल्लल दी, तो यह क्यों घबरा उठछे? 
११. सुधा की गत किसी संख्या में जाति के दृष्परिणाभ पर जो लेख है, उसमें भी लिखित 
,.... सभी बातें न मानने की राय दी गई है। 
१३, सुद्गरपूत्त-काव्य (संरक्षत शारदा सें प्रकाशित) में उसके नायक सूर्खदेव जी ने कहा 
.. है“ आस पूर्व रजकभवने रासभः साधुवृत्तों येषा प्रेष्ठा भस व विधवा रासभी से 
सती सत। (पुर्वेभुदृशर) 
१३, बाबू ककथीसंदनजी ने लिखा है कि एक लड़का अपने को श्रपना पूर्नर्णात पिता बताता हे । 
१४, सोभाग्य से मौड़जी को इस जन्म में भो श्रण्ो एक घिरंजीव हुआ है। मेरे पाँच 
सेर (माधुरी, विशेषांक) के पाँच सन हलवे वाले जज यू० पी० में होते, तो इस 
बालक का तीन-चतुर्थादा धन इसके पूर्व-जन्म के भाईयों को अ्रवंइंभ बिलाते। 


खुली चिद॒ढी १३ 


है. 


वस्तुत: किसी को कभी सच्ची रीति से भूत-प्रेत या पुरर्जन्म श्रादि व्याहत बातों पर 
विश्वास नहीं हुआ, और न हो सकता है। अधिकतर लोग काम या लोभ ही से ऐसे 
विश्वास फेलाने पर उद्यत होते हँ। कंबल कभी-कभी कुछ लोगों की मोहबश इस शोर 
प्रवृत्ति हो जाती हैँ। पर यह भ्रम ठहरता नहीं। होते ही इधर-उधर बिखर जाता 
है। ऐसा पुरुष या ऐसी स्त्री कौन है, जो स्थिरता से दूसरे को ग्रपनी पुनर्जात पत्ली, 
पति श्रादि समझता या समझती रहे, पाँच सेर हुलव॑ को पाँच सत बनवाने का यत्न 
किया करे, या राम-राम कहते हुए आग में घुसकर जले ? ऐसी व्याहुत व श्रयुकत बातें 
क्षण ही भर किसी के मत को मोहित कर सकती हूँ, सदा के लिए नहीं । मनुप्य स्वभावत: 
ऐसी झूठी बातों से हटकर पारमार्भिक बातों की तरफ झुकता और स्व' तथा 
'पर' कार्यों में लगता है। इसी से संसार चल रहा हं। आइचयं यह हैँ कि लोग दूसरों को 
ऐसा मूर्ख समझ लेते है कि ऐसी गप्पें हाकने में हिचकनो पर भी बड़े-बड़े गवाह ताम 
के बल पर उन्हें हाँक ही देते हं। यह नहीं समझ्नतें कि ऐसी बातें गवाही से नहीं भागी 
जाती । ऐसी बातों का प्रत्यक्ष या अ्रनुमान तो हो ही नहीं सकता। फिर बरेली के 
वकील साहब तथा उनके समान विश्वास वाले या विश्वास प्रकाशित करने वाले इन बातों की 
प्ैज्ञानिक जाँच करने के लिए क्‍यों दूसरों का आह्वान करते हू ? किसी के कहने पर जो 
परीक्षक-तामधारी नाक के सूराखों से छींककर”?” उत्तर निकालने की शक्ति रखनेवाले 
बालक की परीक्षा करे, वह न तो दार्शनिक है, न वंज्ञातिक। ऐसे ही किसी बढ़े-से-बड़े 
आधुनिक या प्रावीन गल्पकार की बात मानकर जो आशीर्वाद से भक्तों को सर्वज्ञ 
पर्वशवितमान्‌ बतानेवाले स्वामी सुवर्णजिन्च की खोज में प्रत्यक्षेकवादी चावकि के अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी वारीकी से देखने लगे ** कि न जाने किस की जौ सोने की है, 


१५, सुतरि आचरज करे जमि कोई' ! क्षुबतश्च मनोरिक्षतराकुर्श्राणतों जन्ने ” ऐसा विष्णु- 
पुराण में लिखा है। यह प्रुराण-बाक्य, पचौस वर्ष हुए हवजिह्नपुरीय श्री १००८ 
सुद्गरानंद जी ने, मेश नास्तिक्य हटाने के प्रयत्त में, सुझें दिखाया था। आपका 


विस्तृत चरित काशी सा० प्र० पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। संक्षेप से इसकी सूचना 
मुद्गरदूत में भी मिलती है। श्राप दौन कुत्सित (॥007 (2परांफ0/6) के बड़े भाई 
जान पढ़ते हैं; क्योंकि प्रपनी उत्ध ११८४६ बरस के लगभग बताते हैं। कितने ही 
इसकी गण्पों को सत्य भी गालते हैं। वच्य श्रीशलकी | (७6०06एका ॥79079.) 

१६५ और १००८ सुदुगरानंदजी कहा करते डे कि कितने ही स्त्री-पुरुषों की जीभ या और 
कई स्पृहणीय सुकुमार अंग सुर हरे होते है। ऐसे जोग बड़े चुभग होते हैं। उनके “बरस, 
परंस, भज्जन अ्रदपाना' झातदि से स्वर्ग, स्वराज्य आदि कुछ भो दुर्लभ नहीं हूँ। 
यह भी कहते हैं कि जप्द पुग का सामुद्विक ही बदल गया है>-श्यामा पश्चिनी के 
बदले में श्रब नामधारी राजा लोग बजेत हस्तिती का शिकार श्रच्छा समझते हैं; 
काली. श्रांखों भर बालों की अपेक्षा पीली श्राँखों प्रोर, बालों में अधिक राज्यश्रो 
बसती है। नहीं तो लोग सुवर्ग-जिह्नू शोर सुबर्ग वरांगी की खोज अ्रवद्य किया करते। 
रेखांकित शब्दों को अनेक अर्थ भी भीजी बताते हैँ। . . 


२२० श्री रामावतार शर्मा निबंधावली 


उसे, या जो पूर्व जन्म स्मर्ता बालक-बालिका की खोज की भूग-तृप्णा में अपनी ववक्‍ालत 
ग्रादि धन-तुष्णा-शांति-क्षम कार्यों के योग्य समय को खोबे, उसे कैसे दार्शनिक या वैज्ञानिक 
कहा जा सकता हैँ। और, उसके पीछे लगकर तथा उसके बताए हुए बालक-बालियाशों 
की जाँच में जो मर मिटे, उसे भला क्या कहा जा सकता हैँ। दर्शन, घिज्ञान, धर्मशास्त्र 
ओर योतिशास्त्र तो पाठकों के दिल में यही असर पैदा करते हे कि जब कोई रिपोर्ट करे 
कि एक मनुष्य ने मंत्र-शवित शो गधे के सींग पैदाकरतंन्-शवित से उस सीग को बिना 
घूमे अपने हाथ से खींचकर उसी से मुझे खोदा, भ्रीर में खूग से शराबोर हो गया”, 
भ्रौर खून दिखलाता हुआ इसकी गवाही में प्रत्यक्ष देखनेवाले राजा, महाराजा, हाईकोर्ट वो 
जज, बारिस्टर आदि का नाम ले, तो याज्ञवल्वय आदि के प्रनुसार इस मुकदमे को 
व्याहत समझकर, बड़े-बड़े लामों का कुछ खयाल किए बिना, चट 'डिसमिस' कर देना 
चाहिए। न तो कोई जाँच करनी चाहिए, न गवाहों को समन भेजना चाहिए। ऐसा जो 
न करे, बहू स्वयं धूत्त, मूर्ख था पागल है। नहीं तो कम-से-क या ज्यादा-सै-ज्यादा शलिफ 
लैला या बुहत्कथा का कवि हूँ। ' ह 

हाँ, ऐसी बातों को मानने के लिए लोगों को मजबूर करवा हो, तो केबल हाका 
के साथ मुंहतोड़ परीक्षार्ननकर्षों ( (काल #िएलपंगाला। ) की शरण लेनी 
चाहिए । में ऐसे परीक्षा-निकर्षों के थोड़े-ले उदाहरण और इस परीक्षा का प्रकाश यहाँ 
लिखता हैँ, जिससे लोग वंचन। में ने पड़े। अद्भुत बातें दिखानेवाले परीक्षा में नहीं आते। 
कभी आते भी है, तो साहक दूसरों का समय नष्ट करते हुए छल से काम लेते और हार 
जाने पर भी बात बनाया करते हैं १७ जिससे वैज्ञानिकों का संतोष भी नहीं हो सकता । 
इसलिए परीक्ष। के तीव सियमों का स्मरण रखना चाहिए। 

नियम १--परीक्षकों को बिना शुल्क (फीस) लिए परीक्षा लेने का कार्य न करना 
चाहिए, नहों तो परोक्षक्रों का समय व्यर्थ नष्ण होगा और परोक्षक बेचारा वंचकों का 
भवत समझा जायगा। परीक्षा में उगोर्ग होने पर परोक्षा पारितोषिक के लिए फीस' से कम, 
बराबर या अधिक भो द्रग्य आदि रखना चाहिए। परीक्षप्र के अनुतीर्ण होने पर फीस श्रौर 
पारितोषक, दोनों उठा लेचा चाहिए। ऐसी बातों में उसके उत्तीर्ण होने की तो शंका ही 


१७. परीक्षक होने के लिए सावधान तक ही अत्यंत अपेक्ष्य है। विशेष शास्त्रों की ऐसी 
जरूरत नहीं। में प्रणणायाम से उड़ना या इंजीनियरी विद्या स्वयं चाहे न जानू' पर बेचारप 
काना ब्रह्मचारी उड़े, तो आँख से देखना कठिन नहीं है, एवं अ्रजिन कोई छोंककर 
सलिकाले तो उस पर चढ़कर सफर करना दुत्तर नहीं। सुताकिक तो बिना 

. देखे ही समझ जाता है कि ऐसी बातें व्याहुत है. और कभी हो ही नहीं सकझती। 
इसी से व्याहृतवादी लोग बीस बरस भवित पहले ही करा लेते है। यह भक्त 
वकील और डॉक्टर की फोस है। हारने था सरते को बाद तो मिलेगी नही ; 
नकद लेनी चाहिए । ह पु ह 


जुबी चिदृढी श्र 


'गेंह्ीं हैं; इसलिए परोक्षक की हानि कभी संभव नहीं । ऐसी कुश्ती में बाजी रहे, तो 
पारमाथिक को लाभ-ही-लाभ है । 

नियम २--प्रश्न बदल देता चाहिए। परीक्षा देनेवाला जो कुछ कह या कर सकते 
का दावा करता हो, उसे उससे कहीं सरल कोई बात कहने या करने का प्रस्ताव करना 
चाहिए। कितु परिवत्तत बहुत सापेक्ष्य है । नहीं तो परीक्ष्य कुछ ऐसे छल सीखे र 
हैँ कि परीक्षक धोक़े में श्रा जाता है ।१< 

नियम ३--यह भो खथाल रखना चाहिए कि न्यायत्तः जितना अपेक्षित है, उससे 
अधिक या कम, कुछ भी परीोक्ष्य को नहीं दिया जाय, नहीं तो परीक्ष्य अपनी जादू की 
ऐसी सोहनलाली! * सफाई दिखलावेगा कि परीक्षक की सब सावधानी व्यर्थ हो जायगी। 

ग्रागे के उदाहरणों से इन तीनों नियमों का उपयोग स्पष्ट हो जाथगा। कोई कहें 
कि भे ध्यान, मेस्मेरिज्म, प्रेत, कर्ण-पिशाची आदि के बनल्च से भूत, भविष्य, वर्तमान, 
व्यवहित, श्रव्यवाहित, सब बातें प्रत्यक्ष देखता और यहाँ से कन्नकत्ता, अमेरिका श्रादि की 
बातें बतला सकता हूँ, तो अपने सामने किसी पुस्तक में कहीं कागज रखकर छरासे पूछना 
चाहिए कि यह कागज किस पृष्ठ में है, कहिए। वह कितना ही कहे कि पुस्तक 
दूसरी कोठरी में रखवा दोजिए इत्यादि, तो उत्तकी एक नहीं सुननी चाहिए । यदि 
कोई कहे कि में कुएँ में फेंकी हुई बड़ी यहाँ मेंगवा सकता हूँ, तो, अपने सामने घड़ी, 
दोषी या और कोई वस्तु रखकर, उससे कहना चाहिए कि इसे थोड़ी ही दूर, बिना 
छुए-छाए, हुटा दो, तो तुम्हें परीक्षोत्रीण समझ, कुएँ से खींचने का कष्ट क्यों उठाते 
हो? जो बड़े-बड़े लाट आदि का प्रशंसा-पत्र दिखाता है कि वह बक्‍्स में वेठकर, ऊपर 
से रस्सा बँधवाकर, ताला लगवाकर, मुहर ठीक कर, कोठरी में बंद होकर, बाहर जंजीर 
तथा दोहरा ताला लगा देने पर भी बकक्‍्स कोठरी से गायब हो जाता है, या टेबिल 


१८. परीक्षक अपने-अपने विषय में समन्ष सकता है कि कौन किस परीक्षा का पाठ्य जानता 
है, परंतु झूठे सादिफिकेटबाला अगर पूछे कि यदि तुम्हारी दृष्टि में में योग्य 
हूँ, तो में घूस देकर या कॉपी बदलकर किस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, यह 
बताश्ो, तो परीक्षक को ऐसे दुष्ट के सामने से हुट जाना चाहिए। उसके अनुष्ठित 
छल का जानना परीक्षक का काम नहीं है। अगर चोर कहे क्रि प्रेत लोटा ले 
गया होगा। श्रमर ऐसा नहीं, तो आप ही चोर का नाथ बतलाओं। अगर 
विधवा कहे कि जार का नाम कहिएं, नहीं तो मेरा पुत्र देवज है, तो इसकी 
बात कौन मानेगा | ह हे 

8, सोहनलालजी बंक्स में लड़का पारसल कर दंतें थे, जो बाहर डबल तालेबाली गाड़ी , 
के भीतर ही अपने बकस में से तिकल कर चाँदी, सोने, जवाहिर श्रावि के छोटे 
पारसल लेकर बवस में घूस जाता था और भीतर से बकस की पिछाड़ी बंद 


छर लता था 


३२९ श्री रामावतार शर्मा तिबंधावली 


पर सुलाकर यदि टेबिल हटा लिया जाय, तो भी वह नहीं गिरता, मिराणंब झाकाश्न में 
पड़ा ही रह जाता हैँ, तो बिना बक्‍्स आदि के, अ्रप्त सामनें ही, हवा में गाथब हो 
जाने को या जमीन छोड़कर ऊपर खड़े, बंठे या पड़े रहने को कहना चाहिए। जादू 
वाले रुपये-अशर्फी आदि, या साँप, फल आदि या अपने आस-पास के लोगों के श्रमों से, 
या बस्चों से ऐसी सफाई से निकालते हे कि *? देखनेबाले यही समझते हैँ किः सब चीजें 
मंत्र या तंत्र शवित के द्वारा हवा मे भा रही हैँ। भोले-साले लोग कहते है कि मंतर, तंत्र 
भूत, प्रेत करन-पिसाची श्रादि की करतूत हूँ । देशांतरों में १८ बरस की लड़की को 
मीडियम बनाकर उसके साथ एकांत में रहने का व्याज खोजते हुए कुछ पूरुषों या तरुण 
बच्चों को अवतार आदि बसाकर अपने साथ रखने का यत्न करती हुई स्त्रियों के सिवा 
प्राय: सभी ऐसी अद्भुत बातों को गप्प या हाथ की सफाई समझते झोर स्वयं करते भी 
हैं। *! झ्रौर उसमें कोई दिव्य दाव्ति नहीं समझते । इसीलिए वहाँ देश की विशेष हामि 
पहीं होती। अ्रसत्य प्रेम भर मुगतृष्णानुसरण में लोग नहीं पड़ते। पर इस देश में लोग 
बातों द्वारा अपूर्ज असत्यों को फेजाना चाहते है, इसी से बातों के द्वारा ज्ञान, विज्ञान 
धर्म, नीति, स्थाय, सभी को विकास में बड़ी बाधा पड़ रही है। ठीक ही है, बाधा तो 
पड़ेगी ही। भला अपने पूर्व-जन्म के पचास वर्ष के साथी पति को जो पहनानेगी, 
वह अपने नए संथ: परिणीत अपरिचित पति के साथ कैसे रहेगी। और, एक से अधिक 
पूर्व-पतियों को पहचान ले, तो और गजब हो । जिसको पूव॑-जन्म के लड़के तक मित्र 


बग+३०33५०प अमन, 


२० पहने को चीलर सियाँ (बेबारे सर गए) बड़ी सफाई से रुपये, श्रशर्फी, कॉहड़े 
बराबर सरदा श्रादि फल इसी प्रकाश तिकालते थे। रुपये श्श्षर्फी तो कुर्ता सा 
में से मेरे सामने मिकालले थे। पर लाट श्रावि के दरबार में मो पाजामं श्रावे 
झादि पहन कर सरबदा निकालते थे। सेंने उन्हें श्रंट्संट कपड़े हटाकर एपये निकालने 
को कहा, तो नहीं राजी हुए | सॉप सिकालने वाले पिछए के भीतर दो साँप 
लगाए रहुते हैं। वे कच्छ-बंधी दशरथी धोती से समय पर इन्हें झाड़ देते है । ऐसे ही 
छूली लोग फासफोरस भे हु से मिकालकर श्रम बिखलाते या ऐस्वेस्ट से श्राग 

. रोकते हैँ । 

२११, मेत्र पाइपर लावेस्दकी ( ?907 3]8ए5%5॥79 ) आदि के छुल केसे खुले, इस 
बातों के लिए भास्केलीन की पुस्तकों बा ((+५/८००८०॥०४), पेखिए। ताला-मुहुर 
शदि लगे हुए बकत से निकलते आदि के छल विलायत में शोज पकड़े जाते हैं। छल 
पकड़ जाने पर दूसरा छूज बना लिया जाता है। हाल में एक गशेय संदत-वगर 
में शपती बहन का भेत दिखाता हुआ श्राप ही पकड़ा गया है। प्रकाश क्रम कर 
' स्वयं सन्नी के सफेद गाउन पहने यह कभरे में दूर खड़ा था। तब तक किसी 

- भाकेठ-लैप जलाया और इसे पकड़ा । पह थेबारा बेहोश गिर गया, और क्षत्रा 
. शागने लगा। 





खुली चिंदृठों २१२३ 


जाया करेंगे, वह अपना धन अपने असली दामादों को व्यों लेसे देगा, इस्त्नी कोन देगा। 
जो भूत, भविष्य, वर्तमान यों ही जान जायगा, उसे पढ़-लिखकर 'ग्रहण कब शगेगा 
यह जानने की क्‍या जरूरत हूँ। जिसके रोग किसी के शरीर की भरम ही से या एक 
अस्पृश्यांग के रोम ही से, या बह्याजी की दुआ द्री से भ्रच्छे हो जायंगे, उसे भायुवेद 
की क्या श्रपेक्षा हैं? जिसे घास-पात के जरिए सोसा-चांदी वना लेने की विद्या में विश्वास 
हूँ, बह श्रम-जीवी क्यों होगा, या कंमिस्ट्री (रसायन जारत्र) क्‍यों पढ़ेगा, या पढ़व-र भी 
उसका अनुसरण क्‍यों करंगा ? जो प्राणायाम ही से उचड् सकता है, उसे व्योभ-यात की 
कया परवा? जो पवित्रात्तिपविन्न (ह्री5 6ए]॥ ६४6 सिंछात68) थी १००८ स्वाभिवर 
मुद्गरानंदजी के नासाग्राह (!४४६०९7४०४) से ही संवाद पा जाता है, उसे रदीय, हृरग्राह 
या दृरस्वन (00, ॥टोव्ट्ा००070, :'८।००॥०४८) की क्या भ्रपेक्षा हैं? जो काज्ञी 
के काला अह्यचारी ** के समानयोग-यप्टि ही से (या प्राणायाम ही के व्याज से) तहखानों 
की गच से उड़ता हुआ अपने को दिखा सकता है, उसके अनुयायी रेल, त्योम-यान्त 
श्रादि में क्‍या श्रद्धा रख सकते है तथा संपृर्णनेंदग्री की ध्वति-शक्ति-विभूति से जो 


२२. यह काशी में रहते हैं, मेरे गुरभाई पं० हरिद्वंकर जी महाराज से पढ़ते थे, 
झौर उन्होंने उड़ना दिखाने की गृरुदक्षिणा करार की भी; पर इसको पू्ति से 
बेजारें गुरुजी वंचित ही रहे। में इनका नाम नहीं जानता, इससे इसके अंग- 
विकार का माम बेना पड़ता है, जिशका मुझे खेद है। बाबू ललन जी और मेरे 
प्रिय सिन्र पं० अ्योध्याताथ जी को आपने तहुखाने में उड़ता दिखाया था। आप 
पैर में काली पट्टी बाँधकर सफेद बुर्का श्रोढ़कर बंद तहखाने आदि में लाठी से 
बुर्का उठाते है; लोग गभनझते हैं वर्का' स्वयं आपको लिये हुए उठ रहा है। मेरे 
समझाने प९ पंडितजी में यह हुआ सभक्षा। लोग झापको पड़ते हुए किचाड़ से 
सूराखों ही से देखते हैं। । ह पल 





११४ श्री रामावतार दर्मा निबंधावली 


डितामाइट का काम कर पहाड़ फोड़ने की *३ गप्प हाँकता है, उसके सभान लोग नोवेल 
श्रादि की क्या पूजा कर सकते हैं? 'जसा पूर्व जन्म का के है, वैसा फल होगा! ऐसा 
माननेवाले को तो यह विश्वास है कि लड़के को श्रंधा, कोढ़ी, लंगड़ा, धनी, गरीब, 
पुष्यात्मा, पापी, जो कुछ होना है, सो होगा ही, वो ऐसे श्आादमी को चरकाश्रुपदिष्ट 
गर्भरक्षा के प्रकार से या धर्मशास्त्र-नीतिशास्त्रादि-बणित आयु्धेनादि-पोषक सदाचार तथा 
राहुद्योग आदि से क्‍या प्रयोजन ? 


सुधा'--वर्ष १ खंड १; पौष, ३०५ तुलसी-संबत्‌ (१६८४ वि०)-“जमवरी, १६५ ई० 


२१३, हाल में शाज' पन्न में अपने सर श्रॉलिवर लॉज श्रावि की गवाही से ठुघा में प्रकाशित 
सेरे पुराण-सरव का बड़े क्राथेजन से खंडन करने की स्पृहणीय सेष्टा की है। लोग 
यह नहीं समझते कि जिम नएहितिकों को श्रौत स्मार्त शब्बों से प्रत्यक्षामुभान-विश्द्ष 
बातों पर श्रद्धा न हुई, वे पादयात्य पंचों के आगे प्रेत फोटो शादि की गण्पों पर 
क्या भक्ति कर सकते हैं। एक दिन ललकारें पर बाजी रखकर पहाड़ फोड़िए तो 
तसास्तिकता का पहाड़ आप ही गिर पड़े। कथानकों से तो श्रापके जिस के साथ 
नास्तिकों का भी घित्त बिनोद-कह्लोलों में पड़ ही जाता है । एक योगी का मंद के सुर्वे 
सें घुसकर प्ंतःपुर में रासलीला करना या श्री शंकर का शाक्ाक्ष-मार्ण से संडन की 
के घर जाना इत्यादि कंथाएँ क्या हमलोंगों को नहीं बचती हैं। पर शाम को वादीजी 
था भानीजी से उड़नखंटोले की कथा सुचना था रामदासजी गौड़ श्रादि की हास्प- 
जनक लेखावली में हरसू ब्रह्म, भूत-प्रेत श्रादि की था बी० डी० ऋषि की शेबुल 
हिलाने की बातें पढ़ता था ताजी शिरीष बाबू श्रादि घियॉसोफिस्द की शेखखिल्ली 
की कहातियाँ था और ताजे कृष्णमूत्ति के श्रवतार होने फी खबरें पढ़ना या पुराने 
सहलरजनी भ्रादि को बाँचना भनोर॑ंजक अचह्य है पर कार्य तो विन-रात रस्सी 
के खटोले और सिद्धि विभृत्यनण्रिज्ञों के झुप्र श्राधिष्कार रेल-ततार आवि ही से 
करना पड़ता हूँ, नेजरा मेया की अ्रह्मफों झ्ौच्र करतो हुई कामी गधी के लिए. 

अपने घोड़े सत फेंकी । 


परमार्थ-सिद्धांत 


विज्ञान और दर्शन तथा तदतुयायी वर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र श्रादि सभी शास्त्र बतलाते 
हैं कि असली घटनायें अव्याहत होती हैं। या अव्याहत घटनाएँ ते भी हुई हो, तो हो सकती 
हें। प्रत्यक्ष या अनुमाव से इनका वास्तव होता साना जाता हैँ। केबल गदाब्द की 
गवाही हो, तो उन्तका होना माता जाता हैं। जैसे योग्य वयवाले स्त्री-पुरुष से संतान, 
गऊ आदि से दूध, चाँदी-मोने श्रादि से भिक्‍के, लोहा आ्रादि श्रक द्वब्यों से रेल के तार 
बेतार के खंभे से संबाद-प्रदान, विमान आादिहोी रहे हे। पर व्यवह्गत बातें शब्द की गया 
से नहीं भानी जा सकती। चाह वे शब्द ऋग्वेद से लेकर किसी लेख के हों, या प्र।चीन, 
आधुनिक, भूत, भविष्य, हिदोस्तानी,योरोपीयन, अमेरिकन श्रादि किसी वड़े-से-वड़े विद्वान, 
के हों। बर्ष-दो वर्ष के मनुष्यों से संतानोत्पत्ति, सौ-दों सो हाथ का आवमी, अँगूठे भर 
को ऋषि, छींकने से हाथी निकलना, ताक दबाकर उड़ जाना, शब्दोच्चारण या ध्यान 
मात्र से किसी वस्तु को उत्पन्न करता या उसे बदलना, विता पिता था घिना माता के 
संतान होता, बेहोशी में दीवार के पाए की व्यवहित वरतु देखना, हवा से रुपये सिका- 
लगा, खाली बोतल में दूध तिकालता, अपने पूर्व-जन्म की वालें कहना, इत्यादि बातें 
इसी तरह की है। सर ऑॉलिवर लॉज (977 ()ए७' 7,002 ) क्या, किसी महामहूपि 
की भी गवाही से ऐसी बातें सही मानता किसी को उचित नहीं। “स्वामी जी ने मंत्र 
गे गधे के सिर में दो बड़ सींग लिकालें और तंत्र से उन्त सींगीं को बिना छे-छाए 
अपने हाथ में मंगाकर उनसे मेरे ऊपर प्रहार किया, जिससे अभी मेरे बरीर 
रक्त सभिकल रहा है। इस रक्‍त को देख लीजिए। मेरी बातों के साक्षी कई 
राजे-महेा राजे, जज, वकील, वैरिष्टर, ऋषि, महर्पि हैं। उनके नाम बतलाता हूं, 
उन्हें समन भेजिए/--ऐसा सामला यदि किसी हाकिस के पास कोई लाये, तो बरेली 
के पूर्व. जस्मवादी बाबू केकबीनंदलजी ' , या योग-मंत्र झ्रादि के बल से पहाड़ तोइनेवाले 
पृर्णान॑ंदजी *, से लेकर पाँच सेर हलवे में से पाँच सौ आद्मियों को पाव-पाव भर खिलाने 
की बाल मानलेवाले हाईकोर्ट के जज और अपने ऊपर भरे बरिष्टरों का भूत बुलानेवालें 


७. हू ड 


नह ह ऑन नल निनीनन ला खली व तन 


, १, साधुरी' के अंतिम विशेषांक तथा लोडर' में आ्रापकी. बातें है। 
२. ग्रभी आज' में आपने ऐसी बातें . लिखी. हैं । है ७ 
३. पटने के एक बैरिषव्दर जज कहते है, इन्होंने इस घटला को अपनी आँज़ों से एक 
, साधु को करते हुए देखा हैं । ॥ 


भर शी रामावतार शर्मा विबंध।बले। 


बरिप्टर साहब गा अपनी भरी हुई स्त्री की चिट॒ठी गंगानवाले प्रिसिपयत * तक कोई 
भहागय हाकिम की कुर्सी पर बैठकर ऐसे मामले को नहीं बला सकते, और ने अपने 
भे॥ ही में ऐसी बातों पर विश्वास कर सबते है। हाँ, ऊपर से भर्ग ही ऐसी बातों का प्रचार 
मियां करें। विया गबाहों को साधत दिए ही हरएक एऐसे भागले को दिरामिरा का देगा । 


रस गणों में किसी को विदकाय तो है| नहीं थौद किसी को पक्का विश्वारा होता, 
तो हमारे जेगे विज्ञान को पलपातियों में थे ही कियीका चे वीकार कर बह पंचों 
यो सामने प्रचुर द्रव्य की बाजी रखकर, अ्पन्नी करामात दिखलाने अवश्य जाता। लोग 


त्ध 


ते हू --इग लोगों को क्या गरज हैं, जो अगनी करामात दिखलाबें ? जिसको गरण 
हो, उनकी भक्त करें।' भला काहिए, ब्याहृतवादी अरवशासिक की भकित कोई क्यों करे! 
जो कहता ६-- एलि शब्द यो ऐसी भावना से आदमी श्ाग में नहीं जनता, प्रौर सब 
जगह की ख़बर जाग जाता है, चाहे जहां से चीज गंगा सकता हैं, बहा तो अपनी 
बातों पर पयका हूँ नहीं । बह कशी अपने मंत्रों को जगता हुआ झाग में नहीं कूदता 
गार गशादा रेल, तार झादि मे पार्मण खबर झादि मेंगाया करता ४; तब जो लोग अपनी 
बातों पर पवके हूँ, शोर रादा वंज्ञानक रेल-तार भ्रादि की ही भविंत करते है, वे केगे 
सम ऐसे ब्यविंयों की गवित करेगे , थी] भरुपक दूसरों को ऐसे भार्भ गे जाने देंगे ? लोहे ॥॥4 
थे एंजिय बनानेबाल इंजिविगर वी भवित की जाती हैँ, डिलामाइट से पहाड़ तोइनवाले 
की भवित की जाती #ूं। पर संत अ्वनि मे पहाड़ तोड़ने बाले की या ध्यात से काबली 
भेजा आदि मँगावेबलेदी भतिए नहीं की जा सकती । इस समय का पति, पुत्र आदि झपला 
आना जा सकता है। पर पूर्ण जध्म के पति पूत्र का साता लगानेबाले के फेश में लोग 
से पड़ेंगे और मे दूसरा डी कोई सच्छे भाव से पढ़ सकता है। 


जल 


१. एड पहले को बेरिटर कहते हैं, उनके ऊपर एक भरे हुए बैरिष्दर का भूत सवार 
पुशा करता था, और श्रप्ती खाई हुई श्रेंगूडी श्रावि का पता बता बेता था, जिसे 
कोई और महीं जानता । 


४, एक पिमफ्ल अहृद्यण कहते हैँ, उनकी मरी हुई स्त्री एक अदृठारहु वर्ष के सोौधे 
बालक पर झाती हैं, और उस समय बालक मत-भविष्य श्रादि की बातें बताता 
हूँ। अब कहा जाता हैँ कि किसी पुस्तक में एक कामज रखकर बालक से पूछि 

किस घृष्ड में है, तो भहाश्षण कहते हैं, शेत की भवित करो, जाँघ भत करी' 

पें (साथुरी का विशेषक देखिए) बरेली के वकील बाबू वोकथीनंदस जी अपने 
लड़की की फाशी के एक पंडें के पास लाए थे । और, वह था उसके साथी 
कहते थे कि था पूर्म-जन्म में पंडाजी का पुत्र था । पर पंडाजी से उनको एक 
ते छुवी, झीए अबयी ज्ंवर्ति का दायाद उसे नहीं बनाया। 


#१] 


जज 


पग्मार्थ-सिन्नांत श्२७ 


सर ऑलिवर लॉज" कंमिष्ट्री के विद्वान हेँ। ब्रैरिष्टट या जज कानून की खबर 
रखता हैं और वोग व्याकरण आदि के विद्वान होते हेँ। गर प्रेत अपने ऊपर वा दुसरे 
पर बलाने में तो जैसे लॉज महाजय या शामदास जी गौड़ बसे ही भूजा बाला 
पंचकौ्डी भगत या चिलर पिर्मा या हस्सूब्रद्वा या हस्शिन के पंडे। बल्कि ऐसी बच 
ग॑ तो अपढ़ गवार जैसी आसानी से ओजनाई, जादू आदि की सफाई दिखलाते ह, बसी बी० 
बो० ऋषि श्र लॉज महाशय नहीं दिखला सकतें। प्रेत श्रादि के विफ्य में जी गवाई 
चाहिए तो वेद, उपपिद तथा विदेश की धर्म-कथा-पुस्तक आदि ने लेकर गोंड, कोल- 
भील तक करोड़ों की गवाहियाँ मौजूद हैँ और विर-काल नक्क रहेंगी। ऐसी बातों मे 
केमेष्ट्री, फिजिक्स, मेथामेंटिक्स, कानून, दर्शन झादि के एसू० ए० इाबटर, शादि की गणाही 
में कोई विशेषता नहीं है। चोरी, घुस आदि में जैसा प्रामाण्य भिप्टर बेकन का था 
आज को किसी बड़े आदमी का, वेसा ही किसी जंगली का | 

' कियने ही जोग समझते हैँ कि जूसे पहले लोगों को रेल, तार, बेताए आ्रावि का 
स्वप्त भी ने था, पर ये बातें अब सिकत आई, बसे ही प्रेत, पु्र्जन्म, बिभति, सिद्धि झ्राति 
भी सिकल आवेगी। इस मगतप्णा में कोई ने पड़े। यह बाल तो वैसी ही हुई, जैस एव 
भ्वामी जी कहते थे कि तम लोग जैसे दस्वाजे से बिकतल भागते हा, ही में पर्ते 
इईंट-प्थरों में विलिय होकर अदृश्य हो जाता हूँ। दरवाजे से सिकल भांगना ग्रव्याहत हैं । 
पाषाण के पर्माणश्रों में स्वागी जी का घिलग् व्याहत है । भला दोनों बाले एक शामाल 
बसे मान्ती' जायें” एसी प्रकार जोहे आदि द्वव्यों सम ऐजिन, विभान, तार, वेतार इल्यादि 
चलाना शौ“ बात है। ऐसी बातें नई-वई निकला करती हैं और निकलेंगी। यही विज्ञान 
के विकास और प्रकाश को गौरव है। पर अब्द था भावना मे हृब्य की फ्रपलि, 


१. लॉज भहाशय एक १८ वर्ष की फ्रेंच कल्या पर गाते हुए भूत की एकांत में फरशोक्षा 
किया करते हैं। 

२, गौड़जी हरसु ब्रह्म द्वारा बहुतों का मनोरण सिद्ध कराते हैं। और, कहीं से दोत लड़के 
लाए हैं, जिन्हें अपने पूर्व -जन्म मो पुत्र बतलातें हूँ । 

३. पैचकौ्ी भगत छुपरे के एक प्रसिद्ध देवा प्चराने वाले थे। इस पर देव और प्रेत्त 
शाया करते थे। 

४, खिलर भियाँ पटले के एक भाभी जोदृगर थे । उपये श्रशर्फों तंथा सर्द आदि फल 
हुवा से हाजिर करते थे। असल में यह इन चीजों को कुर्ते बगरह में छिपाने 
रखते थे । ह 

एक ऐसी धटना पं० आावित्यराभकी के एक सित्र में उससे कहीं थी क्षि' 

हिमालय में उसके वेखले-देखते एफ फकीर बसुराक्ष की पत्थए की दीवार में भायब ह 


ब्यके पाप ॥ 


श्श्षं श्री समावतार शर्मा निब्ंधावली 


परिवत्ति) आदि एवं प्रेत झादि की बाते या श्राकाश आदि से रुपया-पैसा मसिकालने की बाते 
सर्वथा ब्याहत और असंगत है। थे विज्ञान-बवर्ग की बातों से सर्बंधा भिन्न ग्रौर विसृद्ध श्रशान 
वर्ग की हें। थे अजानाधकार में चिरकान से पड़ी हुई प्राचीन बन्‍्य जातियों तथा 
प्राधुनिक हिदोस्लालियों में अभी तक फंली हुई हैं शांतरों में लाखों-करोंड़ों 
में मे एकलग्राध शियासफी आदि मत बाले प्रायः हिंद, चीनी आदि नासमझ्ों 
को फंसाने के लिए, या अपने काम, लोभ, मोह आदि को वक्ष में पढ़कर, रवग 
ऐसी-ऐमो बातों का अनुमंबाब करते हें, तथ। जगत, में इनके रखने और फैलाने 
की चेष्ठा कर रहे है। हिंदोस्तान में कदाचित 'दो-चार ही नाम्ितिक कहलानेवाले कभी 
कमी हुए है, या श्राज भी वर्तमाव हैं, जो इस दाशतिक तत्व पर शटल हैं। यह 
पासमायिक भ्राविष्कार रंल, तार बेतारआदि का मूल है। इसी के आधार पर देशांतरों में 
इस झवली वैज्ञानिक आइचर्यों का आाविर्भाव हुआ है। इसो दाहनिक सिद्धांत का महत्व 
अ्रभी ठीक न समझने से व्याहत बातों में भी शाव्दिक गवाही पर निर्भर रहने से, 
तथा इसके इने-गिने भ्रमुगासियों को नास्तिक कहकर हँसी में उड़ाने के प्रयत्न से यह देश 
प्राभि-व्याति, दुर्मिक्ष, श्रात्मसाहाय्याभाव आादि को नरक में पड़ा सड़ता जा रहा हूँ। जैसे 
रेल आदि का अभाव पुरानी बाल थी और इनका आविष्कार नवीन' बात है, 
वैसे ही परमार्भ सिद्धात्त को नास्तिकता समझना चिरकालिक बात है श्ौर इस 
सिद्धांत का प्रबल आविष्कार तथा इसकी ज्योति के हारा प्रेत, विभूति आदि 
तमोमय बालों का ताश इस देश के लिए आज प्राय: नवीन बात होगी। व्याहतवादिता 
का सम हेगा, और परमाथथ॑ज्योति जगहथापक होगी। हम लोग सैकड्टों-हजारों रुपयों की 
बाजी का विज्ञापन देते रहे हैँ और आज फिर दे रहे हैं। यदि कोई ऊपर सूचित व्याहत 
बातों को कर दिखाने की हिम्मत रखता हो, तो वह इस पत्र में विज्ञापन हारा या डाक 
के द्वारा मुझसे शर्ते श्रादि णोक करें था मुझसे पत्र-ध्यवह्मार करें। क्ृपाकर संपादक जी 
मुझे ऐसी हिम्सतों को सूचना दिया करें। 
श्री रत्वावती देवी 
(क्षीयुत, रामावतार जी साहित्याचार्य, एम्‌ू० ए० की धर्मपत्मी) 
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१. परमार्थदर्शन में लिखा हे-- शब्देभविनया था न द्रव्योत्पत्तिपरिवुसती ।/ शब्दों का 
अर्थ जाना हो तो श्रर्थ को स्मरण से क्रोध आदि होते है, या निबू दाब्द सुनने 
से श्र्थ का खयाल कर जीभ में पानी आता हैँ । जोर से चिल्लाओो, तो लड़का जग 
जाता हूँ। पर इन बातों को मंत्रशक्तिज नहीं कहते । मंत्र की तो वह तीसरी 

' ही शक्ति हैँ, जिससे यहाँ हवा! जपो और बिल्ली में सेठजी धम्म से बेहोश गिरे। 
इसी शब्द शवित कौर इसी भकार की जेढंगी भावना-शक्ति का प्रमार्थ सलोच्छोद' 
करता है। | 


भारतपर्ष का इतिहास 


रामायण के समय में मगध में मारीच, सुबाहु, ताटका आदि राक्षसियों का निवास 
था। ब्राह्मण ग्रंथों में तथा. काव्यों से मालूम होता हूँ कि कीकर नाम की बच्य-जाति 
पहले मगध में थो। भारत के समय तक मगध मे सभ्यता बढ़ चली थी और जरासंघ 
नाम का प्रबंल शजा रोजगृह में था। गकारब्द से पहिले आठवीं शताब्दी में शिक्षमाग 
राजा हुआ | शिशुनाग के समय से मगध का भाग्य ऐसा चसका कि प्राय: डेढ़ हजार 
वष तक मगधराज्य भारत में श्रद्विीय रहा और पृथ्वी मात्र में इसकी बढ़ी प्रतिष्ठा 
"ही । शिशुनाग के बंश में शाकवर्ण, क्षेमधर्मा और क्षत्रोजा राजा हुए। फिर क्षत्रोजा 
का बेटा बिम्बगार राजा हुआ जिसे लोग क्षेणिक भी कहते हें। शकाब्द से ६०० बर्ष 
पहिले इससे एक नया राजगह बसाया। अंग देश था मंग्रेर भागलपुर ग्ादि प्रांतों को 
जीतकर इससे नव राजगुह में राज्य किया। 
कोशल देश में, कपिलवस्तु नगर में, शावय वंश के गौतम बुद्ध, विम्वसार के समय 
में, उत्पन्त हुए। बिम्बसार का राज्य २८ वर्ष रहा। संसार के भय और निर्वेद जौ 
अपये वालों के संसर्ग से आरयों में श्रा रहा था, जिसे सांल्य आदि मतबाले प्रबल करते आते 
गये, जिससे श्रर्जुन आदि बीरों को कृष्ण ग्रादि दाशंनिकों मे बड़े प्रयत्त से बचाया था, 
वही निर्वेद भौर भय, अ्रंतत:, बिम्बसार के समय में, जैगे ही भारत का उदय फिर 
प्रारम्भ हो रहा था, वैसे ही बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ । उसी समय में वर्धभान महावीर जिन 
भी वर्तमान थे । बार-बार भारतीय आयों का श्रभ्युदय होना चाहता था, पर साथ ही साथ 
रोग के सदृक्ष निरवेद भी इस अभ्यूदय की जड़ खोदने के लिए प्रवतार ले लेता था । विम्बसार 
के बाद उसके पुत्र श्रणातशत्रु राजा हुए । उन्हें लोग कुणिक' भी कहते हूँ | भ्रजातजन्नू ने कोशल, 
लिल्छवी भौर मिभिला को जीतकर हिमाचल और विश्ष्याचल के बीच मगध की विजयपता का 
फहराई । शत्रुओं के उपद्रव से भमगध को बचाने के लिए उसने पटठलिगाँव में एक किला बतवाया। 
पिश्ता के बिरह से भ्रजातदत्र्‌ घर पर नहीं रह सकते थे। अंगदेद में चस्पानगर बनाकर 
कहीं रहते थे। बकाव्द से प्रायः साढ़े पाँच सौ वर्ष पहले बुद्ध झून्‍्य में लीन हो गये, ऐसा . 
वौद्धों का सयाल है । पाली, काइया, आनन्द गादि संस्याधियों ने राजगृुह में बौद्ध-समिति 
स्थांपित कर बौद्धमत के प्रतार का प्रयर्त किया । पच्चीस सर्प राजण करने मे मं 
भरे । पच्चौस ही वर्ष तक अवानबधू के पत्र दम के का शोज्य 
। कितने लोग कहते हैं कि भारतोतों के हार रसीद, 
ही छद्ध हैं। उदय अपने जी क्ष बनाने हसे 
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पार्डालपृष्र” सगर बसाया। प्राय: चालीरा वर्ष राज्य करने के बाद उदय मरेंगयोर नत्दिण 
बद्धंन के बाद महानन्‍्दी राजा हुझा। प्राय: बीसन्बीय वर्ष इन दोनों ने राज्य किय! | 

अहानन्दी की बेइया का पुत्र महापद्सलन्द हुआ। इससे गहानन्दी को सार कार 
अपना शाज्य किया। महापद्मनन्द केवल नह्द के नाभ रो भी प्रसिद्ध है। पच्चास वर्ष 
तक अपने पक्षों के साथ सर्द ने राज्य किया। नन्‍द भारतवर्ष का कार समझा जाता 
है। निम्यावबे करोड़ साल की तो आमदनी लोग इसकी वह़ते है। नब्द के सभ्य 
में यबनराज अ्ल्लीकचरत्र (2४05) तं८ा) पास्स झादि जीतते हुए गांधार तक पहुँच । 

नदी से रप्षित प्राची, याती पूर्ण देश, को देखने की इन्हे बड्ची लालगा थी, पर नौजवान 

भारतीय राजकुमार घद्धगंप्त की नीति से अलीकचचल् की सेना में कुछ ऐसी गड़बड़ 
मची कि सिन्ध के आसपारा से यबनराज विचार को लौट जाना पद्ठा। कुछ दिनों के 
बाद असुरी की भध्यलूनपुरी में अलीकचन्द्र मर गये । 

नमन्‍दी के समय में भारत की पवढी भाषा संस्कृत भाषा थी, पर अनेक प्राकृत, अर्थात्‌ 
कच्ची बोलियाँ भी, बोली जाती थी। इस सगय में या इससे कुछ पहले शीनफ, यारक, 
वर्ष, उपयर्ष, पाणिति, कात्यायत आदि अनेक दार्शनिक, बेज्ञाविक, बंयाकरण, सैसुकत 
हुए। याह्क का सिरुक्‍त, पाणिनि की श्रष्टाध्यायी और पतालबिजय' या जाम्बदती- 
विजय काव्य इसी समय के जाते पड़ते हूँ। बहुतेरे प्रातिशास्य दशंत, सूक्त, ताद्यशास्त्र, 
ग्र्थधारत्र आदि इसी समय के आसपास भाग्त में बचे। 

मौयकुमार चनरद्ृगुष्त ते अलीकचन्द्र को भगाकर चाणक्य की सीति मे और 
पर्वतेश्वर झादि मित्रों की सेना से पां्लिपुत्र पर ब्ाक्रमण किया। नम्दी को शार कर 
मौये बीर ते भारत पर अपना राज्य जमाया। चच्च्रगुष्त के मंत्री चाणक्य का श्र्थशास्त्र 
ग्राज भी भारत के साहित्य का रत्नस्वरूप हैं। अलीकचनद्र को उत्तराधिकारी शह्यक 
(96७8) से गास्वार आदि फो छीन कर चन्द्रभुप्त ने अलीकचन्द्रकृत गास्घाराप्रमण 
का बदला संधाया। बेचारा शल्यक फौज लेकर भारत में बढ़ा शा रहा था, सी भारत- 
विजय कहाँ तक करता, गार्धार भी लो बेठा। चोबीस वर्ष तक बली चम्ब्रगुप्त का 
राज्य रहा । इसके वाद छ॒व्बीस वर्ष तक चद्धगृप्त को पुत्र अ्भिववात विल्तुसार का 
राज्य रहा। इसके बाद भ्रमित्रवात का पुत्र अशोकवर्दधन राजा हुआ। अार्यधर्म, संस्क्षतति, 
विज्ञान आदि का एक प्रकार से अंत अ्रभिवधात के साथ ही हुआ । 

अशोकवर्ध न बौद्धघभतावलस्बी हुए । इसके शिलालेख श्रादि भी पालि में वर्समान हैं । 
संस्कृत से झीर शार्यधर्म से, अशोक ने श्रपत्ता सम्बन्ध सर्वेधा तोड़ डाला। चालीस बर्ण 
अशोक का राज्य रहा। शझार्य्रवीर चच्द्रगुप्त के प्रताप से भिक्षुराज अशोक को काबल- 
स्वर ये आधाग-्वर्गा तक और सिंहल से लेकर चीन के सिवाने तक, बहत साजांज्य 
मिला था। एक कार बड़ी मुश्किल से बरागी बाबा अशोक को भी कलिज्ञ पर चढ़ाई 
करनी पड़ी थी। 'लाखों आदमियों को मार कर घड़ियोल-रोप्रत रोते हुए बेचारे 
'अगह को लौदे थे। । ६36, “अं 
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ग्रशीक के बाद नार्वाक, बौद्ध, जेन आदि मतवानों में, मंस्कृत-विनज्ञान का सांश 
होते ही, अपना आ्राक्रमण किया | पश्च और मनृप्य को बरावरी का उपदेश दिया गया श्रौर 
घामपार्टी का प्रचार खूब होने लगा। ग्रशोक की झाज्ञा से यज्ञ बत्द हो गये थे । 
कुछ रोज तक ग्रणोक के भत्ते में दो मोर श्रौर एक हसरसा पकता था। भिक्षुशज के 
वंश में दशरथ, संगत, शालिशूक, देववर्मा, झतोभत्वा और बुहद्रश ये छे भौर्ग हुए। 

हे भगत थे झीर संसार के कार्थों से विरकत हहतेथे। 

घीरे-बीरे सौथ्य-सिह चल्रगुप्न का भारतीय झाम्राज्य कंदल भगत लोगों के किले 
गे रह गया। किले के बाहर की वस्तुओं से ये लोग बिखत रहते थे और बाहर के लोग 
इनसे विश्वत हो चले । इस छे राजाओं ने केवल छिंपालीस ब्ष राज्य किया। अस्त में 
सेवावायक पुष्पमित्र से, मिट्टी की मूत्ति भगतजी लोगों का राज्य, मे स्रहा गया । सेला वीर 
पुष्पमित्र में बड़ी प्रीति रखती थी । सेला दिखलाने के वहाने रे पष्पसित्र ने किसी प्रकार 
बुछब्रेस को गहल भे बाहर निकाल कर उसके निर्वाण के लिए प्रवन्ध कर दिया। ब्ुहद्रथ 
के दीवान साहब को कंदखाने में डालकर पुष्पमित्र सप्राद हुआ । | 

पुष्प्मि ने स्वयं अ्रश्वमेध किया । अक्षोक बाबा की आज्ञा से भारत में जो यज्ञ नष्द 
ही गये थे, से। कुछ दिनों के लिए, पुष्पणित्र के अश्वमेघ के साथ उज्जीबित हुए । बली 
पृथ्पमित्र फे ऊपर चारों ओ» से आ्राक्रमण होने लगे) कलिज्ञ से क्षारवेत्र और पश्चिम 
से मिलिस्दतस मगध पर चढ़ मारता चाहते थे, परइरा समय मगष के सिंहासन पर कोई 
कारणिक भगत जी थोड़े ही बंठे थे ! पुष्पसिन्न की वीरता के सामने आक्रमण करनेवालों 
की कुछ न चली । सह लिये बेचारे जैसे आये थे वेसे ही चले गये । कितने ही ऐतिहासिकों 
का अनमात्र है कि पतब्ज्जलि का व्याकरण-महाभाष्य पुष्पमित्र के समय में वता। साकेत 
और मध्यमिका पर यवतों के श्राक्रमण का वर्णन भाष्य में पाया जाता हूँ 

पुष्पमिन्न के पतीस वर्ष के राज्य के बाद उसका पुत्र श्रग्निसिन्र राजा हुआ। इसी 
ग्रश्निभित्र की कथा १२ कालिदास में कई सी वर्ष घाव मालविकास्निभित्र' नाटक बनाया। 
ग्राठ वर्ष राज्य करके अग्निश्ित्र मरे । 

इसके थाद सुण्येष्ठ, वयुमित्र, अ्रंतक, पुलिस्द, घोषबसु, ब्रेजमित्र, भागवत्त, देवमूत्ति, 
में ग्राद राजा हुए। पृष्पमित्र और उसके वंश के राजा छुंगवंशी कहे जाते हैं । शाइवत 
धर्म के नाण से और संस्कृत विज्ञान के लोप से भारत में ऊपर से वेराग्य और भीतर में 
विलासिता का जो सभा फैल रहा था, और जिसमें, कझंणा, प्रेम श्रादि के बहाने, भारतीय 
फती जा रहे थे, उससे देश का छठकारा दुस्तर था | पृष्पम्ित्र कीवीश्ता उसके बंद में न 
शही। ऐसे दित आरा रहे थे कि कया सनातत्ी, क्‍या बौद्ध, क्या जेस सभी विडाल-भक्ति में 
पहे-पे संड़ते रहें ह । गा हर 

देसशति बचत कामी था । उसके बीवान साहब का नाम वासुदेव था । यह कण्व बंद 
का क्ाक्षण था । इसने एक दासीपुत्री के द्वारा देवभूति को. मरवा डाला। चालीस-पचास 
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वर्षो तक जंसे-त॑ से कण्ब राजाओं का राज्य रहा । कण्व शजाओं के समय में भारतीय 
राजदत रोम सम्राट ग्रगस्त्य (205008 ) गहाशज की वचहरी में गया था । 

कण्ब्‌ राजा सुझर्मा को मारकर दाक्षिणात्य आन्‍्ध्रों ने राज्य विया । श्रान्क्ष शिभुक 
ने सुशर्मा को मारा । किलनों का अनुमान हूँ कि मृच्छकटिया का बनानेवाला राजा 
जुद्रक शिमक से अभिन्न हें 

अश्लोक वो मरने के बाद से आस्क्र नोग प्रबल होते जाते थे। मौर्यों से इन्हें दबाया था । 
इसका बदला ये लेता चाहते थे। मगध पर चढ़ाई के समय इन लोगों ने क्षारवेल की सहायता 
की थी। अन्तत: सुक्ष गो की मार कर संगब राज्य से अपने स्वातन्ब्यनाश वा बदला इस 
लोगों ने लिया। 

आन्ध्र लोगों के संशय में विद्या की बुद्धि थी। सम्भव हैँ कि भार आझादि कवि 
इसकी समय में हुए हों। शिमुक से सभ्हवीं पीढ़ी में हाल राजा हुआ, जिशे लोग सात- 
वाहन या शालिवाहन भी कहते हैं। यह स्वर्य विद्वान था। गाथासप्तमी नाभक प्राकृत 
सूवित-संग्रह इसका बनाया हुआ आज भी मिलता हूँ। पैशाची भाषा के महाभारत, 
बृहतूकथा, को निर्माता गृणाढय कवि सातवाहन की कचहरी में रहते थे । 

मोर्या के बाद यवनों श्रौर क्षकों से धीरे-धीरे पहिचिम भारत पर अपना अधिकार 
जमाया । हाल वंश का राजा विलिवायकुल यवत्तों और शाकों आदि से बड़ा था। इनसे 
विजय पाकर सौराष्ट्र के सप्तम नह॒पात को इसने मारा। विलिवायकुल का प्रतिनिधि 
चणप्टन उज्जयिती में रहता था। वह उज्जयिनी से सौराप्ट्र, मालब श्रादि का झासन 
करता था।। प्राचीत आन्धों की राजधानी कृष्णा के तट पर थी। पीछे ये मोग गोदावरी 
के तीर पर प्रतिप्ठानधुरी में रहने लगे। विलिवायकुल का बेटा पुलुभाई हुआ । 
चष्टन के पोता रुद्रदाम' की पुत्री दक्षमित्रा से इसका विवाह हुआ। प्रतिष्ठान से निकल 
कर पुलूभाई पश्चिम की ओर अपना राज्य बढ़ाना चाहता था। इस कारण गसुर-दामाद 
में बड़ी लड्औाई हुई। रुद्रदाम की विजय हुईं। अपनी पुत्री दक्षमित्रा को दुःख से बचाने 
के लिए रुद्रदाम ने अपने दामाद को जीते ही छोड़ दिया। 

इसी बीच पुरुषपुर, भ्र्थात्‌ पेशावर, में कनिष्क राजा हुआ । रुद्दाम और कमिष्क 
दोनों शाक्‍्य वंश के थे। उत्तर की और तुरुष-काइभीर आदि को जीत कर वीर कनिष्क 
प्रब की झोर बढ़ा। पाटलिपुत्र तक विजय कर, वहाँ से, वौद्ध अश्वधोष कवि को, बामिण्क 
अपने साथ लेते गया, ऐसी प्रसिद्धि है। अ्ध्वधोप का करुण-रस-प्रधान बुद्धचशित नोभक 
संस्कृत भहाकाण्य है। चरकसंट्विता को बनानेवालें चरक ऋषि कनिष्क के राजबंध थे । 

बीद्ध नागाजु न भी प्रायः कनिष्क के ही समय में हुआ भा। कनिप्क का बेटा 
हृविप्क हुआ और हविष्क का बेटा वासुदेव । कमिष्क बड़ा प्रतापी था। इराके राजदूल 
हती बामक चीन सञ्जाट तथा रोम-्सम्रादू कीं कचहरी तक पहुँचे थे। हविष्क प्रौर 
वामुदेव का भी उत्तर भारत में विस्तृत राज्य रहा। रूद्रवाम के लड़कों ने. शौराष्ट्र 


झाडि पल झगता अधिकार किया। 


भारतवर्ष का इतिहास श्शेशे 


कनिष्क के वंशवालों ने उत्तर भारत अपना लिया। इस प्रकार दाकाब्दारध्म 
में डेढ़ सी वर्ष वीतते-बीतते आस्क्ों का राज्य छित्न-भिन्‍्त हो गया। झकाबद का 
आरख्थ जोंग दानिष्क के सभ्य से मानते हैँ । भार्त में शकाब्द और विक्रमाब्द बहुत 
प्रसिद्ध हे । दोनों में एक बड़ी अदभुत बात हूँ कि जिस राजा के नाम से ये दोनों वर्ष 
प्रसिद्ध है उनसे कदाचित्‌ इसका कोई सम्वन्ध नहीं है। असल में शकाव्द का शालिवाहन 
से और विक्रमाब्द का विक्रमादित्य से प्म्बन्ध समझने का ठीक मूल नहींहै। गालिवाहन 
तो णशकाब्द के बा से प्रसिद्ध ही है | विक्रमाव्द भी पहले मालवाब्द कहा जाता था। 
यही वास इसका ठीक जान पड़ता था । 

टूस प्रकार वशिगुनाग, नन्‍्द, मौये, गुद्भ, झ्रान्थ्र राजवंशों के नष्ट होने पर चिरकाल 
तक भारतवसुबा अनाथ-सी पड़ी रही। बासुदेव की मरने के बाद सौ वर्ष तक किसीका 
अधिराज्य नहीं हुंश्रा। जहाँ-तहाँ क्षद्र सामंत स्वतंत्र विचरते थे । २१६ शाक वर्ष 
में गृप्त वंश का चन्द्र ताम का राजा मगध में हुआ | सिहल राजा का इतिहास, दिपव॑ंश, 
प्राय: चन्द्र के समय में बना था। लिच्छत्री जाति को राजकुमारी कुमारदेबी ये चन्द्र का 
ब्याह हुआ । इस ब्याह से लिच्छवी और भगध का विरोध शांत हो गया, और सगध 
राज्य का बल बढ़ा। चत्र और कुमारदेवी का पुत्र ममुद्राप्त हुमा । सत्रह वर्ष तक 
चन्द्र का राज्य रहा। इसके बाद समुद्र का राज्य हुआ । समुद्रगप्त बड़ा प्रतापी शाजा 
था। हरिसेतन कि की बनाई हुई समुद्र की प्रगम्ति आज भी प्रसाग के किले में 
अशोक की शिला पर वर्तमान है। समुद्रगुप्त के समय में भारतीय राजदूत कंसतंतुपुरी 
में कंशतंतु राजा को पास पहुँचा था। पटता अ्रयोध्या दोनों ही समुद्र की राजधानी 
श्री । पटना का प्राचीन गौरव नष्ट हो चला था श्र पच्छिम में राज्य बढ़ाने के 
कारण ब्रयोध्या, उज्जयिनी आदि वगरों पर भारतीय राजाप्रों की विशेष प्रीति होने 
लगी थी । समुद्रगुप्त ने विभविजम की । प्रायः समस्त भारत को जीतकर और कास्बोजों 
से संधि कर सिहलराज गेववर्ण से पूजित होकर, समुद्रश॒प्त ने अद्वमेध यज्ञ किया । आराधी 
शताब्दी तक इसका राज्य रहा। 

समुद्रगुष्त का लड़का चर्द्रगुष्त विक्रमादित्य हुआ। विक्रमादित्य उपाधिवाले प्रनेक 
राजा हुए, पर चस्गृष्त विक्रमादित्यन्सा प्रतापी और कोई नहीं हुआ। जिन्बू के पार 
बाह्लीकों को, और सौराष्ट्र में शक झत्रुप्रों को, जीत कर विक्रमादित्य भारत के 
एकच्छत्र राजा हुए । विक्रमादित्य के समय में चीनी बौद्ध, फाहियान, तीर्थयात्रा के लिए 
भारत में श्राया था। गुप्त राज्य में चोर-डाक्ू नहीं होते थे, इस बात की इस यात्री 
ने बड़ी प्रशंसा की है । विक्रमांक के समग्र में महाकवि कालिदान ते कुमार-सस्भव 
को पहले झाठ सर्ग, गेपदुन, राुर्॑श मारविकारितिसित्र, विकंगोव॑शी और शाकुन्तल के 
बनाया । इसी समय में शोतार बंध के भूगण आप्तद कति ने ग्रशहशसक बनाया। समुद्र 
गुप्त और चन्द्रगूप्त विश्गादिम्य के संशय ग्रहेशनन पुरुणों लो? स्म्दियों कक संगह, . 
जीणोंदू/र तथा संस्करण हुए भें । पार्टलिपुत्र, साकेत और उज्जयियी, तौनों जगहू 


श्शेड़ क्षी रासावतार शर्मा निबंधावली 


विक्रमादित्य के राज्य-कार्य होते थे, तथापि सम्राट को उज्जग्रिनी से अधिक प्रीति 
थी। उस समय की उज्जयिनी की शोभा कालिदास ने मेघदूत में दिखाई हे । श्रग्ृतीस 
वर्ष एकच्छत्र राज्य करके शक-शञु महाराज विक्रमादित्य कथाशेपष हुए। चिन्नमादित्य 
के पुत्र कुमाराप्त ने तैतालिस वर्ष राज्य किया। संभव हैं कि काज़िदास ने श्रपनी 
बृद्धावस्था कुमारगृप्त की वचहरी में ही त्रिताई है 
कुमारगुप्त के समय के ग्रासपास, पश्षिलस्वामीक्ृत न्‍्यायभाष्य को खण्दन 

करनेवाले, प्रमाणसपुच्चय के निर्माता, बौद्धताकिक दिहूनाग ; प्रमाणसमुच्चय की खबर 
लेते हुए, न्‍्यायवातिक बनानेवाले उद्योतकर ; गद्यकाव्य वासवदत्ता के निर्माता सुबन्धु ; 
और अन्यान्य अनेक सरस्वती-सेवक हुए थे। दिकूनाग के गुरु बूढ़े बसुबन्धू बहुत रोज 
तक कुमारणुप्त के मंत्री थे। सुराष्ट्र में कुमारगृप्त को गवर्नर पर्णदत्त थे, जिनको पुत्र 
तक्रपालित ने भावनगर के सुदर्शन ताल की मश्म्मत की थी। अंतरवेदी में कुमारशुप्त के 
गवर्तर राब॑नाग थे। ऐसे ही गवर्भरों से कुमारगुप्त भारत का शासन करता था। 

कुमारगृप्त का पुत्र स्कंदगुप्त हुआ। स्कदगुप्त के समय में बीजगणित वो महर्षि 
शा भट्ट पटना में हुए । सिहलों का इतिहास महावंश स्कंदशुप्त के समय में बता था। इसी समय 
रबूबंश की छाोवा लेकर सिहत के राजा कुगार दास मे जावगकोहरण काब्य बनाया । 

इस समय भारत, गबत, रोस आदि में प्राचीत आयों की सभ्यता, भीएर-भीवर 
आधबंणिकता के कीड़ों से खाये जाने के कारण, कुछ ऐसी दुर्बल हो गई थी कि रोम से 
भारत तक बड़ा भारी वन्यबिसर्प हुआ । 

कादमीर के उत्तर में हुण लोग दानव (,जिश्गाा 00) चंद के किनारे तक पहुँचे थे । 
इनके उपहब के भारे, भागकर, दानव सूद के गौय राक्षस, टिड्ढी के दल के समान, रोम 
साम्राज्य पर टूट पड़े श्रीर साम्राज्य के पश्चिम अंग को चाट गये। सघर भारत में भी 
हुणों ने धुसता आरंभ किया। वौर स्कच्वमुप्त, ने कई बार हुणों को हटाया । किंतु भ्र्तत: अन्य 
भूमियों के सदृश भारतवर्ष भी वन्यविसर्प के समुद्र में डूब ही तो गया। चौबीस बर्ष तक 
स्कंदगृप्त का राज्य रहा । इसके बाद पुरणुप्त का राज्य हुआ । पृरगृप्त को लोग प्रकाशादित्य 
भी कहते है । ह ह 

भारत में स्वर्णपुद्रा बहुत खराब हो चली थी। प्रकाशादित्य की मूद्राप्रों के सोने से 
मालूम पड़ता है कि इसने मुद्राओं की कुछ उन्नति की । पुरगृप्त के समय बहत्संहिता के 
प्रणेता वराहमिहिर हुए। पुरगुष्त का लड़का नरसिहगुप्त हुआ, जिसे लोग बालाधित्य भी 
करते हैं । 
... नरसिह के समय में भारत के उत्तर चाकल का शजा न्वस्माण हुण हुआ था । त्वरमाण 
का बेटा मिहिरकुल हुआ | दोनों बाप-बेटा भारत ढंग शिकार करना चाहते थे । कई थार 
गन्य-देश और सबसद पर उसकी लढ़ाई हुई, पर अगधेश बालादित्य और मध्यप्रदेश के राजा 
गोबर देत की तीरता से हुण की पराजय हुईं। मिहिरकुल तो बड़ा भारी राक्षस था! 
तीन झट गगष्यों को मानकर इनसे 'त्रिकोटिहा' की,एवयी पाई गी। थे महन में भी 
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चारों ओर मुर्दों का बिछौना किये बिना सोता नहीं घा । वह भगड़ा मोल लेता फिरता था । 
एक बार आगी रानी के झरीर पर कपई में चरण की मुद्रा देखकर उससे बढ़ा जोर मचाया । 
जब कडञ्चुकी से यह बात मालूम हुई कि सिहल के बने हुए कपड़ों पर राजा के चरणों की 
छाबा रहतो हैं, तब तो इसके करीब का ठिकाना नहीं रहा। रानी को पैर की छाप का स्पर्श 
कराने के अपराध का बदला लेते के लिए मिहिरकुल फौज लेकर सिहल को दौ झा । सिहल को 
तया श्राते-जाते अन्य देशों क।, इसने नप्ट किया। वहे काइमीर के फाठक पर पहुँचा तो फौज 
का एक हाथी किसी तरह लूुढ़क कर सडक से पहाड़ी खेड़ में गिर गया। मस्ते हुए हाथी का 
चिल्ताना सुनकर सिह्तिस्कुल इतता खुश हुआ्रा कि और यो हाथियों को मंगाकर उसने जबरदस्ती 
खड़ मे लुइ़काया। झार्य रिह आदि हजारों बौद्धो को इसने बकरी की तरह हलाल किया । 
कोरेड़ की लड़ाई में बालादित्य ने तो इसका अच्छा देगा बनाई थी । यह जाता पकड़ा गया 
था, पर बालादित्य ने कृपा कर इसे छोड दिया । 

लोग कहते हू कि इस राक्षय को नी दान की श्रद्धा हुई। भारतवाने बाबाजी 
लोगों को इस हन्यारे से दान लेंने का उत्माह नहीं हुआ । शाकल से झाकर कई लोगों ले 
इससे दान लिया। कितने नोगों का श्रतुमान है कि उसी समय से शाकलद्ीपी लोग यहाँ 
आये । चिरकाल तक राज्य कर, अंत में अवेक रोगों से पीड़ित होकर, मिहिस्कुल आग 
में समा गया । 

मिहिरकुल के बाव काइओी र-मण्डल् प्राथः अराजक रहा । काश्मीर के अन्ची लोगों ने 
महाराज विकमादित्य के वंश के प्रतापादित्य नामक राजकुमार को लावार काश्मीर के 
सिहासत पर बिठाया। इसी वीच ह॑विक्रम नाम के एक प्रत्तापी राजा उज्जयिनी में 
हुए । पारस का प्रसिद्ध राजा अनुशीलवान हर्षविक्रम का समकालिक था | प्रमुक्ञीमवान्‌ 
के समय में पञचतस्त का फारसो अनुवाद हुग्मा था। हविक्रम ने मातृमुप्त कवि को 
काइमीर का राज्य दिया। मातुगप्त की कचहरी में हयग्रीव-वध महाकाव्य के निर्माता, 
कालिदास के प्रविमट, भवत्‌ मेप्ठ महाकावि हुए । ह्प॑विक्रम के मरते पर झोक से भातृयुप्त 
राज्य छोड़कर श्रौर संन्यास लेकर का सी चले गये । 

प्रान्नेन शजबंश का कुमार प्रवस्सेन बड़ा बीर था। इससे अपनी सेना के लिए 
नाथों का पुल बसवाया धा। उज्जगिनों से छीमकर वह अपने बंद का सिंहासन फिर 
से काश्मीर में लाया | हंष॑विक्रम के वंश के प्रतापशील को इससे पुत्र: उज्जयथिनी की 
गद्दी पर बंठाया। 

प्राय: इसी समय प्रभाकरवर्द्धत स्थाणीश्वर का राजा हुआ । प्रभाकरबद्धत के दो 
लड़के हुए--राज्यवद्धंस और हष॑वरद्धध । राज्यवर्द्न मालवों के साथ लड़ता हुआ, बंगाली 
राजा शज्ञांक के छल से, मरा । भालवों ने हर्षवद्धत के बहनोई कान्यक्रुत्मेद्वर गुह्दयामा 
को मारकर, हम॑ की बहिन राज्यश्री को हन्‍्दीखाने में डाला । 

बच्दीखाने से भागकर राज्यश्री विध््याभल हे ग८क रही थी। ह्षवर्डन ने अपनी 
' बहित.को दूढ़ तिकाला और उसे घर लाने के वाद वंधाली गजा शशांक से लड़-क्षगंडृकर 


५१६ थी रामावतार दर्जा निवंधावलो 


और मालबों को तंग कर आवतृबब का बदला लिया। कादश्बरी शौर हर्पचरित के प्रणेद्ा 
बाणभट्ट और सूर्यक्षतक के प्रणेता अयूरभट्ट हुई की काबहरी मे रहने थे। हमे वो रामस 
में बामन भ्रौर जयादित्य ने पाणिनीय व्याकरण पश काशिवावूति बनाई । हम स्वयं भी 
बड़े चिद्वात्‌ थे। रत्तावली वाटिका, प्रियय्शिका ताटिका ओर नागागंद नाटक इसके 
बनाये है। चीनीयानी हयशुद्भ बहुत दिता लक उनकी कचहरी भे॑ रहा। श्रीहर्ष के 
समय में वल्लभी में शिलादित्य और दक्षिण में पुलकंशी राजा हुए । पुलकेशी के पराकण 
से विजयी हर्षदेव नम्मंदा लॉघकर दक्षिण नहीं बढ़ सके। पृलकेशी की लेख में पहले- 
पहल कालिदास झभौर भशारत्रि का नाम मिला है । 

हष॑देव को मरने पे उनका दीवान श्र्जुन राज्य को खा बेंठा । जीनवालों से 
अर्जुत की नहीं पटती ,थी। चीनों थे लड़ाई बारते में जिस दिन अर्जुन मण, झस 
दिन से भारत की बड़ी बुरी दर्शा हुई। इसके बाद प्राय: अत्यंत के लोगों की चढ़ा 
इस देश पर होती रही । 


ग्र्जुन के भरने पर मगध में कुछ रोज तक पआदित्यसेस गृप्त नागक एक बली 
डाजा का राज्य था। इसी समय में वत्लभी भें धररोन राजा हुए, जिपनो गहां भटिं पाध्य 
के बनानेवाने भट्टी कवि रहते थे। उधर बज़ान में पालवंश को गोपाल, देवपाल आदि 
राजा हुए। आवित्यसन के कुछ दिनों बाद पाल राजाओं ने मगधराज्य अपने अधिकार 
कर लिया। उमर काइमीर में कक्रोटि वंश के बलशाली राजा हुए। चन्द्रापीक्ष का 
पुत्र ललितादित्य हुआ, जिसका नाम लोग मुकतापीड भी कहते है। गूबतापीण बड़े विजयी 
राजा थे। इतका सगय प्राय: जययान्राओं में बीता । वान्यकुब्ध वो राणा महाकति 
यशोवर्म्मा को ललितादित्य ने जीता । गशोवर्मा ने स्त्र्य राभाभ्युदय माटक लिखा हैं । 
यक्षीवर्म्मा की कचहरी में उत्तरनरित, मालतीमाबव झोर बीरचश्ति के प्रणेता महाकति 
भवभूति रहते थे । ललिता दित्य का बचाया हुआ मार्त॑ण्डमंदिस्ग्राज भी कास्मीर मे व्तंगात 
है। प्रायः इसी समय में मीमांसावात्तिककार कुमारिल भट्ट हुए थे। भवभूति की कुछ 
बाद मुशारि न 'प्रमर्घराधव' नाटक बताया । ' ' 


फिर ललितादित्य का पीता जयाप्रीड राजा हुआ । उत्तर भारत में व्याकरण-महाभाष्य 
सष्ट हो चला था । देशान्तर से लाया जाकर पृ महाभाष्य का प्रचार जयापीड के 
परिश्रम से उत्तर भारत में हुआ । अमरकोश का व्याण्याता क्षीरस्वामी जयापीशड का 
अध्यापक था । भद्दो्भरट इसका सभाकावि था, जिसकी एक लाख अ्रशर्फी प्रतिदिन की वक्षिणा 
राजतरज्लिगी में उल्लेख है । कुट्टतीमल के बनानेबाज़े दामोंदर गुप्त जथापीड के 
मंत्री थे । विशाखदत, बामन आदि कवि इनको यहाँ हुए। वामन के कुछ बाद दण्डी 
कंबि हुए भें, जिन्होंने दशकूमारचरित और काव्यादर्श बनाथा ।' जयापीड के रागथ में 
केरल में शंकराचार्य हुए थे, जिनका ब्रह्मसूत्रों पर मायावादपरक भाष्य प्रसिद्ध है। 
हलायुघ, ,माघ आदि कवि प्रायः इसी समय को हे । 


अारतवष॑ का इतिहास श्दध 


जयापीड के पूत ललितापीड़ हुए । जयापीड़ का दूसरा पत्र संग्रामापीह हुझा । 
ललितापीड का पुत्र बाल-बुहस्पति जयापीड हुआ । जयापीड के यहाँ महाकाव रतताकर 
हुए। जयापीड के पाँच मामा अ--परदूम, उत्पल, कल्याण, मम्म श्रोर थर््म। इंच 
दृष्टों नें बालक राजा को मारकर राज्य पर अविकार जमाना चाहा । अंततः भम्म 
और उत्पल में बड़ी लड़ाई हुई । इस यूद्ध पन शम्मु कवि ने भुवताध्युक्य काब्य 
बनाया। कुछ दिनों बाद मंत्रियों ने उपद्रवन्यांति के लिए उत्पल के पीता अवस्तिवर्म्मा 
को राज्य दिया । 

पग्रबन्तिवर्ममा बड़ा प्रतापी राजा था । देश-वेशानश से पंछितों को बुल्लाकर इसने 
पुन: विद्या का उत्तर भारत में प्रचार किया। मृकतकण, शिवस्वामी, आझानन्दवर््धन 
रत्वाकेर आदि कवि और भट्टकल्लट आदि शैव दा्षतिक इसके साम्राज्य में हुए । 
ग्रवेतिवर्मा के दीवान सूर्य्य ने जहाँ-तहाँ पहरें खुबबाकर जत्ोपद्रव से काइमीर को बनाया । 
अभिननन्‍द, भट्ट नारायण, रुद्वट श्रादि कथि इसी काल में हुए । 

प्राय: अवंतिवस्मा के समकालिक कान्यकुब्ज के राजा महापराक्षम भोजमिहिर 
गरादिवराह थे। भोजवराह की समय में विश्वाखदेव ने मुद्राराक्षत ताटक बनाया। नल 
चम्पू बतानेवाले तिविक्रम भट्ट इतनी समय में हुए भे । 

भोजवराह के पुत्र महेन्द्रभाल हुए जितके अब्पापक, कर्पूस्मण्ज्जरी, बालशरमायण और 
विद्ञशालभश्जिका के बनावेबाले राजशखर कवि थे। महेदक्ृपाल का बेटा महीपाल 
हुआ। उधर अवंतिवर्म्मा को मरबे पर शंकरवर्म्मा राजा हुआ। शंकरवर्म्सी के शिवालय 
में आलकारिक भट्टनायक चातुर्वेद थे। अश्रभी तक भारत में पंडों, भिक्षुकों श्रादि का 
भारत के मंदिरों पर अधिकार नहीं हआ था । चार विद्या' के जाननेवाले लोग मंदियाध्यक्ष 
होते थे। शंकरवर्ण्या के मरते पर उम्तकों रानी छुर्गंवा के अविनय से राज्य नप्ट-अष्ठ 
हो गया। श्रव राज-राक्षमों से भारत पीड़ित हो चला था| उसी समय, ज॑से भासाम के 
जंगलों में पागल हाथी बौढ़ता है, वेसे ही मोहमोद भारत में घुसा । सबरा, सोमनाथ झादि 
को लूटते हुए इसने भारतीयों के पाप का अच्छा प्रायक्चिचत कराया । इसके बाद कुछ 
दिनों तक चेदिराज रज़िमदेव का भारत में चक्रवर्ती कान्सा श्रावर हुआ । | 

इसी' समय में सायक के पुत्र बाकूपति राजा मुब्ज भालव देश के स्वागी हुए । 
इवके समभा-कति धवर््जय से दशरूपक बनाया । आये: मुख्जण के समय में ही भामतीकार 
बाचस्पति मिश्र हुए थे। भुञ्ण के छोटे भाई सिधुराज हुए, जिनकी कथा लेकर पद्मगृष्त 
परिमल ने साहसांक-चरित बताया है । गिधृराज को पुत्र प्रश्नेतत भोजदेव हुए जिसकी 
की्ि सरस्वतीकष्ठाभरण और चम्पू-राधवंण हू। भोज के शमथ में 
महावाटक का संग्रह किया। तिलकमंजरी के रपदिता अल | 
में हुए भे । गांगियदेव की पुत्र करणदंव में गजरा गे औेझलकर बचार थाद का पास डाल ह 
इस पाप का उसे सद्च/फल यहू मिला कि स्वयं भी. कौत्तिवर्गा से हृराता गया । चंदेल 
कीसिवर्मा की कचहरी मे प्रबोधचंद्रोद्य-कर्ता कृष्ण पम्श्रि हत्थे; भीज मे रमकालिक 
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काइमी रेश्वर श्रमंतदेव हुए, जिसके रामय में व्यासदास क्षेमेलत्न महाकति हुए, जिराके 
द्शाबतार चरित, भ्रबदानकल्पलता आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हें। 

अनंत का बेटा कलश हुआझा जिसके गमय में प्रौढ़ता के निधान बिछ्हण सहाकि 
हुए । विल्हण दक्षिण में कल्याणपुर के महाराज चालुवय-विक्रमादित्य की कचहूरी 
में रहते थरे। इनका काद्य विक्रमांक-चरित प्रसिद्ध है। चालक्य विक्रम के सभापण्डित 
विज्ञानेश्वर नें याज्वल्क्यस्मृति की टीका 'मिताक्षरा' बनाई । 

इधर बंगाल के महीपाल से राज्य छीन कर घविजयग्रेन राज्य करने लगे। 
विजयसेनत वा बेटा बल्‍्लालसेन हुआ । बल्लालसेत का पुत्र सेमवंश-भूषण लक्ष्मणसेन 
हुआ । यह भोज की तरह स्वर्थ कवि था श्र कब्रियों में अत्यंत प्रीति रखता था। 
प्रायः लक्ष्मणसेत के समय में इस बूढ़ी भारतमाता के 'ेट-पोंछने' बेटे वाग्भट, शब्भ्‌, 
श्रीपाल, महेइ्बर, रामानुज, भास्कर, लीलाशुक आदि वेज्ञानिक और दाशनिक हुए । 
गोबर्द्धन, शरण और उमापत्ति राजा लक्ष्मणसेन की सभा के रत्न वहे जाते है। 

प्रायः लक्ष्मएसेन को समकालिक कान्य-कुब्जेदबर गोविदचंद्र हुए। गोविदबंद के 
समय में काइमीरेश्वर जयसिंह थे। इसी समय में कल्हुण मे काश्मीर का इतिहास 
राजतरंगिणी बनाया और शंखधर ते लटकमेलक बनाया । मंख का श्रीकष्ठज्ारित भी 
इसी समय का है । 

गीविदचंद्र के पौत्र जयचंद्र हुए, जिनकी सभा में नंषघचारित, सण्डन-खण्ड-खात्य 
आदि के बनानेवाले कबि पण्डित श्रीहर्ष थे। जयचंद्र के समय में दिल्‍ली, अजमेर आदि 
का राजा पृथ्वीराज था। इन दोनों में बनती नहीं थी। जयचंद्र ने अपने राजसूय यज्ञ में 
हारपाल के स्थात पर पृथ्वीराज की मूलि रखी थी । राजसूय के बाद जयचंद्र की क्या 
का स्वधंवर हुआ--कत्या ने सभी राजाशों को छोड़कर पृथ्बीराज की मूत्ति को माला 
पहनाई । पृथ्वीराज को पहले से ही ख़बर थी। वह भी कहीं झास ही पास थे। 
ये कस्या को लेकर रफ्चक्कर हुए। अब जयचंद्र और पृथ्वीराज से लड़ाई ठनी। 
सहायता के लिए जयचंद्र बूल की झोर से सहायदीन को बुलाया । सहायदीन ने 
झ्ाकर छल-बल मे पहले पृथ्वीराज को, फिर जयचंद्र को दुशस्त किया, पृथ्वीराज को भरने 
पर जैसी कहण दकह्शा भारतवर्ष की हुईं उस्ते लिखने की सामथ्य लेखनी में नहीं हे । 

पृथ्वीराज के भरने पर कप्बोज प्रांत से शभ्राये हुए तु्कों ने दिल्‍ली का राज्य दखल 
किया। पूरब और दक्िल्लिन को दूरूदूर के अंशों को छोड़कर समस्त भारत पर इसका 
ग्धिकार हुआ । गुलामों का, खिलजियों का, तु्कों का और मृगलों का प्राय' (पाँच सौ) 
वर्ष यहाँ भ्रधिकार रहा। जहाँ-तहाँ, इतकी उच्छिष्द भूमि' पर, राजपुत्र श्रादि लोगों 
का कुछ अधिकार बना रहा। 

चंद्रशूप्त आ्रादि वीरों की मातुभूमि, अनेक दर्शनों श्रौर चिज्नानों की जननी 
भारतवसुधा: को. सहायदीन के गुलामों से पाली जाती हुई देखकर समस्त संसार को 
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लोगों पर मोह-सा छा गया। कुछ दिनों तक देवगिरि में यादवबंध के कृष्ण महादेव 
आदि राजा हुए। महादेव के सभासद हेमादि ने चतुर्वेग-चितामणि बनाई। प्राथः 
सिन्ध्र के समय में वर्धषल वीरवौर राजा हुआ। वीरभौर के आश्रित सोमेश्वर कवि ने 
कीत्ति-कौमुदी और सुरधोत्रव बनाया। कुछ दिनों बाद विजयनगर के सम्जाद संगम, 
बुक, हरिहर, देवराज आदि हुए । बुक के दीवान माघव झौर सायण थे, जिनके वैदिक 
और दार्शनिक ग्रंथ प्रसिद्ध हैे। प्रायः इसी सगय मे शाकबम्बरी देश में बीर 
हुम्मीर हुआ । 


नागरीहितेषिणी पत्रिका, श्रारा, खण्ड ७; संख्या ७, ८ से संख्या ६-१० 
दिसम्बर, जनवरी १६१२--१६१३ तक्क । 


शिक्षाविषयक भारतीयों का संद्यःकर्राव्य 


प्राय: सब देशों में जनता, जातीय शिक्षा में, देशभापा का उपयोग करती हूँ 
वैदेशिक भाषा को, शिक्षा में, प्रधानता नहीं देवी । हाँ, वेदेशिक भाषा की शिक्षा भी 
बुछ लोग आवश्यक समझते है, पर केवज व्यक्तिविशेष के लिए और उद्देश्यविशेष 
के साधन के रूप में । जनता का, शिक्षा के लिए, वैबेशिक भाषा का झंपयोग करना 
शस्वाभाविक हें । 

यहाँ इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि भाषा को शिक्षा और भाषा में शिक्षा, 
ये दोनों भिन्‍न बातें है। हिन्दी भाषा के द्वारा इतिहास, दर्शद था शिल्प सीखना और 
बात हैँ, झौर हिन्दी बोलने-लिखने की शिक्षा इससे भिन्‍व ही वस्तु है। श्राजकल 
जिस भाषा के द्वारा इधिहास, विज्ञान, आदि विषयों की शिक्षा दी जाती हैं, उसे 
शिक्षा का माध्यम कहते हैँ । वस्तुतः हमारे देश में अभी मापाश्रों की ही शिक्षा दी 
जाती हैँ, भाषा में विषय-शिक्षा की मात्रा बहुत ही थोड़ी है । हमारे बालक संस्कृत, 
अ्ँगरेजी या अपनी-्भ्रपती मातुभाषा (हिन्दी, बंगला झादि) सीखने की चेष्ठा करते है। 
भी में एक कुछ सफल भी हो जाता हैं। पर अपनी भाषा या वैदेशिक भाषा में वस्तु 
की शिक्षा, अर्थात्‌ दशन, विज्ञान आदि का अमली ज्ञान, प्रायः दस हजार पढ़नेवालीं 
में से एक को होता है, क्योंकि देश में शब्द-शिक्षा-प्रणात्री इतवी' विस्तृत हो गई है कि 
वस्त्‌-शिक्षा की ओर न तो लोगों का ध्यान है और न उसको लिए उत्तम प्रबन्ध ही 
हैं। साथ देश चावल के लिए तप्बुल या रि८८, सोने के लिए सुबर्ण गा (500, 
रात+रात भर के परिक्षम से घोख' कर याद रखना ही परम पुरंषार्थ मात रहा हैं। 
मिट्टी से चावल था सोना बाते सिकाला जाता हूँ, ये निकलने पर वया-क्या काम देते 
हैं, इन बातों की श्रोर से लोग बिमुख हैं, और उनकी विमुखता बढ़ती ही जाती है। 
किसान, शिल्ती आदि सभी पेशेवाले घब्द-शिक्षा में हो अ्पने-अ्रपने बालकों को लगाकर 
ओ्ौर ज्ञान-विज्ञान को विलाज्जलि देकर देश का उद्ृश्य बस्तासेवन मात्र बसा रहें हूँ । 
कहीं-कहीं वस्तु-शिक्षा कुछ दी भी जाती है तो वह ऐसी भाषा में शोर इतने अधिक 
व्यय से कि. सर्वताध।रण के लिए उससे लाभ उठाना असम्भव हो जाता हूं । 

ऐसी दशा में देश का क्‍या कत्त॑व्य है, इस सम्बन्ध के कतिपय प्रस्ताव यहाँ उपस्थित 


किये जाते हैँ । आशा हैँ, बेश को जनता अपनी दी हतंद्रा का त्याग करेंगी, अपने 
बच्चों और अपने देश के कल्याण के लिए इन प्रस्तावों पर ध्यान बेगी, तथा इस 
प्रस्तावों की कार्य में परिणत करने का उद्योग करेगी । जिन लोगों को पर्याप्त समय, शर्त 
झौर द्रष्य श्रादि हू तथा जो लोग स्कूल, कालेज भादि में शिक्षा पा रहे हे, थे चाहे 
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नौकरी के लिए पढ़ें, जगा लाखों लोग कर रहे है, या ज्ञान-विज्ञान के लिए पढ़ें, जैसा 
दो-चार कर रहेहँ, उन्हें स्‍्कूल-कालेज से हटाना उचित नहीं । वे जिस रास्ते जा रहे 
हैँ उन्‍हें उसी रास्ते जाने देना चाहिए । पर जो लोग द्रव्य आ्रादि के अभाव से स्कूल- 
कालेज में नहीं जा सकते, उनकी ओर देश का कुछ भी ध्यान नहीं है । उनके लिए 
देश ने नतों अभी तक कुछ किया है, श्रौर न श्राज भी कर रहा है। 

यह दें श॒ के लिए बड़ी लज्जा की बात है । इन बालकों के लिए देश को बहुत श्ीक्ष 
प्रबन्ध करना चाहिए। मेरी सम्भति मे इन बालकों की शिक्षा के लिए स्थाननस्थान पर 
शिक्षा के आश्रम स्थापित होने चाहिए, जिनमें सिःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। इन 
आश्रमों का प्रदन्‍्भ जनता के रा दिये धन से होना चाहिए । इन आ्राथ्रमों का ऐसा संगठन 
हो, जिससे इनमें पढ़नेबादे विद्यार्थियों के मरित्ष्क का संस्कार हो ओऔरश इनके हाथ-पैर भी 
शिल्पनकला आदि उप्रयूवत कार्यों में अ्भ्यस्त होकर, जीविकालाभ में, इन्हें सहायता दे सके । 
ऐसा एक भी आदशे आश्रप्त यदि देश में बल जाता श्र उसकी शाखा-प्रशाखाओं को देश 
भर भें धीरे-धीरे बढ़ाने का प्रयत्त होता तो वेश-वासियों के सर से एक बड़ा कलंक दूर हो 
जाता; लोगों को यह कहते का अवसर वे रहता कि यह देश दिलोंदिन ग्रविद्याध्यकार की' 
म्रोर बड़े वेग से पेर बढ़ा रहा है, और यह बात भी न कही जाती कि यह देश दिश्ञान्त 
होकर, जिध'र जाना है ठीक उसकी उलठी शोर जा रहा है । ह 

ऐसे श्राश्रम में आवश्यक शिक्षा का पुरा-पूरा प्रबंध होना चाहिए। एक झौपधोशा[न 
है ।ना चाहिए । प्रत्येक वृक्ष, लता, श्रादि प्र उनके त्ताम संस्कृत भौर हिन्दी में लिखे होने 
चाहिए । बाहरी औषधियों के सूखे तमूने यहाँ रखे जाने चाहिए। ऋषियों ते अ्रपूर्व परिश्रम 
से अ्र'द्धत औषधियों के गुण मिकाल है । उनके ज्ञान से देश के धन, धर्म तथा जीवन तीनों 
की रक्षा होती थी और आज भी हो सकती है; पर दुर्बृद्धिवश हमलोगों ने इस चिज्ञात की 
उपेक्षा' की है । आज हरीतकी गौर हरे के बदले ॥शपा0॥9 (४४ )ा8 तथा अपामार्ग 
श्रौर चिचिड़ी के बदले 8८09॥४7]08 907०: सीखने की दशा झा गई हूँ। ऐसे उद्यान 
के अभाव में वेद्य, रोगी तथा दुकानदार, तीनों औषधों के शान तथा उपयोग से वंचित हो 
रहे है । अंभा गुरु, बहिरा चेला, माँगे हरे दे बहेरा' इस आभाणक (कहावत) की चरितार्थता 
हो रही है । श्रौषधोद्यान बताना कोई वड़ी बात नहीं । लाखों-करोड़ों के व्यय से बड़े-बड़े बाग़ 
भारत में बने है श्र बनते हूँ। प्रायः एक हजार वृक्ष, लता, घासपात का श्रौषधोधात्त दुर्घेद 
या बहुब्यवसाध्य नहीं, फिर भी दुःख वी बात है कि इधर किसी की प्रवृत्ति वहीं है । ऐसा 
श्रीपधोद्यान देश के लिए बड़ा ही मंगलकारी है । इसके निर्माण में देशवासियों को पूरी सहायता, 

रनी चाहिए। सहायता हर प्रकार की होनी चाहिए, जिससे बाग सर्वांगसुन्दर बत सके | ' 

बीच-बीच' में अवकाश के अनुसार लोगों को स्वयं वहाँ जाना चाहिए तथा बक्षों, वताओं. 
और आषधियों का परिचय प्राप्त करना चाहिए । बाग में साक्षर पुृर्ष को आक्षानी से - 
जैसी शिक्षा मिल सकती हे वैसी शिक्षा प्रत्य स्थानों में बड़ी कठिवता से भी नहीं मिल सकती। 
ऐसे उद्यानों से ठीक समय पर संग्रह किये गये श्रौषध श्रादि दिये जायें और उसका उचित मूल्य 
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लिया जाय तो इरासे उद्यान के व्यय में भी सहायता पहुँचे और जनता का भी, विशुद्ध औषण 
मिलने से, परम उपकार हो। 

उस आश्रम में श्रौषधोद्यात के साथ-साथ अह झादि के निरीक्षण के लिए एक बेघालय 
भी होना चाहिए, और उसमें साधारण यन्त्रों का संग्रह होना चाहिए । यहाँ दूरवीक्षण झादि 
यस्त्रों की सहायता से आश्रम के विद्यार्थियों तथा साधारण जनता के लिए श्राकाश-निरीक्षण 
का प्रबंध होना चाहिए। इससे सनका ज्ञान बढ़ेगा और चित्त का विकास होगा। बड़े-बड़े 
विद्वानू इस झौपधोद्या न तथा बेघालय से पूरा लाभ उठा सबते है। वे अपने अ्रध्ययन का 
प्र योग कर सबते है, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हे और तत्त्वान्वेषण भी कर सकते हैं। ऐसा) 
होने से देश में नये-नये आविष्कार होने लग जायें, उनसे देशवासी लाभ उठावें और देशान्तर 
के लोग चकित हो जायेँ। 

श्रौषधोधान और वेधालय के साथ-साथ मुख्यतथा संस्कृत श्रौर भाषा की पुस्तकों 
का, और भाषान्तरीय उपयुक्त पृस्तिकाओों, पत्रों आदि का भी संग्रह होना चाहिए। 
देश का पुस्तक-भाण्डार श्रदूभुत श्रौर विस्तृत है । कोई विषय इस में बाकी नहीं है । 
दान, चिज्ञान, काव्य, नाटक, इतिहास, दिल्पकला झादि की कोई सीमा नहीं है । 
संस्कृत पुस्तकों का एक-एक क्षुवीपत्र दस-बीस से लेकर सौ रपये मह्य तक का 
बन बका है। पर देशवासी विद्वानों में से इने-गिने लोगों को ही' इन्हें देखने का 
सौभाग्य हुआ होगा। देश में हिन्दीन्‍संस्कृत के पुस्तकालय थोड़े ही है । जो हें भी 
वे ऐसे ढंग को है कि वहाँ सर्वताधारण का पहुँचना दुस्तर है । ऐसी अ्रवस्था में 
बेशबासी कैसे विद्या का लाभ, था नूतन शञान-विज्ञान का झ्राविष्कार कर झकते है । 

इस आदवशे आश्रम के तीतों विभागों में, सर्वत्ताधारण के हित के लिए कितनी 
सुगमता से विद्योन्नति हो सकती हैँ, यह बात सभी आसानी से समझ सकते हैं । पर 
इस उन्नति को लिए आश्रमवालों तथा जनता को कुछ नई बातों का भी खथाल 
रखना होगा । तथा नये ढंग की शिक्षापद्धति बनाती होगी। यहाँ शिक्षा का क्रम 
ऐसा रखना होगा जिस से विद्यार्थी की शवित, समय श्रादि के पथ्चामवे प्रतिशत प्रंश 
का व्यय, देश-भापा द्वारा, झिल्पकला के अध्ययन में हो। सर्वसाधारण की शिक्षा की' 
व्यवस्था सुगम, सुबोध कथा आदि के रूप में होनी चाहिए, शिससे वह सभी ज्ञान- 
विज्ञान आदि अनायास सीख जायेँ। 


७] 


यदि बहुत धन के व्यय से, बीस-तीस वर्ष वेदेशिक भाषा की शिक्षा में खपाकर 
छात्रों को थोड़ा-सा वास्तव शानविज्ञान देना ही देश का उद्देश्य हो तो इसको लिए वगान 
शिंक्षा-रास्थाएँ ही पर्याप्त हे, नई संस्थाएँ खोलना व्यथे है । किन्तु हमारा परम उद्देश्य तो 
देदानयागा में विल्यक्ला भी शिक्षा बहुत से छात्रों को देकर, थोड़े ही लोगों को शाब्दिक 
शिक्षा की शोर सन पकने देता है। इंगे उद्देश्य की सिद्धि के लिए और दिमागी तरककी के 
लिए जो पहले तीस विभाग, झोपवीशाव, वेघालय श्ौर पुस्तकालय, बतलाये गये है, उसके 
साथ ही साथ शिएपकल्ा के लिए भी दस-बा रह विभाग खोलने होंगे। बढ़ई, राज, लुहार, 
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चमार, ठठे रा, कसे रा, रंगसाज, घड़ीसाज, माली, हलवाई श्रादि के कामों के लिए श्रलग-भ्रलग 
विभागों का प्रबन्ध झ्राश्षम में करना होगा, जिससे हाथ से काम करनेव।ले भी अच्छे संस्कार 
और प्रच्छे मस्तिष्क पा सकें और वे पुरावी-नई किसी भी कारटीगरी से नौकरी में सिस्पेक्ष 
होकर, अपना जीवस सुख से तथा गौरव स बिता सकें। इससे देश का यह बड़ा भारी 
कलंक-«विद्वानू हाथ का काम नहीं कर सकते और हाथ के काम करने वाले मस्तिष्क का 
काम, आविष्कार आदि, नहीं कर सकते--दूर हो जायगा और इस पतनोस्मुख भूमि पर भी 
तये खाल तथा उन्नत झादझ्श के लोग उत्पस्त होने लगेंगे। 


(शिक्षा का सम्मेलनांक, खण्ड र७संश्या १) 


गाखत पर्मप्रनोसरावला 


[ शाइवत धर्मग्रश्वोत्तरानली के १४ से पू्षे तक के अंक इस निबंधानली के पृष्ठ 


७६-७७ में छुप चके हैं। शेषांश पूर्वरुप में यहाँ मुद्रित किया जा रहा है। | 
१५, प्र०-स्ंसार का आदिज्श्नस्त है या गहीं ? 

उण०--संसार अनादि और अनन्त हू । 
१६. प्र०--भेंद सत्य है गा असत्य ? 


स०-+ईविक्षर एक है पर उसके भीगर अनस्त विचित्र और सत्य भेद हे । 


१७, प्र०--रात्य किसे कहते हैं ? 


५, 


१६, 


उ०--जो कुछ है सो यत्य है; माहे वह क्षण भर के लिए हो था अनत्त कल्प को लिए । 


जो क्षण भर के लिए भी ते हो भीर जिसका होना केबल अ्रम के ही मालूम हो 
सकता है उसे अरात्य कहते हूँ। जंसे-बाँझ का बेटा, सर्वेज्ञ मनुष्य, खड़ाऊँ पर 
उड़ने बाला पुरुष, मद्य का समुद्र, चदी में में निकाला हुआ घी, भक्‍त के रूप 
में राम, भूवजेत, पिशान आदि, मन्त्र से बत्धन, बीमारी झादि छुटता या 
हपया श्रादि मेंगवाना, भारत से घिना तार के अमेरिका शादि की भाव 
जानना इत्याविं । 


प्र०->्म्रवतार किसे कहते हूँ ” क्या अ्रवतार का शरीर श्रब्रिताशी और वच्धि 


सर्वज्ञ है 


उ०-+जों कुछ है, बहू सब परमेश्वर हे। विस्तुत अर्थ में कोई ऐसी' वस्तु नहीं 


जो अवतार नहीं हो । संकुचित अर्थ में, अवतार उस पुरुष को कहते हैं 
जो ठीक-ठीक बिचार करने की शवित रखता हो, शारीरिक बल में 
ग्रधिक हो तथा श्राचरण में शुद्ध ही, इत्यावि। किसी का शरीर अनादि 
नहीं है और किसी का सतत या आत्मा सर्वज्ञ नहीं है । 


प्र०--इस समय कोन युग हूँ ? 
उ०--स्ाधारणतः सभ्य लोगों के लिए ग्राजकल जेतायूग है, क्योंकि मनुष्यों में 


आधे से अधिक उन्नति शरीर समृद्धि प्राप्त कर रहे हें। मनु के प्रनुसार 
कलि ११०० वर्ष तक रहता है और द्वापर, बेता और सत्ययुग का प्रमाण कम से 
उससे दुगुना, तिगुना भौर चौगुना होता है । दिव्य वर्ष श्रथवा श्रूवीय वर्ष और 
मनुष्य वर्ष दोनों एक ही हू, वर्योंकि एक वर्ष दो अ्यत्ों का होता है (उत्तराधण 
प्रौर दक्षिणायन) । दिनों की संख्या प्रधात नहीं है । प्रतीत कलिमृग के 
के प्रारंभ काल से आजतक ५०११ वर्ष व्यतीत हुए । यदि कलियुग के बाद | 
झट सत्येयुग ग्राता हो तो आज सत्ययुग का चौथा चरण है। १०११ वर्षों 
में से केवल १२०० वर्ष कलियुग के हुए । परल्तु ऐसा कहना अधिक उचित 


२१. 


श३. 


२४, 


२६, 
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गा कि कलियुग के १२५०० बर्ष बीतने पर द्वापर २४०० वर्ष तक रहा 
और बेता का प्रारंभ हुए आज १४०० वर्ष हो गए। इस तरह आजकल 
त्रेता का द्वितीय चरण बीत रहा हूँ। एक नाम के सभी यूगों में ग्रवतार 
हीं हीते। जो व्यवित किसी एक बेता युग में उत्पन्न हो चुका है वह फिर 
कभी अ्रवतार नहीं ले सकता । 

प्र०--देबता किसे कहते हूँ ? असुरु किम कहते हे ? सबसे बढ़ा देंबता कौन हूँ ? 
सबसे दुष्ट अ्रसुर कौन हैं ? 

उ०--जो कुछ महान्‌ और प्रशंसनीय ही वही दिव्य कहा जाता ह और जो कुछ 
घृणित हो वही आसुरी कहा जाता हूँ। सत्य या परभार्थ ही सबसे बड़ा 
देवता है श्रौर बेठिकानी बातें श्रथवा पाखण्ड रबसे दुष्ट असुर है । 

प्र०-“वीसे मनृष्यों में, शाश्वत धर्मबाले लोग, देवता का भाव रखते हैं? 

उ०--स्त्री के लिए उसका पति, विद्यार्थी के लिए. उसका गुरु और लड़के के 
लिए उसका माँ-बाप, यही हमारे धर्म में देवता समझ जाते है। 

प्र ०«-स्वर्ग' किसे कहते हैं श्रौर तरक किसे कहते हे ? 

उ3०--पाखण्ड, बेठिकानी बातों में विश्वास, और तज्जन्य दुः:खादिकों का नाम 
नरक है। इनसे भक्त होने कोओर तज्जन्य आनन्द को स्वर्ग कहते हैं। 

प्र०--देवदेव कोन हे और उसकी आाराबना कैसी होती है ? 

उ०--पर्वात्सा मबसे बड़ा देवता हैँ और विवेक या संसा* की सर्वाद्भीण उन्नति 
की यथाशक्ति चेष्टा तथा व्याहत बातों में शवित को नष्ट करने से दूर 
रहता ही उसकी सेवा है। पाखण्ड और व्याहुत परीक्षा उसका सिश्स्कार 
है और इससे बड़ा कोई पाप नहीं हैँ । ' 

प्र०-“कषि किसे कहते है ? 

उ००“-जो कोई अपने ही बल से किसी विचार झथवा किसी कार्य के विषय में, 
जहाँ वक उसे शिक्षा मिली हो उससे श्रागे, उन्नति करता चला जाय, उसी को, 
साधारण पर्थ में, ऋषि कहते है । प्रतचीच भारत के ऐसे लोग, जिन्होंने प्रतचीन 
धर्मो के मुख्य तत्वों का पता लगाया था, विश्ञेष श्र्थ में ऋषि कहलाते है । 

प्र०-+मन्त्र किसे बाहते है और उसका क्या उपयोग हूँ ? ' 

उ०--साधारण भाषा में या संक्षिप्त रूप से संकेतित श्रक्षरों में जो वाक्य किसी 
नवीन भाविष्कृत बात का वर्णन करते हो उन्हें मन्त्र कहते है। यह मस्त 
उस बात का केबल स्मरण दिलाता हैँ। इसके शब्द था इसकी: झावाज 
दूसरे शब्द या आवाजों से किसी प्रकार. अ्रधिक शवित नहीं रखती ! 

प्र०«>योौग झौर समाधि. किसे कहते हैँ? योग और सभाधि को क्‍या काम है? 
सिद्धि और विभूति किसे कहते हू। 

उ०««“वित्त लगाना . गोग है, गे शालि मेने को एकाग्र करने को अथेबा ४याश की 


घ्रिकषय पर यथासंभव अत्यन्त एकाग्रदिल होगे की कहते हैं। जी ध्याच देते  .' 


२४६ 


२७, 
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से हो सके वही इनके द्वारा सम्पादित हो सकता हूँ | जैरे--ध्यान देकर 
पढ़ना था ध्यानपूर्वक काये थे लगना, विधा धन लगाये काम से अ्रधिक 
लाभदायक हूँ । उद्योगी, उचित विचार बाले, पूर्णछप से ध्यान देनेवाले, 
काम मे लगे रहनेंवाले तथा अन्य उपयोगी गुणों बाले लोग, जिन शिल्पकला 
तथा विशानसंबंधी कार्यों को कर डालते हे, वे ही सिद्धि गा विभूति कहे 
जाते हूँ । 

प्र०---फोरई व निएु ण या तिराकार हूँ या नहीं ? 

उ०-+ छा और गुण से रहित कुछ भी नहीं हैँ। भूख, सुख झादि या लॉलिमा 
श्रादि गुण भी अपने भ्रुणियों से, भनर ही में पुथक्‌ किये जाते है, जिन्हें 
श्रौर पदार्थों की तरह ही रूप और शुण हैँ । 


प्र»>-बेतन किसे कहते है और अवेतन किसे कहते हू ? 
छ०--जो बहुतेरे उपायों में से एक चून लेता है वह चेतन है और जिस कंक्‍ल एक 
ही निर्दिष्ट सावन हूँ, वह अचेतन हूँ । एक सुई, जो लौह-चुम्बक के पाश सदा 
एक ही गणित-निरदिष्ठ रेखा से होकर पहुँच जाती है, अवेतत हैँ । परत्तु 
एक चीोंढठी, जो चीनी के पास पहुँचने के लिए अपनी राह को अवसर के 
हिसाब से बदलती हुँ, चेतन हूँ । 
प्र०-«“देव किपे कहते हैँ? पौहय किपे कहते हैँ ? पुरुषा्ं किसे कहते है? 
उछ०--जों सम्पूर्ण अतीत हूँ तथा जो एक व्यक्ति के अ्रधिकार से बाहर हूँ उसे 
भाग्य कहते है । जो उसके अ्रधिकार में हूँ वह पीर्ष है। इन दोनों के 
सम्बन्ध के फल को देव कहते हैँ। प्रत्येक मनुष्य को धर्ग, अर्थ और काम 
के साधन की चेष्टा करनी चाहिए । इनके ही उचित श्रनृस॒रण, जिसमें 
सर्वात्पिक सेवा भी होती रहे, मोक्ष कहते है। 
प्र०-“ईश्वर संसार का सर्जन करने बाला, गारान करने वाला था कारण कहा जा 
सकता है या चहीं ? 
छ०->सुृष्ठि करनेवाला श्रौर सृष्ठ, शासन करनेबाला और शासित, कारण और 
कार्य-इनसे हत झलकता है। प्रतः श्रद्वेत दिव्य सत्ता के संबंध में इसका 
सपयोग नहीं किया जा सकता । 
प्र०--मृत्यू किसे कहते हैं ? क्‍या सुख्न-दुःख से रहित कोई हो संकता है ? 
उ०->पाणशकिति के विगड़ जाने के कारण जीवन के लोप को मृत्यु कहते हें। 
कोई भी सुख-दुःख से वस्तुत्ः मुक्त नहीं हो सकता। किन्तु सुख-हुःख के 
सहने की शक्ति व्यवितविश्वेष तथा अवस्था पर भिभेर है। 


३२. प्र०---शरीर के मरने पर आत्मा क्या हो जाता हूँ ! 


उ०्-जैपे घड़ी के.,पुत्ों के बिगड़ जाने से घड़ी के कार्य का लौप हो जाता हैं; 


 औैसे हो जीवात्मा, जो द्वारीर का एक कार्यमात्र है, भूत के साथ ही 


घाशइवत धर्मप्रइनोसराबली र्‌४७ 


लुप्त हो जाता है। प्रत्येक समुदाय) ((८जाओंग्र#॥४00) अपने कार्य-विशेष 
के साथ नाशवान्‌ है। समृदाय होने के कारण जीव में कोई माशरहित अंश 
नहीं है। कंबल रर्वात्मा ही माशरहित है 
३. प्र ००-जन्म के पहले या मरते के बाद आत्मा का जीवन हे या नहीं ? 
उ०--एुक व्यक्ति-ममुदाय (कफ्रतणंतिप्शों (०माएं०2४05) का शविति-विदेष 
होने के कारण जींबात्मा समुदाय के आरंभ के पहले अथवा उसके नाछ। के 
बाद, नहीं रह सकता। आत्मा और समुदाय एक ही साथ रहनेवाले हूँ। 
शेड, प्र०--संन्यारा से या क्लेश से कुछ फल है या नहीं ? तप किसे कहते हूँ ? 
स०--संन्यास भ्रथवा शरीर को कष्ट देता सर्वथा व्यर्थ है। संयमपूर्वक जीवन 
व्यतीत करता श्रौर सत्यप्रियता तथा सत्य को कढोरता के साथ कार्यकूप 
प्रदान करना हीं सच्चा तप हैं । 
३४. प्र ०-पा रमार्थिक ज्ञान किसे कहते है ? 
जु० जीवात्गा क्षर्वात्मा का एक अंश है, ऐसा समझने को पारमाधथिक ज्ञास 
कहते हे। 
३६, प्र०--धर्म का क्या मूल है और धर्म का छत्रु क्या है? 
उ०--अभेद में भेद का ज्ञान और फलत: प्रत्येक व्यवित के स्लाथ निष्पक्ष व्यवहार 
करना तथा सत्यप्रियता-«ये ही धर्म के मूल है। चाहे भेद हो था अशेद, 
इसमें से किसी एक की भी अ्रवज्ञा करते का श्रर्थ है ध्याहत बातों के 
प्रति अ्रगुराग । यही सभी अधर्मों का भूल है तथा धर्म का विरोधी हैं। 
३७, प्र०-“शाइवत धर्म के भ्रतूसार कौन-से गुण मूख्यतया मनुष्य के लिए भनु सरणीय हें ? 
स०--खर्य, क्षमा, मन को रोकना, चोरी न करना, शुद्ध रहता, इन्द्रियों को वच्च 
में रखना, वृद्धि, विद्या और सत्य का भ्र्जन करना तथा क्रोध व करना, ये 
ही शाश्वत धमे के अनुसार धर्म के मुख्य लक्षण हैं। मनु ने भी कहा है--« 
धृत्ति: क्षमा दमोपतेयं शौचमिन्द्नियनिग्रह: । 
धीवियया सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ।। 
शक, प्र००-विधघाररूप और कर्तव्यरूप धर्म के मूल तत्त्व कौन-से हे ? 
उ०---अ्ूयतां धर्मसब॑स्वें शुत्वा चेवावधायंताम्‌ । 
झ्रात्मतः प्रतिकूलानि न परेषा समाचरेत्‌ ॥ 
विचारछरप धर्म का मूल सत्य है और कत्तंव्यकूप धर्म का मूल यह है कि जो 
ग्पने को बुरा लगे उसे दूसरे के. प्रति नहीं करे। ह 
३९६६ प्र०--किन बातों से धर्म केवल खेल और नाममात्र का हो जाता हूं ! 
१. समृदाय शब्द लेखक के हारा (007 गगका0 के भर्म में प्रयृक्त हुआ है । चूंकि 
सभुदाय' छिल्दी में भ्रन्य अर्थ में झड़ हो गया [लिए प्रगरेजी का बह प्रतिशवद दे 
दिया गया है जिसका प्रयोग स्वयं लेखक ने ही किया हूँ । 2 
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ह0, 


४२, 


४३. 


उ०--सब कुछ जल्तु के आकार का समझना, शब्द-व्यवहार के झनुश्नार वस्तु की 
बहपता करना, संसार को सायागय समझना, ये तीन प्रकार के उच्माव धर्म 
को कोबल तमाशा और वामगात्र का बना देते है। 

प्रः--कहानी (पुराण) किसे बाहते हें ? 

उ०--प्र कृति की वे बातें, जिनका जस्तुश्नरों के दृष्टात्त द्वारा श्रथंवा अलंकार 
खझूप से वर्णन किया जाता है, कहानी (पुराण) है । 


थे 


. प्र ०--आध्यात्मिकता किसे कहते हैं ? 


उ०--मवी बल स्त्य में प्रीति और उसका अनुसंधान तथा सभी प्रकार के झूठ से पक्की 
धघृणा--विश्येप कर पाखण्ड (अर्थात्‌ पवित्र नाम में जो झूठी बात हो) सै--सच्ची' 
ग्राध्यात्मिकता हूँ । 

प्रः--भास्तिचम किसे कहते हैं ? आास्तिवय किसे कहते हू ? 

उ०-“जो नहीं है उसे है, जानकर पूजना नास्तिवय है, जैसे--पिशाच-पूजा, परोक्ष- 
दृष्टि में विश्वास आदि । और, जों नहीं है उसका पक्का तनिशकरण तथ। जो 
ह उसमें प्रटल भक्ति आस्तिवय हैं । 

प्र०--सत्री की स्थिति और शिक्षा, विधवा-विवाह और समुद्रयात्रा पर शाश्वत धर्म का 
वया विचार है? 

3०--श।इवत धर्म के अनुसार स्त्री-पुरुष समान रूप से स्वतंत्र हैं। परन्तु, जहाँ 
तक हो सके, स्त्री अपनी ही स्वतंत्र इच्छा से अपने रक्षक (पिता, पति, 
पूत्र इत्यादि) के साथ रहे। सयातनी स्त्री को अपने अधीन रखने का 
प्रधिकार किसी को नहीं ह--जैसे किसी सयाते पुरुष को अपने अ्रधीन 
रखते का किसी को अधिकार नहीं है । कानूनी बातों में सरकार ही पुरुष 
या स्त्री को अपने वश में रख प्कती है। स्त्री को सभी प्रकार की शिक्षा 
दी जा सकती है। विधवा यदि चाहे तो पति कर सकती है श्रौर कोई 
भी इस काम से उसे नहीं रोक सकता । इस विषय में इस बात पर ध्यान 
देना चाहिए कि स्‍्थी या पुरुष के युवावस्था प्राप्त होने के पहले विवाह 
संस्कार विवाह नहीं है और युवावस्था प्राप्त होने के पहले मेधून अपराध 
है। पुरुषत्व या स्त्रीत्व के छास के बाद विवाह करना भी अपराध है । 
विदेशयात्रा के विषय में, कोई भी क्यों ने हो, जैसे अपने देश में रहता 
हो वैसे ही रहे, तो पृथ्वी के दूर से दूर के कोने तक जा सकता है । 


न्प 


४४, प्र००-भारतीयों को हास के क्या कारण हूँ? क्या शाइबत धर्म यह मातता है कि 


[०९ । 


विद शियों के शासन के परिणामस्वरूप किसी देश की भौतिक अथवा आध्यात्मिक 

उन्नति में बाधा पहुँलती है ! | 
उ०-+कलि-काल, देव पिता-माता की अपेक्षा रंताग का अरनिवा्रूप से 'छ्ासोन्मुख्र 

होना, साधओों के समत्वार और देवों शपित आपि भें. विध्वास रखने के का रण, 


शाश्यत्त॒ धर्म प्रश्नोसरावली श्डेछ 


प्रायः पिछले पंद्रह सो वर्षों से, भारतीय जीवस के मूल पर कुठारसाघात 
होता रहा है । इसी कारण भारतीयों का 'ह्वास होता चला जा रहा है। 
भारतीय जीवन की परंपरा तथा शास्त्रों का शरादेश यही है कि विदेशी 
शासन असह्य है, किन्‍तू साथ ही साथ, अंधर्विद्वासी स्वदेशवासी की 
अपेक्षा खोग्य और विद्वान विदेशी अधिक आदरणीय हेँ। विदेशी शासन हो 
या अयोग्य स्वदे हनिवासियों का शासन, दोनों ही दशाओं में देश की 
उन्नति में बाधा पहुँचती' है। 
४५, प्र ०--विवाह, श्राद्ध, संध्यावन्दनादि प्राचीन श्रौर शर्वाचीन रीति-रस्मों पर शाश्वत 
धर्म का क्‍या विचार है ? 
उ०-“इन रीति-रस्मों से संबद्ध विधि-विधान और प्रतीक परंपरागत हे और इतका 
कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक महत्त्व नहीं है । पूर्वजों के आवेशानूसार उनका 
वहीं तक पालन कश्ना उचित है जहाँ तक वे विधि-विधान श्रादि 
प्रतीकों के मूलगत सत्यों के लिए बाधक नहीं सिद्ध होते । 
४६. प्र ००-शाइकत धर्म के अनुसार मनृष्य की बड़ाई, छोटाई का निश्चय कंसे होता है ? 
ग्रशिक्षित ब्राह्मणों को क्या समझना चाहिए ? 
उ०--सच्ची विद्या ( झ्च्ची बातों का ज्ञान ) और उप्तका यथार्थ उपयोग, इन्हीं 
से मनष्य का गहत्व जाँचा जाता है। किसी भी शिक्षित भनुष्य की तुलना में 
एक अ्शिक्षित ब्लाह्मण वसा ही हूँ जँसा जीवित हाथी की तुलना में एक 
लकड़ी का हाथी । 
४७. प्र०--प्रतीक-पूजा पर शाइवत धर्म की क्या राय हूँ ? 
स०-+अतीक-पूजा वेकल्पिक हँ। जिसे अपने पिता-माता आवि सें भक्ति ही, वह 
उनकी मत्ति रख सकता हूँ था नहीं भी रख सकता । इससे उसकी भक्तित में 
कुछ भेद नहीं पड़ता । 
४द. प्र०--त्यागियों को शाइवत धर्म क्या माता हूँ ? पारमार्थिक संन्यास किसे कहते है ? 
छउ०-+जों लोग पूरे समय तक गृहस्थ रहकर जीवन बिता चुके हों (जब उनके लड़कों 
के लड़के हो गये हों और तीनों ऋण चुक गये हों), वे. यदि प्रशान्त जीवन 
बिताबें तो उनकी प्रतिष्ठा हूँ । परन्तु जिन्होंने असमय ही, गुहस्थाश्रम , 
बिताये बिना ही, सत्यास ले लिया हो, वे समाज के जोंक और कीड़े है। संसार 
से बराग्य लिये बिना भी अपना कर्तव्य करना वास्तविक संन्याक्ष और 
जीवन्मक्ति है । ' ह 
४६, प्र०--मॉंसाहार के विवय में शाइवत धर्म का क्या भत है? ' थे “डे 
स०-ब्रह्माचारी विद्यार्थियों और गृह॒त्यागी , संन्यासियों के लिए विशभिष भौजत 
उपयुक्त है । गृहेस्थ अपनी, इच्छा और रुचि के अनुसार सामिष या निरामिषं 


२४० श्री रामावतार शर्मा-भिर्बंधावली 
भीजन कर सकते हैं। मछली को छोड़कर गंदे शीर मांसाहारी बशुओं का मांस 
अखाध हे। 
४०, प्रं०--वेंया किसी ग्रन्थ या पुरुष का सब कहना मानते के योग्य है ? 
उ०--मभामिक या कानूनी श्राज्ञा के अतिरिक्त कोई भ्रन्थ या कोई पुरुष स्वेधा प्रमाण 
नहीं है ।॥ केवल धार्मिक या कानूनी आ्राज्ञा अपने विषय में स्वंधा प्रमाण हैँ । 


अनक्यानाकी कमर ७०५०० न ल«नमकणतक७, 


साहसांक-चरित-चर्चा 


मंव-साहुसांक-वरित नाम के अनेक अंथ थे । सेंषधकार श्रीहृषे ने अपनी बनाई 
चम्पू का माम नव-साहसांक-चरित चम्पू लिखा हे; पर इससे भी प्राचीन नव साहसांक 
चशित-काव्य पदूमगुप्त कवि का बताया हुआ है। पद्मगुष्त का ताम परिसल-कालिदास 
भी है, पर केबल परिमल नाम से इनकी वहुत प्रसिद्धि है। कवियों के जीवन परमार रवंशा- 
वर्तंस श्री भोजदेव (&३२-६७६) शक शताब्दी में, धारानरेश थे। श्री भोजदेव के पिता 
सिन्धुराज (६१७-६३१ श०) थे। सिन्धुराज के बड़े भाई वाक्पतिराज (मुख्जराज 
८६४०९१६ ४०) थे। इन्हीं वावपतिशाज और सिन्धुराज की सभा में परिमल कवि थे। 
जैसा कि साहसांक-चरित के प्रथम सर्ग में कवि' ने कहा है--- 
दि पियासुर्समस वाचि भुव्रामदस मां वाषपतिशजदेव: । 
तस्थानजन्मा कविवान्यवस्य भित्ति ता संप्रति सिन्‍्धुराज 
(साहसांक-चरित सर्य १, श्लोक ८) 
और भी इस कवि ने कहा हँ---* 
सरस्वती कल्पलतेककर्द वन्वामहे वाबपतिशाजदेवस । 
यत्यप्रशावादयमण्यनन्यकवीरातीणं पथि संब््बरामः ॥ 
(साहुसांक० १-७) 
इस कवि ने अपने पहले के कवियों में भतू मेष्ठ कवि की बड़ी प्रशंसा की हूं ) 


द् 


कवि की उक्ति हूँ -« 
तस्वस्पृशस्ते कब्नयः पुराणाः श्रीभलुं मेण्ठअमुखा जयर्ति। 
सिस्निशधारासदूक्षेत येषां बेदर्भसागेण गिरः प्रवृत्ता:वा 
(साहसांक० १०५) 
किसी-किसी पुस्तक में श्री भतृ मेण्ठ को बदले श्रीकालिदास शब्द मिला हूं। 


कि में कालिदास की भी बहुत प्रशंसा की हँ-*- 
प्रसावहूथालंका रैस्तेन भूत्तिरभूष्यत । 
त्युजण्वलेः कवोख्ेण कालजिदासेल चामिव | ह 
' (साइसा[ंक० २०8३) 
फिर भी कवि ने कहा हे: - 
पूर्णन्दुबिश्वादषि सुन्दराणि तेषासदूरे, पुरतो यशांसि। 
मे भरत मेप्छादि कवोख सू्ितव्यक्तोपदिष्ठे न पथ्ा प्रयान्ति 
हा (साहसाक० १०६) 
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परिमल कवि ने नृपषकवि श्रीहर्षबर्धंन और उत्तके सभासद बाणभट्ट और मय रभट्ठ 
का भी नाम लिखा हँ-- 
सचित्रवर्णविच्छलिहारिणो.. रबनीपति: । 
श्रीहर्ष इंच संघ चक्र वाणमयूरयों: ॥॥ 
(साहसांक० २०१८) 
गुणाढ्य कवि शौर उनकी बृहत्कथा की भी बात साहसांक-चरित में श्राई हँ--- 
करण सासूयमपास्य कणत: ववणबूह्िरेफाचलिनोलमत्पलग । 
वरदेतयाभ्युवृगतपक्षपालया आता गुणावृयस्थ बुहत्कथा तथ ॥॥ 
(गाहुसांक० ७-६४ ) 
राजाओं में श्रीहर्ष के अतिरिक्त इसने श्रोविक्रमादित्य और सातवाहन का भी 
ताम लिखा हँ-- 
प्रश्ति क्षितावुष्जयितीतिवाम्ता पुरी विहायस्यभरावतोय । 
अवन्‍्ध यसयां पदरसिझकल्पः आओविऋादित्य इति क्षितीश: । 
(साहसॉक० १०१७) 
अ्रतीते लिक्रमादित्यमे गतेइस्त॑ सातबाहमे । 
फविमिन्न विद्वश्ञाप्त पस्मिन्‌ देवी सरस्थतोी ॥॥ 
(साहसांक० ११०९३) 
परिमल का यह इलोके--- 
चित्रवतिन्यपि नृपो तर्वावेशेन चेतसि। 
द्ीडार्यवलितं 'बक्रे सुखेलुमबशव सा ।॥ 
(साहसांक० ६-४२) 
वबावपतिराज के सभासद घनिक के दशहूपावलोक में भी है । परिसमल काॉि 
कालिदास के सदुश शव थे । उनका मंगल का इलोक शिवपाबंती के ऊपर है ---- 
भ्रष्यात्‌ स वो यरय मिरर्गवकः स्पृवात्यविज्यस्परचापलोलाम । 
जटापिनद्धो रगराजरत्नमरीचिलीढेभयकोीटिरिष्दू+ ॥॥ 
(साहसोक० १-१) 
पौराणिक कथा में भध्यप्त समय की प्रीति तो बहुत ही थी । विल्हुण कि को नायक, 
विक्रमाँक के बंश के आदि पुरुष, ब्रह्मा के चुललू से निकले थे। इसीसे वंश का नास चालुक्य 
पड़ा था । परिमल के नायक, सिन्धु राज के. मूल पुरुष, परमार, झाग की आहुति से निकले 
 थें। परमार के वंश में उपेद्र, वाक्तिराज (पअयस ), वे रिसिंह ओर सीयक हुए । सीयक के दो पत्र 
हुए--बाक्पलिराज (द्वितीय) और सिन्धुराज। इस प्रकार से परमार वंश का वर्णन. एकादश 
सम में पाया जाता है । जान पड़ता है कि प्रसिद्ध विक्रमादित्य या विक्रमांक को लोग साहसाकि ' 
भी कहते थे; क्योंकि विक्रेम और साहस प्राय: पर्यायी शब्द है। सिन्‍्धुराज को लोगों ने मया 
विकगाँ या सर्वसाहसांक कहुता आरंभ किया। परिमल के काव्य को कब, उपच्यायों की कथा 
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से भी बढ़ गईं हे; नाग देवयोनि आदि से भद्दी-सी हो गई है; आर्चर्य-बृत्तान्तों से लद॑ 
गई है। पर, कविता बड़ी मघुर और प्रासादिक हुई है । कहने के लिए तो सब कवि वैदर्भ 
शेति से ही लिखना चाहते हे। 
दृत्याय देत्थारिपते: प्रदुती दिां निषेद्धा निषदप्रधान:। 
सभीमभू सिपतिशाजधानी लक्षीवकाराथ सथस्यवस्य ॥॥ 
(नैषध ६-०१) 
ऐसे ऊँट की ठाँग के सदृश गिरहदार इलोक लिखने वाले नेषधकार भी श्रपने को 
वेदर्शी देवी का उपासक सभन्नते हूँ ज॑सा कि, 
घम्पासि बेदर्भिगु्णरदारेपेया समाकृष्यत सेषधोषि। 
(नैपथ ३-११६) 
इस पद के व्यंग्यार्थ में झलकता है; पर असल बैदभी के उपासक, भास, कालिदास, 
मेण्ड, परिमल आदि ही कह्टे जा सकते हैं; कहीं-कहीं विल्हुण भले ही इस देवी के चरण लक 
पहुँचे । पहुँचने की प्रतिज्ञा तो बिल्हण ने भी की ही है। 
अ्रनश्नवृष्ठिः श्रवणासृतस्थ सरस्वतीबिश्यमजन्मभूमिः । 
बेदर्भरीतिः कृतिनामुदेति सौभाग्वलाभ ; प्रतिभू: पदानाम्‌ ॥ 
(विक्रमांक ० १०६) 
श्रीहर्ष श्रादि तो बहुत ही कठिचता से कभी-कभी इस देवी की सेवा में पहुँचे है । 
जो माधुरय थ्ौर असाद, कुमार्सम्भव के पथ्चम संग में श्रीकालिदास की लेखनी से धारा 
प्रवाह चली है, उस माधुये या प्रसाद का अनुभव परिमल के अतिरिवत और किसी कवि के 
आालाप में नहीं मिलता है। अंगूर की मधुरता, चखे विना, वौसे कोई उसे समझ' सकता हैं ? 
बैसे ही, साहसांक-चरित का चतुर्थ सर्ग और कुमारसम्भव का पंचम सर्ग, जिसने बार-बार 
नहीं पढ़ा है, उसके लिए कालिदास की या परिमल कालिदास की उवितियों की मधुरता 
का अनुभव असम्भव हुँ-- 
मुफ्स्थ कस्यापि परिचछुदांगता यदि त्वनुच्चेविभवोहिं कोपित 
मरत्यतिर्मेतक एवं तत्बि यह्त्वयापि बालब्यजनेव वीज्यतों ।॥ 
.. [साहसाक० ४-५६) 
निद्ाभ्य चेनां तपसे कृतोचर्मा सुर्ता गिरीक्ष प्रतिषक्तमानसाम । 
उदास मेना परिरभ्य बशल्लसा मिवारयत्तों महुतों मनिम्रतात ॥। 
' (कुमार ५०३) 
भ्रसहाहुंकारनिवर्तितः पुरा पुराश्िमिप्राप्तससुखः. शिलीमुशचः 
हुर्मा ६दि व्यायत्पाततफ्िणोद्‌ विश्वीणम्‌ सेंरपि पुलफधस्थदः ॥ 
(कुमारे ५-५४) 
शिलीमु्खेस्मिस्तवनासवाब्छित भुगोपनीते मृगझाघलोचता । 
प्रभोषमाप्लेयभितों चिलोशिते करें धकोंरटीव तंदारदीधित: ॥॥ 


(रहतांकर ७-६२) 
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ऐसी कविता की छटा क्या कालिदार और परिमल के अतिरिवत और कहीं मिल 
सकती है ? 
पश्मिल कों कोमलता का खथात बराबर रहता हैं। कठिन अक्षर बीर रस में भी 
इसके मुख से वहीं निकलते» 
सम्तानि हिंषतां कुलामि समरे त्वत्खज़धारशाजले 
ताथास्मिन्निति वन्दियात्रि बहुशो वेवश्रुवार्या पुरा ॥ 
मुग्षा गुर्जरभूमिपालयहिषी प्रत्याशया पाथस: 
कास्तारे कृपणाः विभुज्यति भुहुः पत्यु: कृषाणे दुशो ।।११। 
परिमल की काठिन से कठिन कविता भी ऐसी ही होती है । कोमलता के खयाल से चरण 
के भ्न्‍्त में दीध अक्षर के प्रयोग से भी परिमल को भय होता है और प्राय: वे लघु भ्रक्षरों का 
प्रयोग करते हैं। राहसाक-चरित के श्रतिरिवत्त परिमल का कोई अच्य ग्रंथ अभी गहीं मिला 
हैं । पर, इगके अनेक पद्म सृकति संग्रहोंसें मिलते हे-मग्वानि द्विषतां कुलामि! इत्यादि 
पद्म ऐसे ही अंग से लिये गये है । 
साहसांक-चरित की स॒क्षिप्त कथा यहाँ पाठकों की कौतुक-पूर्त्ति के लिए लिखी 
जाती है । ह 
शिप्रा नदी के किनारे उज्जयिनी नाम की नगरी हूँ। वहाँ सिन्धु राज नाम के राजा 
हुए। उन्हें लोग नत्र साहुशांक और कुमार नारायण भी कहते हैं। उनके मंघी यशोभ्ट भें, 
जिन्हें कवि लोग रमांगद भी कहते है। सिन्धुराज की दूसरी कूल-राजधानी धारों थी। 
एक समय राजा शिकार को चले। विन्ध्य-वर्म में शिकार करते-करते राणा ने एक 
प्रधूर्व मृग देखा। वे मूंग केपीछे चले। उन्होंने उसे बाण मारा। वाण के साथ ही भूग 
जंगल में अदृश्य हुआ । थ्ेनमाँदे राजा भी एक पृष्करिणी के तीर १र पहुँचे। बहाँबोपहर 
को विश्राम कर उन्होंने फिर शिकार किया और केवल मंत्री रमांगद के साथ शत भी वन 
ही' में बिताई । 
प्रातःकाल होने पर फिर भी सोने को जंजीर गले में पहिने हुए उसी मृग की 
शोभा स्मरण करते हुए राजा बन में घूमने लगे। इसी समय ग्राकाश' में मोती की माला 
जिये हुए एक हुंत ब्न पड़ा । राजा और मंत्री ने कुछ दूर तक हंस का पीछा किया । हार हंस 
के चंभूल से गिर पढ़ा, और हंस कहीं चला गया। मंत्री ने हार उठा लिया। मंत्री के हाथ 
से राजा ने हार लेकर देखातो हारमें इद्धनील मणि के ग्रक्षरों में यह इलोक लिखा 
हुआ पाया-- 
सतसिजवरबीरबेजयस्त्यास्त्रिमुवनदुर्ल भविज्वमेकसू से: । 
.... कुतभुकुलबिचित्रपत्रवतली परिचित एक सवा वाशिप्रभ्नायाः ॥ 
हार में ,लाजा चन्दन लगा हुआ था। इससे अ्रवुमाव होता है क्रि जिसका हार. 
, हैं; यहे व्यक्ति, भी समीत हैं। राजा कामशरों से पीड़ित. हुए और एंक कृ'ज में शिला 
'पर बैठ गये. । हे 
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राजा शक्षि-प्रभा की चिन्ता में पड़े हुए थे । हार का चन्दन उंगलियों से छड़ा रहे 
थे। शशि-प्रभा के रूप श्ौर विलास के विषय में अनेक कल्पनाएँ कर रहे थे। इतने में 
ही सामने तमाल-कुण्ज में, जैसे मेघ के बीच से चद्धकला चमके वैसे एक विलासिनी चमक 
पड़ी । रमांगद से इसके बारे में राजा कुछ वाह रहे थे; तब तक उससे 
भी इन्हें देखा। इन्हें आकार से ही एक महापुरुष समझकर वह स्ञ्री इतके समीप 
झाई। उसके हाथ में एक चेबर था और पैर में नूपुर बज रहे थे। राजा ने उसे देख कर 
हार अपने दुपट्टे से ढहाँक लिया। वह राजा को प्रणाम कर उनकी ग्राज्ञा से दुसरे शिलातल पर 
बैठ गई। राजा के इशारे से रमांगद ने उसका कुशल-मंगल पूछा। राजा ने भी उससे मधुर 
बचन कहे । उसने बड़े विनय से राजा से कहा--महाराज, आपने नागलोौक का ताभ 
सुना होगा । वागलोक की राजधानी भोगवती है। वहाँ भगवान्‌ हाटकेइवर महादेव 
रहते है। नागराज शंखपाल का वहाँ राज्य है। शंखपाल की कन्या शशिप्रभ्ा है, जिसके 
बराबर रति, इंद्राणी, चिव्रेखा, घृताची, तिलोत्तमा तथा रंभा भी नहीं हे। भब बह 
यूबती हो चली है। कैलास, मलय भौर हिमालय पर खेला करती है। झाज विन्ध्याचल 
के कुसुमावचूड नामक भाग १९ खेल रही थी। इतने में उसका चब्चलक्केलि मृग' भाग कर , 
कहीं चला गया। मूग के स्मेह के कारण उसने नदी पर रात बिताई। प्रात:काल 
कलहँसी के मधुर स्वर से विनिद्र होकर उसने अपनी दाय्या के समीप सोये हुए मृण को 
देखा । मृग के अंग में सोने का वाण लगा हुआ था । कमलदल के सदृक्ष अपने 
ही हाथों से उसने वाण तिकाला और उस पर नवसाहसांक नाम पढ़ा । ताम पढ़ते ही 
' उसके हृदय में काम का आविर्धाव हुआ। इसी बीच हंस कमलदंड के भ्रम से उसका 
मोती का हार ले उड़ा। उस हंस की खोज के लिए नागकन्याएँ इधर-उधर घूम रही है । 
झ्रापके दर्शन से हंस के श्रस्वेषण का मेरा परिश्रम सफल हुआ । आपने हार-सहित पक्षी 
को यदि देखा हो तो मुझे बतलावें। जान पड़ता हूँ कि आंपने भी नहीं देखाहे। इसलिए ' 
भें जानना चाहती हूँ । पर आपके जो बाण यहाँ पड़े हैं उन्हें देखने से यह भालूम होता 
हैं कि आपका ही बाण हमारे मृग के अ्रंग में लगा था । 

आप दिलीपको सदृश हैं। भ्रापकी रक्षित भूमि में हमें पक्षी ने लूट लिया। यह 
कैसी बात है? झाप राजा हैं। हार में झागसे माँगती हूँ, क्योंकि चोरी की चीज 
बरामद करके जिसकी है उसको दे देना चाहिए । श्राप यह भी कह सकते है कि तुम 
भी मेरा वाण दे दो। पर झाप बाण नहीं पा सकते, क्योंकि शशिप्रभा के मिर्पराथ 
केलिमुग पर आपने उसका प्रयोग किया है। हाँ, एक बात हूँ। आपके सदृश महापुरुष 
का दर्शन यदि शशिप्रभा को हो जाय तो वह हार नहीं खोजेगी और वाण भी दे देगी । 
थोड़ी दूर पर रवा नदी के किनारे चब्द्रकला-सी. शशिप्रभ्ना विराजती हूँ। आप स्वयं उससे 
हार और वाण का हिसाब कर लें। यह सुतकर (राजा के श्रातन्द की सीसा ने रही । 
उन्होंने कहा, तुम जैसी बृद्धिमती से वया बहस कहोँ। यह मेरा हार ले लो। इसीसे 
'शक्षिप्रभा का मनोविनोद करो। में उसके हार का भी. अच्वेषण कंरूँगी। इतचा कहुकर 
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राजा ने अपने कण्ठ से हार निकाण कर पाटला को दिया। इसके बाद राजा ने दुपटट से 
शशिप्रमा का हार निकालकर पहच लिया। रमांगद ने इशारे से इस हार की ओर पाटला 
की नजर फेरी । हार देखकर पाटला बोल उठी, 'अजी महाराज, आप तो कामझूप हे ! 
आप ने ही राजहंस का कूप धारण कर हार घूराया है । पर यह खोल नहीं है। आप मेश 
हारदे दें | आप ने हार वा हरफेर कर दिया है। जान पड़ता है कि झ्राप भेरा हार 
नहीं देंगे। में जाती हूँ। आप अपना वाण स्वयं जाकर शशिप्रशा से माँग लें। राजा 
ने भो उसके साथ जाना स्वीकार किया। तीनों वहाँ से चले। नर्मदा के तट पर सिधुराज 
गौर शशिप्रभा का मिलन हुआ । राजा के आगमन से कुपित नागों ने मायावल से ऐसा 
अंधकार और चक्रवात उत्पन्न किया कि शशिप्रभा अंतहित हो गई। छसे ढढ़ते हुए 
राजा के सामने नर्गंदा साकार प्रकट हुई और उसे बताया कि शजिप्रभा के पिता ने यह प्रण 
किया हैँ कि जो वर्जाकुश राक्षस के सरोवर के कतक-कमल को तोड़ कर राजकुमारी का 
कर्णावतंस बनायगा उसीके साथ उसका विवाह होगा। राजा मे नर्मदा के हारा बताए 
भाग से चलकर, अनेक बाधा-विध्त पार करते हुए, विद्याधरों की सेना की सहायता से, 
बजांकुश को हराया। तदनंतर कनक-कमल को शशिप्रभा का कर्णपुर बना कर राजा ने 
उसके साथ विवाह किया । इसके बाद बह शशिप्रभा के साथ अपने देश की लौट गया । 


संक्षेप में यही मूलकथा पुस्तक में वणित हे । 


(प्रभा ; प्रथम वर्ष ; द्वितीय संख्या; बशाख १६७० थि०) 


शतशशोकारय धर्मशाखम्‌ 
(रामस्मृति:) 
सस्मे संवात्मिने मल: 
ग्रथमोष्ध्या ये 


उपक्रम: 
संगृह प्राध्यसिद्धास्तानु हितायथ जगलः शिवसू | 
तसवे शाइवतघर्मस्थ संक्षेपेणात्र बर्णाले ॥ 
धमलक्षणम्‌ 
सत्मेण चि७घृतं सर्वभसत्य॑ विप्लवावहुम्‌ 
धारणात्सत्यमैयोवर्त धर्मशब्देत कीविये: ॥ १ ॥। 
उपक्रम 
जगत्‌ के हित के लिए प्राचीन सिद्धान्तों का संग्रह कर शाश्वत्त धर्म का कल्याणकारी 
तत्त्व यहाँ. संक्षेप से कहा जाता है। 
। घर्म का लक्षण 
सत्य से ही सबकी स्थिति है और असत्य से सबका नाश होता है। पशण्टित लोग 
सत्य को ही धर्म कहते हैं क्योंकि धर्म वहू है जो धारण करे ।॥१॥ 
झात्मतः प्रतिकुलाति ने परेणां समाचरेत। 
इति प्राध्चीनचछन सुब्यक्त सत्यक्लकस ॥ २॥॥ 
जो अपने को बूरा लगे, वसा दूसरे से नहीं बतना, इस प्राचीन बचन का मूल 
मिश्सन्वेह सत्य ही' है ॥॥१॥। 
झनुकूर्ल ब्दइचोर्सः कर्तव्य व विभूदधी!। 
ताडयंशथो रभाधाम्तभसत्य॑ बदलि. स्फुडम ॥ ३ ॥। 
जो घोर चोरी को अपने मनोनुकूल कहे और अपनी चीज चुराने वाले को भारे 
वह मूर्ख श्रवश्य सफेद झूठ बोलता हूँ ॥३॥। 
' धूतिः क्षमा वमोहस्तेयं शौचमिखियनिप्रहः। ह 
धीधिशा सत्यमक्रोधो दहाक, घर्सलक्षणम्‌ ॥४॥॥ 
घीरज, क्षमा, सत को रोकना, चोरी न करना, पविण्रता, इन्द्रियों को बद्य में रखना, 
बुद्धि, विद्या, सत्य का अर्जत और क्रोध न करना ये देस धर्म के लक्षण है।।४॥ | 
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विह्ालडि: सेघितः सम्ू्नित्यभहेषराशिप्ि: । 
हृवयेवाध्यमुजात एव. अर्सल: संमातना ॥॥ ४ ॥॥ 
रागहेष से रहित, अच्छे विद्वानों रो सेवित और जो अपने अन्त:करण में श्रच्छा जे 
बही सनातव धर्म है ।।५॥ 
ले सर्वसुलभ॑ शास्त्र नेकमत्यंत्र तब्रिदाभ । 
तस्मात्सबेस्थ हुंदयं सुलभ शास्त्रसिष्यते ॥ ६॥ 
शास्त्र रभी को सुलभ नहीं, न उनके जाननेवाले रब एक ही मत के हूँ । इसलिए हुंदय 
ही सबके लिए सुलभशास्त्र हैं ।६।। 
दश्क॑ शाहवत धर्म वर्णयन्ति विषश्चितः । 
दे शकालाविनियता आधारा न समातना; ॥॥ .॥॥ 
पण्डित लोगों ने ऊपर कहे गये दस धर्मों को ही सनातन धर्म बताया है। देश, काल 
ग्रादि से संबंध रखने वाले श्राचार सनातन धर्म तहीं हो सकते ।।७॥। 
अनर्थहेतुनाजारान्‌ चर्जथित्वा स्वके स्वक्ते। 
अद्वाइवलेडपि धर्म तु प्रवुसिनेच दुष्प्रति ॥॥ ८ 
अनर्थ उत्पादन करनेवाले आाचारों को छोड़ यदि अपने-अपने अशाश्वत श्राचारों में भी 
प्रवृत्ति रहे तो कोई दोष नहीं ।॥५।। 
धर्भाधर्भावनुस्युती गुणों. सर्वेबू. कर्मसु। 
ह मे पृथवफ्रोपि धर्मोप्श्ति साधसोतवा तथा पृथक ॥ ६॥। 
सभी कार्यों का संपादन धर्म, श्रध्र्म दोनों के साथ हो सकता है । धर्म या 
झधर्म किसी विशेष कार्य का नाम नहीं है ।॥६॥ 
परस्वहरण॑देवपुजन घर्मचिप्लव: १ 
विष्सून्नादिनिसगोडंपि धर्म. पीडादिवर्णने ।॥१०॥॥ 
दूसरे की चोरी करके देवता का पूजन करना धर्म का ताश करना है। मल 
मूत्र का परित्याग भी, पीड़ारहित हो तो, धर्म-कार्य हैं ।१०॥। 


८ 
हट 
५ 


- ह्वितीयोध्ष्याय: 


धर्ममूलम 
झाध्तरणचैव बाह्मइच धर्मो हेथा प्रकीत्तितः । 
आतन्तरोी मूलरूपस्तु बाह्मस्तस्थ फलात्मकः ॥१॥॥ 
धर्म कामूल 
वर्म ऑच्तर और बाह्य के भेद से दो प्रकार का है । आस्तर धर्म मूलरझूप 
है. और बाह्यवर्म उसका फलस्वरूप है (१ 
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परमार्थानुसरणभनर्थस्थ चञ्न वर्जनम्‌ । 
सत्यप्रियत्व॑ धर्मस्थ सूल॑ सर्वत्र कीसितम्‌ ॥॥२।। 
परमार्थ का अनुसरण करना, अनर्थ का परित्याग करना, सत्य में प्रीति रखना, 
ये सर्वेत्न धर्म के मूल कह गये हैं । 
नास्त्यसत्यत पाप धर्मकार्ये विशेषत;। 
असत्यं न स्वयं बाध्य नाज्भीकार्य परोवितम्‌ ।॥३॥। 
श्रसत्य के समान दूसरा कोई पाप नहीं हँ--विशेष कर धर्म के विषय में। स्वयं 
कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए झौर न दूसरे का कहा असत्य कभी अरद्भीकार करना 
चाहिए ॥।३।। 
प्रत्यक्षेणानुभाने नाबाघे नाप्ताज्ञ याऊपिं वा। 
यो ज्ञापितः से सत्याख्यः परमाओ: प्रकीत्तितः ४ 
अबाधित प्रत्यक्ष से या अवाधितव अनुमान से अ्रथवा बड़े की श्रान्ना से जो 
बात जानी जाय वही सत्य है और वही परमार्थ है ॥४॥ 
श्राज्ञा राक्षामृषीणां वा मातापिन्रोर्गुरोस्तथ!। 
निरेतुक॑ प्रहीतव्या स्थिति: सभ्यजनत्य सा ॥५॥ 
राजा, ऋषि, माता-पिता श्र गृरु की आज्ञा, विना फल की परीक्षा किये ही 
मातनी चाहिए। सभ्य लोगों का ऐसा ही व्यवहार है ।॥॥६॥। ह 
कस्तुस्थितों तु॒ केषांदिचत् शब्दानां प्रभाणता । 
शब्बसवतेध्प्यनुक्तेषपि.. वस्तुन्पनुभवः अगमा ॥ ६।॥॥ 
वस्तुस्थिति में किसी दाब्द का प्रमाण नहीं हैं। वस्तुस्पिति शब्द से कही 
गई हो था नहीं, उसमें अनुभव हो प्रमाण हैं ॥॥६॥। ' 
यह्नानुभूषते.. साक्षाक्ष चेवाप्यनुभीयते । 
तावुशे शब्दसात्रोक्‍्ते सच्वेही व्याहृतिरन चेत्‌ ॥॥७॥ 
जिसका साक्षात्‌ अनुभव नहीं हुआ हो और जो अनुमान में भी मे आाव, 
बोवल द्ाब्द से कही हुईं वैसी बात में सम्देहमात्र रहता है--पदि बात बेठिकानी 
न हो ॥॥७॥। ही । । 
व्याहते तु न सम्वेहः सश्क्तारात्यताशधुः । 
सत्याराधनशीलानां,. सभ्यातां स्थिविशीक्षश्ञी ॥ ८] 
ब्रेठिकानी बात में तो सन्देश भी नहीं करता चाहिए; उसे सरासर झूठ 
जानता चाहिए। सत्य की प्राराधना करनेवाले सभ्य लोगों की ऐसी ही व्यवस्था 
है ॥5५।। कि का । ह 
जलसानय पुन्नेति विधेयाज्ञा पिछुद तम्‌। 
' बाशणपतती. हिमादाबित्परीकय मे भ्यंते ॥8॥॥ 


छैर्‌ ० श्री रामाबतार छ्र्मा-निवंधावली 


है बेटा, जन लाश्ों', पिता की ऐसी आज्ञा को झद पूरा करना चाहिए । पर्तु 
बनारस हिमालय पर हूँ, पिता की भी ऐसी बात को, बिना परीक्षा किये, कभी 
नहीं मानना जाहिए ॥8॥। 
घस्धापुत्रशिशेव्ति. हेमपां गुहाब्तरे। 
तवानग्रेति व्याधातप्रस्त॑ सत्य उपेक्षयते ॥१०१॥ 
घर के भीतर बाँजझ के बेटे को सिर पर सोने का बर्तन है, उसे लाझो', 
ऐसी बेठिकानी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देता चाहिए।।१०॥॥ 


तृतीयोडध्याय: 


शौचम्‌ 
सम/क्षी्त बचाक्ीर्यस कायक्षीच्रमिति अंग । 
शौचत्रथ सनृष्याणां सर्वेक्षत्धाणका रकम्‌ ॥१॥॥ 
शुद्धि 
भन की झुूद्धि, वचन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये ही तीन प्रकार की 
शुद्धियाँ मनुष्यों के लिए स्व-कल्याणकारिणी है । 
अभावना स्वर्य॑ विव्यशकक्‍्त्यावेरनन्‍्यकीसिते । 
नातत्ये बेबुशी अद्धा तत्मनःशौचसीरितस्‌ ॥२॥। 
दिव्य शक्ति आदि पर स्वयं विश्वास नहीं करता और दूसरों की कही हुई ऐसी 
झूठी बातों में श्रद्धा नहीं रखना--यहे मत की शुद्धि है ।।२।॥। 
सत्य हि. सतसः शौचससत्य व सतोसलभ्‌ । 
तस्मादसत्य॑ यत्नेव. परेषुस्वेषु बर्जयेत्‌ ॥8॥॥ 
सत्य ही मत की शुद्धि हैँ और असत्य मन की मेल हूँ । इसलिए अपने में तथा दूसरों 
में भी अ्सल्य का यत्मपूर्वक वर्जव करना चाहिए ॥॥३॥। 


वि नम ++ण 
स्सप्यूणणामपीशह्शति । 





विपश्चितः ॥४॥। 
ऐसी झूठी बालों को अपने विषय में त कहदा और दूसरों के विषय में भी नहीं फैजाना- 
यही वचन की शुद्धि हू, जेसा कि पण्डित लोग कहते है ।।४।॥ 
सर्वाज्भ॒णां विशेषेण दन्तकेशास्त्रव्ंणाल । 
मेसमिंकात्तथागन्तोयस्मलात्परिवर्जेवम (५॥। 
, तत्कायक्षोत्रमाउयात तदघीर्न व जीवचभ्‌ । 
.  मृत्तिकाम्बुकृमिष्ताशास्तस्थ साधनतां गताःः ॥६॥ 


शाप. 0 #4:२ 
ह ऊआ 


शतइलोकीर्य धर्मशाहतरम्‌ २६१ 


सब अंगों को, भौर मुख्य रूप से दाँत, केश, अँतड़ी और चमड़े को, अ्रपन्ते आप उत्पन्न 
हुए भ्रथवा बाहरी मतों से बचावा, यह शरीर की शुद्धि है। हमलोगों का जीवन इसके 
श्रधीन है। मिट्टी, जल और कृमिताशक पदार्थ इस शद्धि के उपाय हैं ॥४--६।। 
उच्छिष्द वुषितस्पृष् व्याधितेत व संगतम्‌ ) 
विस्तविनुकू्ल च. कायशौचबिनाशक्म्‌ ७॥ 
जो जूठा, दूषित वस्तुओं के स्पर्श और रोगी के संपर्क में आया हुझा, तथा 
अपनी रुचि के प्रतिकूल हो, वह शरोर-शुद्धि का नाश करनेवाला होता है ॥॥७॥ 
बस्वाह्रपानावस्थानभेयुनादी विदवृषिते: । 
संसर्भः फायदोषाय तत्मास॑. परिवर्णयेत्‌ ॥॥५॥॥ 
वस्त्र, अब, पाल, निवास, मैथुन झादि में विदृषित संसर्ग से शरीर में दोष होता 
है, इसलिए इसका परित्याग करता चाहिए ॥।5।॥ 


आलस्यादा प्रमादाह्ा रापादेबा बिदृषिते । 
संसें सति सह्श्व स्वानाणें। शुद्धिमाचरेत ॥॥8॥ 
आलस्य, अम अथवा रागादि से यदि दृधित व्यक्तियों से संसर्ग हो जाय तो 
स्वान भ्रादि से शीघ्र शुद्धि कर लेनी चाहिए ।६९॥। 
व्याहतस्थानुसन्धानान्नासत्पशुद्धतर क्षितो | 
तस्तात्सिद्धिविभृत्यादी न मतो विनिविश्ययेत्‌ ॥१०॥ 
बेठिकानी बातों के अनुसन्धानसे बढ़ऋर ग्रशुद् बात संप्वार में भौर कुछ नहीं है ! 
इसलिए सिद्धि और विभूति आदि में क्री मत को नहीं लगावा चाहिए ॥॥8०॥। 





चतुर्थोष्ध्याय : 


आचार: 
भीजम मैथुन जन्म स्वाध्यायों भुत्युर्त्तवः । 
आयारावसर। एते षद प्राधास्थेव कौत्तिताः ॥१॥। 
भीजन, मैथुन, जन्म, विद्यारस्भ, मृत्यु, साधारण उत्सब--भ्राचार (रीति-रप्म) . 
को लिए थे ले प्रकार के मूख्य भ्वसर हूँ ॥।१॥ रा 
तत्राचारस्थ गौणत्व॑ प्राधान्य॑ वस्तुतः स्मृतम्‌ । 
झआाचारविस्तरस्तस्माक्ष. कार्यो. बस्तुचिष्लव: ॥२॥ 
ऐसे अवसरों पर वस्तु ही मुख्य है गौर आधार (रीति-रश्म) गौण हुँ । 
इसलिए श्राचार के विस्तार से वस्तु का नाश चह्ढोें करना आाहिए ॥२॥। 
पृव॑जाबेंति तिहँतूं. स्मार्साचारं प्रपालमेंत । 
' प्ाज्नानिवहिमात्राथ. संक्षेपावविमदधीः .॥३४ 


२६३ करी रामावतार क्र्मा-मिबं घावली 


हमारे पूर्वजों की श्राश्ञा है, यह रामझकर, बिना फल चाहे, केवल प्राज्ञानिर्यहिं के 
के लिए, जग से रहित मनुष्य गमृतियों के आचार का पालन करे । 
भोज्पेव्याँपि भजन्कर्म्या व्याधितां वरयात्रया ॥ 
प्रानयक्ाशयस्पुत्रे जम्मोत्सवमहाव्यये:. ॥5॥॥ 
क्षिपप्पुस्तकमूल्य॑ हु । पश्सुत्रमहीत्सवे | 
विदंश्थ भोजयन्‌ शा हमें वेश्योपदंशवाम्‌ ॥॥५॥ 
भ्रस्सात कुलजेप्‌ खें: प्राचीनत्वेन फीर्तितर्भ । 
सो विरयभागी स्थादाबारशभाससाचरन्‌ ॥६॥ 
जो कोई खाने-पीने से रोग बृबाता हूँ, बारात के ढकोसले से बीमार-कन्या घर में 
लाता है, जन्म को उत्सव के व्यर्थ खर्च से लड़के की खराबी करता हैँ शौर यशज्ञोपबीत के 
उत्णव में पोधी का दाम फक डालता हूँ, शाज्ञ में गण्हों को जिमाता हैं श्रौर खत्यी मे 
ब्ेश्याओं से उपदेश रोग खरीदता हैँ, बह कुलवाले मूर्खों के कहे हुए स्मृतियों में अ्नुपतब्ध 
शूछे श्राचारों को करता हुआ तुर्त नरक का भागी होता है । 
प्रथ्येकारमझर्त भाषसार लव भेथुनभ्‌ । 
जन्म संन्‍्ततितार॑ पक्ष पढने शानसारनचत्‌ ॥७७॥ 
उत्तम पथ्य मोजन का सार हैं, स्त्री-पुरष-समागम में पतिन्पत्नी की योग्यता 
ही सार है, लड़के के जन्म में सत्तान की वृद्धि ही सार हैं और ठीक! समझना 
पढ़ने का सार हैँ ॥७॥) ह 
सृत्यी भाविशु्ध सारसरोग: सार उत्सवें। 
झाचारजाले: सारश्य विष्लवाधिरयें: स्थिति ॥5॥। 
झागे की भलाई की चिन्ता ही मूर का सार हूँ, उत्सव का सार रोग को 
हटाना है, आचार-जाल से सारबस्तु नष्ठ करने पर भनुष्य की भरक में स्थिति 
होती है ।।८।। 
शौने प्राणनिशेध॑ व व्यायामा»्खुक्तितस्तथा । 
पथ्याहारबिहारं चर. विज्ञान व भजेत्सदा ॥९॥ 
शूद्धि, प्राणायाम, श्व्ति के अम्‌कुल व्यायास, उचित आहार-विहार और शिर्प- 
शास्त्र का अभ्यास सदा करता चाहिए ॥॥६॥॥ 
विशुद्धमंज्ञपान से. रुणण॑ब द्धैरमेयुनम्‌ । 
झुंद्घोौइनिलो नालस्थें ज सत्यत शिवक्षत्परम्‌ ॥१०॥ 
खूब शुद्ध श्रत्ष और जल का सेवन, रोगी ग्रीर वृद्धों के ह्वारा' सैथन' व करना 
शुद्ध वायु, आलस्य का अभाव और सत्य--ये ही परमकल्याण करनेवाले है 


लललबलयम 2. ५०५०न अपन» पतन 


बतइलोकीय धर्मशास्त्रम्‌ ४६ ३ 
पव्चमोडउ्ध्याय 


भक्ति: 
भातापिच्नोन पे चेव गुरी चिहृत्सु चेध्यते । 
तथा श्रेष्ठेष चाम्येष्‌ू भवितः: कल्याणदाथिवी ॥१॥॥ 
भक्ति 
माता, पिता, राजा, गृष्द, पंडितों तथा श्रन्‍्य श्रेष्ठ लोगों में भवितः करने से 
कल्याण होता है ॥१॥ 
विहत्वाणं तु घड्धवतेबीज तत्य विनिरचये। 
भक्तिने यस्मिन्‍्कस्सिस्तु सिद्धध॑र्ताविनासमि २ 
भवित के मूल पाण्डित्य आदि का निशचय हो जाने पर ही भक्ति करनी चाहिए। 
सिद्ध श्रादि नाम रखनेवाले जिस किसी धूर्त में भक्ति नहीं कर लेनी चाहिए।।२॥ 
व्याहुतेनापरीक्षषेण.. विध्यक्षवत्थादिना  शुत्ते 
भवित ने कुत्रधित्कुर्याश्राशहेलु हि सा भवेत्‌ ॥१॥॥ 
बेठिकानी और परीक्षा के भी अ्रयोग्य दिव्य शवित ग्रादि बातों से प्रसिद्ध 
किसी में भकित नहीं करता चाहिए। व्योंकि ऐसी भवित नाश का कारण हैं ॥३।। 
स्वर गुणास्परीक्षेत परीक्षितगुणे. परे:। 
पुनः परीक्षमाणदत्त भक्ति कुर्बीत धचित्‌ ॥॥४॥। 
धर्म जाननेवाला स्वयं शुणों की परीक्षा करें; दूसरों के द्वारा गुणों की परीक्षा 
होने पर भी स्वयं परीक्षा करके ही भवित करे ॥॥४॥ 
पितुत्ववेदुष्यसुखेसपास्यस्थ सुण्ण रिहु। 
भवितिरत्पद्यतेस्माक ने भकत्या तद॒गुभो्भधूब: ॥५४५)। 
झाराधनीय पुरुषों के पितृत्व, पाण्डित्य श्रादि गुणों से ही हमलोगों की भक्त 
उत्पन्न होती है । भक्त से ये गण नहीं भरा जाते ॥५॥ . 
धेनौ बुग्धादि दृष्ट्वेच तत्जातो भक्तिमाण्जन: | 
ने भव्वत्या शूकरी हनत बहुक्षीरा भविष्यति ॥॥९॥। 
दूध देख कर ही गाय में मनुष्यों की भवित होती है। भवित करने से शूकरी | 
को गाय की तरह दूध नहीं हो सकता ॥। ६॥। ह 
कुर भेवित ततो दिव्या शक्ति ्रश्यसि तात्यथा । 
इति बुवाणे घ्तें तु भव्तिनेंषोचिता ततः ॥७॥ 
'सवित करो, नहीं तो दिव्य शक्ति को नहीं देखोगे,--ऐसा कहनेवाले धृत्त में भक्त 
चित नहीं हैं ॥७॥। 
ह अरहस्या तु चियाँ वा रक्षां वान्यॉस्तथीदयान ॥ . 
यतो लभेत युर्वादीस्तान्प्राणेरपि, पूजयेतू शादा। ' 


रद थी शामावतार छार्मा-निरबंधाथली 


सीधे-सीघे विद्या, रक्षा और पूररे अभ्युदय जिससे मिलें ऐसे गुण आदि की 
ग्रारापनता प्रार्णों से भी करनी चाहिए ॥झा।। 
जभवत्या द्ावशवाधिकया न घूर्त सिद्धिलोधत:ः । 
मिपेवभाण: कुर्वात. उव्यक्षवत्यायु्षा व्यय ॥॥8॥॥ 
सिद्धि के लोभ से बारह वर्ष अर्थात्‌ बहुत दिनों तक भक्ति के साथ धूर्ता की 
रेबा करते हुए घन, शक्ति और आयू को व्यर्थ नहीं सोचा ॥६॥। 
न हि लक्षव्य्य छुत्यामरत्वायान्यवाक्यत: । 
भेरो : स्वर्णेतृ्णं लब्धभभभिषेति कम ॥॥१०॥॥ 
किसी के कहने मान्न से लाखों का व्यम कर, अ्मरता-आप्ति के लिए, कोई मेर 
पर्बत के स्वर्ण-तृण को खोज में चहीं दौड़ पड़ता । 


नि अल अल 


षष्ठो5ष्ष्याय 


आश्रमधर्ग: 
वस्वालपानावक्षणे. परभ शौचसाशित:ः । 
' विज्ञानोशोगघाशित्य॑ कुदुम्ण॑ परिपालयेत्‌ ॥१॥। 
बस्च, अज्ञष, पान भीर निवास में पूरी शुद्धि रखता हुआ तथा छिल्प*शास्त्र भ्रौर 
थोग में लगा हुआ सदा कुटुम्ब का पालन-पोषण करे ॥॥१।॥॥ 
अआवविश बरह्मयलारी स्पादसपिण्डां पवीधसीस । 
कान्तामव्याधितां च्राथ तरुणीं स्थियमुह्हेलत्‌ ।२॥ 
बीस वर्ष तक ब्रह्माचारी रहकर, अपने से छोटी, रोगरहित ऐसी सुच्दरी युवती से 
विवाह करे जो श्रपनें कुल की न हो ।॥२॥॥ 
. शौच विज्ञानमुग्ञोग॑ भावलित्यसु्तास्तथा । 
अन्यात्स सिहिताश्चापि शिक्षयेच्छविततोस्वहुम्‌ ॥३॥) 
स्त्री, पूत्र श्रौर चौकर तथा झासपासवालों को भी शुद्धि, शिल्पशास्त्र और प्रयोग की 
शिक्षा यथाशक्ति नित्य दे ॥॥३।। 
चिज्ञनोत्रीगरहितों भारभूतों भुवस्तथा । 
यो पर्मकव्चुकोआत्योबा से दूरात्परिचर्जयेत्‌ ॥४॥॥ 
जो शिल्पशास्त्र और उद्योग से रहित, पृथ्वी का भार-छूप हो, वह चाहे धर्म 
का जामा पहने हो था नहीं, उसका दूर से ही परशित्याग करना चाहिए ॥॥४।॥। 
लित्य॑ मैभित्तिक सर्वे काले युक्‍तः सभाचरेत्‌ । 
हीपसागरगिर्यादी धर्मणोग्योगवांब्वरेतू ॥५॥॥ 
सभी तनित्य-वैसित्तिक कार्योा' को चित्त लगाकर करना चाहिए। द्वीप, समुद्र तथा 
' अवृत्त ग्रादि पर सर्वक् पर्म के साथ उद्योग करता हुआ रहें ॥५॥। । 


शतश्लोकीय धर्गशास्त्रम्‌ रदृ५्‌ 


यावृश॑ जीवन यस्य गुहे तावुशसेष चैब। 
विभक्षष्ट. भुषः कोणे को दोषों यात्रया तदा।।॥६॥ 
अपने घर में जेसे रहता है वेसे ही पृथ्वी के दूर से दुर के कोने में भी यदि रहेतों 
यात्रा करने में बया दोष हैं ? ।।६॥ 
बालो बातीततारुण्यों बाला वा स्थविरा तथा। 
नोहाहयोग्या क्‍लीबाद्या उद्दाह्भास एवं तु ॥७॥। 
जो बालक हो, या जिसकी जवानी बीत गई हो लथा जो लड़की हो या बूढ़ी, 
श्औौर जो नपूंसक आझ्रादिड़़ें, मे विवाह-प्रोग्व नहीं है। ऐसों का विवाह केबल 
तमाशा है ॥॥७॥। ह 
अभेयने विघाहों यो बालक्लीबादिभि: कृत: । 
विध्याभासेईपि जातेइस्मिकुमारीत्व व नश्यत्ति (६ 
बालक, सपुंसक आदिकों से बिना भैथुतवों जो विवाह होता है, उस दिखाऊ विधि 
के होने पर भी स्त्री का कुप्तारीपन सष्ट नहीं होता ॥॥5॥। 
समंधुने विवाहेईप विधवा कामतः पतिम्‌। 
पुनद्वितीयं कुर्बोत न तु॒गर्भाविपातवभ्‌ ॥8॥॥ 
मैथुन के साथ विवाह होने पर भी जिसका पति मर जाय ऐसी स्त्री दूसरा पति 
करे, परन्तु गर्भपात आदि न करे ॥६॥ 
बिजेतरेव काम्योडस्ति विधवाया: पुंचर्थरं:। 
श्रद्धीकृत्य दिजानयत्व॑ विधवासुद्रहैदत: ॥१०॥ 
विधवा का पुर॑त्ििवाह द्विंजभिन्नों में उचित है, इसलिए जो कोई बांहे, द्विज 
से इतर होना स्वीकार करः विधवा-विवाह कर सकता है ॥१०॥) 


अभिभिभीयान हमाल++त >जनन>+ ०-+++ 


सप्तमोध्ध्याय: 


ह द्विजातिधर्म 
भंद्षयाम कयविवेकरच स्पृद्यास्पृथंयविनिर्णयः । 
विघवाया अनुद्ाहों मथस्थ परिवर्जनम्‌ ।॥।१॥ 
दिजानूलोसजत्व॑ थे चिंहत्व॑ थ विपक्षितत:। 
घटक समुद्दित श्राहु द्विजातेरिति लेक्षणम ॥।९॥ 


दिजानिभ ने 


; सा, दिस» ने छूना, इन बातों का 


हुवा, 
; वर्णन; वर्णो' में अनुलोभ उत्पत्ति; 
शुंता पण्चित लौगे कहते है।।?१-४॥। 


बया खाजा, गया ने आान 
विधार; विधवा का प्रगर्विवाद मे कर: 
झौर दिक्षा---यें है 





5१ हे है रा 2 
ले मिलकर हिजाफियो के 


श्ध६्‌ श्री रामावतार शर्मा-निबंधावली 


व्याधिताशुचिसंस्पृष्ट पुलिपय थित॑ 'थ यतु । 
गश्त्ध्याशुच्चिभुद् भष्यभुझ सांस रझ्मेव व ॥४॥॥ 
सच्छिष्टमद्िजे: पवर्य वारिणा सर्वे ८ । 
मिसगदियाधिकुअइच प तदूभक्षय हिजन्मनास ।॥४॥॥ 
पेशियों और झशद्भ व्यक्षियों से स्पृष्ण साहा और बाशी मछली को छोड़, भशुद्ध 
पदार्थ खानेबाले और मांगाहारों फाम्नों का मांस भर सदिण, जूठा, हविजेतरों से पानी 
में पकाया हुआ और जो स्वभाव से ही बीमारी उत्पन्न करने वाला हो, बह द्विजातियों 
के खाने योग्य नहीं है । 
व्याधिताधदुधिस्पर्श: प्रहेष: स्नावभोजने । 
सनोनुकल पथ्य॑ सर्वे भक्ष्य पररिह ॥५॥ 
स्‍्तान और भोजनकाल में रोगी भौर भ्रशुद्धों का स्पर्श महीं करना चाहिए । 
द्विजातियों को छोड़ कर और लोग अपने मन के अनूकल तथा स्वास्थ्यकर भोजन जो 
चाहें, खा सकते हैं ।॥|५॥ ' 
सेधनास्तेन विधिवा १श्णीता तलोइ्पबा । 
विधवेति मता तस्या द्विजेनोपियश: पुत्र: ॥॥६॥॥ 
सैथुताव्त विधि से विवाह हो जाने पर जिसका पति मर जाय उससे विधवा कहते 
हूँ । द्विज़ों में विधवा का विबाह नहीं हे।।६।। 
सक्षमश्नमर्ल फायवाहभत:ःशकवितवाशकुत्‌ । 
प्रशुद्ध तत्मभ नात्ति वर्ष्य तस्माविदजातिभि: ॥७॥॥ 
मद्य भ्र॒त् का मल है श्रौर शरीर, वचन तथा मन की शक्ति का नाश करने वाला है । 
उसको समान अशुद्ध और कुछ नहीं है, इंसलिए ट्विजातियों के द्वार इसका चर्जन 
उचित है ॥७।। 
अनुलोभो हिजेष्नेब हिजावामिह शस्यते। 
सदा परिणयस्वस्भावहिजत्य॑ . विपर्यथे ॥८॥॥ 
द्विजों में अतलोमज विवाह ही द्विजातियों के लिए सदा श्रच्छा हैँ । यदि इससे पल्ढा 
हो तो द्विंजत्व नह्ठीं रहता ।८॥॥, 
निरक्षरत्व॑ बच्यस्वं वन्यो मेय द्विज: क्यषित । 
बिद्याधिगसन शवत्या हिजधर्म: सनातनः ॥॥९॥॥ 
निरक्षर होना जंगली होना है और जंगली कभी द्विज नहीं हो सकता। यथाध्वितत 
विद्या पढ़ना द्विज का सनातन धर्म है ।॥९॥। 
' निरक्षररतः पुस्मिस्त्रीभिर्या ते द्विजः कचित्‌ । 
, '..,. ब्राह्मान्यौनांइ्ल सम्बन्धानाचरंप्रिर्यावहान्‌ ॥१०१॥ 
इसलिए निरक्षर पुरुषों या स्तियों के साथ द्विज को कभी अध्ययन-अध्यापन तथा विधाहू 
का संबंध नहीं करना चाहिए, वेयोंकि वहु नरक की तरह कष्ठदायक होता है। 
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ध्ट्मोडध्याय 


अवि्तिवर्म: 
यक्षसून॑ शिखा चेति हिजातेबाह्िलक्षणम्‌ । 
तस्मादृहिनों मे भवति हिजसवे तसू धार्यते ।॥१॥। 
व्यक्ति का धर्म 
जनबेऊ श्रौर शिखा द्विजों के बाहरी लक्षण दूँ । इनको धारण करने से ट्विज नहीं 
होता । हिज ही इन्हें धारण कर सकता है । 
सब्छिष्यभश्प्राशादे:.. सिद्धतएइलभोजनात । 
विषवोहाहकछजिधय गणयपेश्च सहाशचात्‌ ॥२॥। 
बेशवारजस्वलादीतं.. संसर्गाच्छास्त्रवर्ज बात 
बारुभृरकाथपायाणपुत्:पष्तादिभो जवात्‌ ॥३)) 
स्वयं शोचेडप्पशुतिभिव॑स्धुमि: सह भोजनात्‌ । 
सश्वन्धाच्च द्विजातित्व॑ चामशेर्ष भुवस्तले ॥॥४॥ 
जूठा खाने से, मद्य पीने से, उसना (भूजिया) चावल खाने के तथा विधवा» 
विवाह करनेवालों भौर भद्य पीवेवालों को साथ भोजन करने से, बेश्या तथा रजस्वला 
ग्रादिकों की संसर्ग से श्रीर शास्त्र का श्रध्ययन छोड़ने से, लकड़ी, भिट्टी, काँच और 
पत्थर के बरतनों में पकाया हुमा भ्रन्न खाने से, अपने-आप शुद्ध रहते भी अशुद्ध 
भाई-बन्धुओों के साथ भोजन करने से अथवा उनसे संबन्ध रखने से पृथ्वी पर 
हिजातित्व नामसांत्र रह गया है ॥२-४॥। 
झतो. लक्ष्मपरित्यामे. विधये हिजवंशजे: । 
अध्िजेष अचाराय लक्ष्मणां चेष्दले जनः॥५॥ 
इसलिए अ्रव ह्विजवंश में उत्पन्न जनों के लिए भी चिह्न का परित्याग उचित 
होते हुए भी लोग शअ्रद्धिजों में चिह्न के प्रवार की बेष्टा करते हें ॥५॥ 
नामलक्ष्मावत्रोषे व हिजत्वे व्यकवतयों भुवि। 
द्िजशोच यथाशकिति फुयश्वेसत्र न क्षति: ॥६॥। | 
हविजातित्व का केवल नाभ और चिह्न ही' रह जाने पर यदि कोई व्यक्ति 
यधाशवित हिजशूद्धि रखे तो कोई हामि नहीं ।॥६।॥॥ 
सिद्धतण्डलभोगार विधवामबसेवन: । 
विनष्टहिजमावानां. काब्वियात्रादिभि: क्षति: ॥७॥ 
उसना (भूजिया) चावल आदि खाने से, विधवा तथा मद्य के सेवन से जिसका 
प्विजत्व सष्ट ही गया हैँ उनकी समकरयात्रा, आदि से बया हामि हो सकती हूँ ? ॥॥७॥। 


ते संभाजी. दिजातीसाश्त्र संभावित: पुनः । 
स्यकतयस्तु स्योकरार्भ कुययु: शौच समाहिता:।।थ।) 
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फिर से यहाँ द्विज!लियों का रामाज बन सके, यह संभव बहीं। प्रत्येक व्यक्ति, 
चाहे तो, गथाशवित्र शुद्धि के साथ रह सकता हैँ ॥5!। 
हित्वा साथजिकी घर्मत्निप्ता विज्ञानयूद्धये । 
सामाजिका व्यक्तिगम्यध महोयोग: प्रश्मस्थते ॥8 0 
समाज के धर्म की चिन्ता छीोड़का” जा समाज में या व्यक्ति में शिल्पशास्थ्र की उन्नति 
को लिए उद्योग करे बह प्रशंसनीय हैं ।॥६।॥। 
ओयान्स्वधर्म: स्वाताप्य धर्मत्वस्थाथवजिते । 
कस्मिदिचिद्वयम्धर्म जगतोड्श्युदर्थ चरेतू ॥१०॥॥ 
अपना धर्म ही कल्याणकारी है, पर कानूनी बातों को छीड़ कर, धर्म में सबकी 
स्वान्त्रता हैं । किसी धर्म में रहकर संसार के अभ्युदय का सत्य करें १०॥। 


अन्न अनटा । 007? तिलनियननन किननन-नपनन. 
नवशोडध्याय : 


प्रजाधर्म: स्त्रीधर्मइथ 
प्रजानां प्रातिनिष्येध स्वातत्त्येण व शासके:। 
आसन राजतम्पस्यप. द्विविध॑ दृष्यते क्षितो ॥१॥। 
प्रजाधर्म और स्वीधर्म 
पृथ्वी पर दो प्रकार के राजश्यासन देखे जाते हैँ। एक तो प्रजाश्रों के प्रतिनिधियों 
के द्वाश और दूसरा स्वनेंत्र राजा के द्वारा ॥१।। 
अस्तर्बंहिस्व तत्त्रस्थ झात्तिरक्षा अजापते:। . 
धर्मोड्प॑परमोधन्यतु कु: स्वश्नसपि प्रज्ञा: ॥९॥॥ 
राज्य के भीतर और बाहुर शान्ति की रक्षा करता राजा का परम धर्म ह। 
और, काम तो प्रजा स्वर्य कर ले सकती है ॥२।। 
अभ्रातित्िध्ये तने तु धुश्चिते शान्तिरक्षया। 
समाजधर्मचिद्माति शोधयेयु: प्रजा: स्वयम्‌ ॥॥३॥ 
जहाँ प्रतिलिधि हारा शासन ने हो, परल्तु शान्ति की रक्षा से देश सिर्भय हो 
वहाँ सामाजिक, भामिक और शिक्षा आदि सम्बन्धी सुधारों को प्रजा स्वयं कर ले ।।३॥। 
सम्प्रदावसहुअंस्तु. विधिभेदसमाकुल: । 
विश्येषाहिक्सवे तम्ते पर्मभाचारसेव प्र ॥। 
जना न शोधमरेयुहच्ेत्कोइन्य: संशोधमिष्यात 
वृपोहझपक्षपातेन सर्वाच्धर्मान्प्पदयति ॥9५॥। 
'रीति-रस्मों के भेदों के कारण आपस में झगड़ते हुए हुआरों मतवालों से श्रतिश्षय 
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व्याकुल देश में यदि प्रजा घर्म और आचार को ने सुधार तो और कौन सुधारेगा ? 
_वर्योकि राजा तो सभी धर्मों को पत्रपात से रहित होकर देखता है ।४-५॥ 
यथा पुंसां तथा स्त्री स्वातसध्यं सर्वकर्म हु । 
सुशिक्षितास्वचमेंण ताहतु स्थुः पतिदेवदा: ॥६॥। 
पुरुष के समान ही स्त्रियों को भी सभी कामों में स्वतंत्रता है। अच्छी शिक्षा 
पाकर आगे धर्म से वे लोग पति को देवता श्वमझें ।॥६॥ 
श्ररक्षिता महे रद्धा कार्म सृत्याप्तवन्धुभि:। 
आर्भानभात्मना पाहतु रक्षेयु सता: सुरक्षिता: १३७॥। 
घर में भाई, बन्धू अथवा गॉकरों से अच्छी तरह अबश्द्ध होने पर भी स्त्री रक्षित 
नहीं है। जो अपनी रक्षा श्राप करती हैं वे ही सुरक्षिता हैँ ।॥७।। 
मिगहन गृहे स्थ्रीणों स्थास्थ्यवंद्रादिनावानस । 
पतिषुत्रादिसह्ठिता. मध्जेधुर्यत्रकुत्नलित्‌ ।८।॥ 
स्त्रियों को घर में पर्दे में छिपाकर रखता स्वास्थ्यऔर वंश का नाश करता हैं । 
पति, पुत्र श्रादि के सहित वे जहाँ ,वाहं वहाँ जा सकती हैं।।८॥। 
बलादभव्येरद्राही बलादुगेहे. निभगहनस्‌ । 
ग्रधिक्षणं घर यारीणा हेतु: सोध्यव्ते: पर: ।॥६!॥ 
स्त्रियों का अयोग्यों के साथ बलातू विवाह कर दता उन्हें बलात घर में पढें में 
छिपाकर रखता औौर उन्हें शिक्षा न देता' परम श्रववलि का मुख्य कारण है ॥॥९॥। 
धर्म समातने शबबहिद्यायान्तु विशेषत:। 
स्त्रीभृत्यादे रधीकार: परेधामिव गस्पते ॥१०॥। 
सनातन धर्म में विशेष रूप से विद्या के विषय में, दूसरों के समान ही स्त्री, भृत्य 
ग्रादिकों का भी पूर्ण अधिकार हूँ ॥8०॥। * 


दशभोड्ध्याय : 


पभ्रायश्चित्तम्‌ 
व्याधी भृती जतो चेब यात्रावावशुली तथा। 
मलावहेषु चास्येष्‌ शुद्धि: कार्योच्ििता जनेः ॥१॥ 
प्रायश्चित्त 


रोग होने, मरने, जन्म होने और अपविश्र होने पर, यात्र। आ्ादि करते पद तथा 
अस्य पअकार हे भी गंदगी लग जाने पर लोगों को चाहिए कि उचित बुद्ध के ।।॥॥ ॥ 


२७० श्री शमावतार शर्मा-सिबंधाथली 


ज्ञान तपोग्यिशहारी भृष्मनों वायु पाझजवस । 
घायु: कर्मार्ककालों व झुंझे: कं णि वेहिनास ॥॥२॥॥ 
ज्ञान, तप, अग्नि, आहार, मिट्दी, मत, जल, लेप, वायु, कम, सूबे और काले 
मनुष्यों को शुद्ध करने वाले हैं ।॥२॥। 
सद्य: पुर: प्ुनश्वेबाचारप्राप्ते तथा क्षये । 
जलेग व इमिष्नेश्त भेषजे: शुद्धिरिब्पते ॥३॥। 
अ्शुद्धि श्रा जाने पर तुरत श्रीर बार-बार तथा रीति-रस्म के अवसरों पर भी जल 
से तथा कृमिनाशक झ्रौषधि' आदि से शुद्धि करती चाहिए ॥३।॥। 
खव्दया: कृमपः सुक्ष्ष अशुत्तों प्रणाधातका: । 
जलासिलौषधाप्ध्यकेस्तेबां भाशो... विधीयते ॥४॥ 
अगुद्ध वस्तु में सूक्ष और श्रदृश्य कीड़े रहते है, जो प्राणघातक होते हें। जल, 
वायु, अग्नि श्रौर सूर्य से इनका नाश किया जाता है ।॥४॥। 
कृतस्ण  भेवाकार्यरण  प्रत्यदिवर्स बिशुद्धये । 
फल कृतस्थ पापस्य भवत्मेब ने संशणः (५॥ 
किये गये कुकर्म की' शुद्धि प्रायश्चित्त से नहीं होती। किये गये पाप का फल भ्रवश्य 
होता है, इसमें सस्बेंह नहीं ॥५॥। 
पुनः पापन्कूर्वस्तु न तथा हानिमृच्छति। 
क्षते क्षारभिवासह्मं कुर्बन्वापं यथा पुनः ॥६॥ 
एक बार पाप करने के बाद फिर पाप न करें तो वसी हानि नहीं होती जैसी, जले 
पर नमक खिंड़कने की तरह बार-बा'र पाप करने से होती है ।।६।॥। 


व्यायामदच विश्ेकेश्व वनानद्वामैस्तथा । 
पथ्याद्नविद्वरैश्ध विज्ञानस्थानुशीलने: ।१७।। 
अव्याहतासुसन्धानैर्व्धाहतानाव्म्व॒ वर्जन: । 
सर्वात्माराधनेशचेत्र प्रायधिचर्स पर स्मृतन्त॒ ३॥च।। 
व्यायाम करने, जुलाब लेते, बमन करने, उपवास करने, पथ्य भोजन, अनुकूल विहार, 
शिल्पशास्त्र के अभ्यास, ठिकाने की बातों की खोज करन, बेठिकानी बातों के वर्जन शौर 
सर्वात्मा के ग्राराधन से उत्तम प्रायश्चित्त होता है, ऐसा स्मृतिकारों का मत हैं ॥॥9-5।। 
अव्याहतानुसन्धानात्परं पुर्थ भ बिश्वते । 
व्याहृतस्थानुसत्धानात्परं पार्प न च क्षितों ॥॥६॥। 
ठिकाने की बातों की खोज से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और बेठिकानी बातों की' 
खोज से बढ़कर पृथ्वी पर कोई पाप नहीं है ।९॥। 
ह  प अव्याहतानू सन्धान तस्माप्वित्ये समाचरे 
रागद्रेषविदयोनहत॒ व्याहत॑ परिवर्ज 


त्त्‌ 
पेतू ॥॥१ ०॥। 
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इसलिए सदा ठिकाने की बातों की खोज करनी चाहिए । श्रौर, राग-्लैष से रहित 
ह्ीकर, बेठिकानी बातों से दूर रहना चाहिए।।१०॥ 
सपसंहा'रः हें 
इद परत्रित्रमायुष्य॑ धनधान्यविवद्धेलल्‌ 
पर्मशास्त्रसनुस्मृत्य॒ ने तमस्यवसीदति ॥११॥॥ 
इस पवित्र, आयु बढ़ाने वाले, धम-धास्य की बृद्धि करते वाल धर्मशास्थ्र का अभ्यास 
कर मनृष्य अन्धकार में पड़कर नहीं सड़ता। 


आरतोत्कर्ष 
(१) 


बाचक ! विचारों तो जरा, इस देश को पहुली छुटा ! 

ग़ब शाज कैसी घिर रही, अ्र्ञान को काली छटा ॥। 

गौतभ्र, कपिल, कणादि से, शात्री यहाँ पर हो भये । 

परिपूर्ण वशेनशास्थ रुख, अज्लञान सबका धो गगे।। 
(२) 

प्यास शौर वदिष्ठ ऐसे, ज्ञान के भाण्डार थे। 


४ 


जो धर्म को जलयान के, बहु वक्ष सोेवमहार थे ॥ 
शओीरास-सी पितृभवित, भायप भरत-्सी श्रब है कहाँ? 
पितु-बन्धु- घातक अधिकतर, अब हैं लखे जाते यहाँ | 
(३४) 
नूपष हरिह्यन्त्र समान, संत्यत्रिय यहाँ प्रवती्ण थे । 
कर्सव्य-पालन विकट कर, सब विधि परीक्षोत्तीर्ण थे ॥ 
भीष्म की-सी बुढ़ प्रतिज्ञा, कौच कर सकता कही ! 
अटल वानी कर्ण ऐसा, है कहीं पर तो कहो? 
(४) 
रणबूर, सिर्भेय, वीर अ्रजु लन्‍सा बताश्ो हो जहाँ । 
झभिसम्यु-सा श्रय वीर बालक है लक्षा जाता कहाँ? 
सीता, साविन्नी, पद्मिनी-ली, अटल पतिक्रतधारियोंँ । 
पण्किता गार्गोँ समान, हुई यहाँ पर वारियाँ।। 
( * ) 
गौरव सभी इस देश का है, हाथ | सहसा खो गया । 
पड़ के विषय-हेवाग्यि में, सर्वेश्व स्थाहु। हो गया ॥ 
कौरणों की नोचता से माश का अंकुर बढ़ा । 
जयाबस्द की पापी करों का प्राप्य कर आश्रय बढ़ा ।) 
(६) 
फिर नीचता श्रौ' भीरुता, कुछ राजपुत्नों से हुई । 
सथ्ष पूर्व गौरव नष्ट हो, काया-पलट सी हो गईं।॥। 
सब पूर्व. पौरुष भूलकर, हैं देशवासी सो रहे । 
'. पेज कुम्भकर्णी नींद में सबही सुतक-से हो. रहे।। 


भारतीत्कर्ष 


७ 
थह जस्मभूमि जो स्वर्ग इन्हें ही थी मिली । 
इस घोर लिद्रा से श्रहों बहु है रसतातल को चली ॥ 
सब शोर ऋचन हो रहा, पर ग्राँस खूलती ही नहीं । 
है हाथ कसी मींद मह जो आज भी जातो नहीं ।। 
प्प 
धनधार्य से जी पूर्ण बह बेश बोनभलीव हैं। 
बस बुद्धि, पौरुष, श्रोज इसका, भ्रात्मबल भी क्षीण हैँ ॥ 
बिथा, कला, वाणिज्य सारा; वेशबासी खो चुके। 
सब भाँति हो निस्लेज हो, धवहीतन सब अब ही चुके।। 
( 


वे हो गये अब कया, भला इसका उन्‍हें कुछ ध्यान हूँ ? 
क्या थी दशा भव क्या हुई, इराक तविक भी ज्ञान हैँ ? 
दुर्भाग्य से जो कुछ दिनों, ऐसी बच्चा रहु जावगी। 
तो जान लो इंतिहाय से, संज्ञा झ्दिति लि जायगी ॥। 


09 
है ईशा, जगवाबार, से बा तो दया शा कीजिये । 
धल, बुद्धि, पौरण, दे इसे, श्रशावग सब हर लीजिये ।॥ 
, तेज घोर सिद्रा, कर्म प्र पर, बढ़े चले यहु नेम से । 
लिज हेव, ईर्श सूत्र कर, सजते मिलें सब प्रेम से ।। 


। ११ 
पुरा करें साहित्य श्री, गा के भाण्डार को। 
उत्कार्ष दें फिर से कला, कौशल, सकते व्यावार को।। 
अपनी सभी ही कामताएँ श्राव ही पूरी करें। 
जीते रहूँ उत्कर्ष में, श्रौ देश-सैवा में भरें ॥ 


अपने श्रगर॒पेरों का बे खड़े . हो जायेंगे । 
' संक्रत विकट उनके तभी, सब श्राप ही खो जाय॑ेंगे।। 
दान तथा कर्तव्य जब, फ़िर से धुरृड़ हो जाएेंगे ॥। 
ध-धन्व, गोरव पूर्ण के, तब शीघ्र हो श्रा जायेंगे ॥| 


की 8 
मिरता हुआ यहू देश शिर, उत्कर्ष को या जायगा। 


. दीपक बुझा जो जाहुता, बहू किए जवलित ही जाय 
है भाइवों |! सोझ ने अत्र, तेदार हो, तंबार हो। 
पसोगे बहुत, जागी, उठो, जिम्नसे कि बेड़ा पार हो। 


मारवाड़ी अग्रवाल, व्य १ खंड २ संख्या ३ पूर्ण 
अराषाढ़, १६७६ विक्रम , 


] 


ल्‍ 


7 


जाद में विज्ञन का विकास 


जन्म के समय अच्चा ज्ञान की कुछ शवित ते रखता हूँ, पर बरतुओं का ज्ञाव उसे 
नहीं रहता। बीर-धीर वह अपने चारों और की वस्तुओं का जात प्राप्त करता जाता है । 
इपी तरह पहले गनुण्ण-जाति भी अन्न थो। धीरं-बीरे झा आग, पानी, खानेनीने की 
बीजों और कपडें-लले झादि का ज्ञाव हुआ। झत्यस्त प्रायीव मगुष्य पजुओं के साथ 
जंगलों में रहा करते थ। बिजली गिरने या वृक्ष-शालाओं वो परस्पर रगड़ने से जगलों 
में आग लग जाती थी। सम्भव हूँ, ऐसी हो श्राग से मनु्य झपना कार्य मजा लेता रहा 
हो। वे लोग अधिकतर कच्चा भांस और फल आदि खाकर ही अ्रपना जीवन बिताते थे। 
धीरे-धीरे लकड़ी रगड़ कर भ्राग निकालने का शान मनुष्य को हुआ। बीज बोकर खेती 
करने का भी ज्ञान उसे हुप्रा। पहले पत्थर के, फिर धातु के अस्त्र क्रादि बचाने का 
भी ज्ञान उसने प्राप्त किया। गकान, कपड़ा श्रादि भी बनने जगे। अथर्ति काम रे वच्य 
जीवन को छोड़कर मनुष्य सभ्य जीवन, श्र्थात्‌ ग्राम्य और चागरिक जीवन, तक पहुँचे 
गया। पहले चित्रमय संफ़तों से, फिर श्रक्षरमय संकेतों से लिखने की चाल मी भनुष्यों 
में चल लिकतो। दार्श।भक' ओर बैंतानिक विचार विश्काल से गणुप्पों में उत्पन्न होते 
भरा रहे है। चिरकाल से मनृष्य यह सोचता था कि जो-जओ बातें उराके लारों ओर होती 
हैं उनका कारण क्या हूँ ? पहले लोग ऐसा सगझते थे, और झाज भी किसने ही लोग 
ऐसा ही' समझते हैं, कि धूप, वर्षा, प्रहण आदि कार्य भनृष्य को सदृश हाथ, पेर, मं छ, 
दाढ़ी रखनेवाले देव-दानवों के अथवा किसी एक, ही' देव के किये हुए हैं । धीरे-बी रे, 
बहुत-कुछ विवार करने पर , मनुज्यों को समझ में झ्त्र यह बात झाते लगो है कि रॉसारिक 
कार्य-कलाप को लिए सजीव प्राणियों की जरूरत नहीं हूँ । 

जैसे भीतरी कारणता का विचार चिरकाल से मनृष्यों के मच में उत्पन्न होता भरा 
रहा है वैसे ही वाहरी पृथ्वी, तारा आवि के स्वरूप, स्थिति, गति श्रादि को विपय में भी 
खविरकाल से कल्पनाएँ चली झा रही' हैँ। पृथ्वी कैसतों है, यह जानने का कौतुक मनुष्य में 
स्वाभाविक है। फिर, जैसे यात्रा श्रादि के लिए पृथ्यों में देश, स्थिति श्रादि वा ज्ञान अपेक्षित 
है बसे ही बन में घमते या नदी, समुद्र आदि में बौका था जहाज द्वारा यावा करने 
बालों को दिशा के ज्ञान श्रादि के लिए नक्षत्रों आदि की गति का नि३चय भी थश्रपेक्षित 
हुआ। इसलिए प्राचीन सभ्य जातियों में ज्योतिविद्या। का बहुत पुराने क्षमथ में आविर्भाव 
हुआ। साथ ही साथ पत्थर काटना, कपड़ा बूनना आावि कुछ कलाझों का भी सनमें प्रघार 
हुआ। पर इत लोगों में तबतक ऐसे यंत्रों का आविर्भाव नहीं हुआ, जिव्नो सहायता से 
ये लोग केवल आँख, पैर भ्रादि से जो काम नहीं हो सकते, उतहों करते । बीरे-थीरे क्षूर्य 
की वार्षिक गति, उस गति का राशितया नक्षत्रों में विभाग तथा सूर्यग्रहण, चद्धत हुण आदि 
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को विषय में कुंछ नियम इन्हें ज्ञात हुए। बहुत दिनों तक पृथ्वी को ये. लोग कपर चिपंदी 
और नीचे या तो अन्त या शेप आादि पर रखी हुई समझते रहे । 
असल में श्राज से १५०० वर्ष पहले संप्तार की बड़ी-बड़ी राजधानियों में, श्र्थात्‌ 
पाटलिपुत्र, रोम आदि में, जो कुछ ज्ञान-विज्ञान उत्पन्न भी हुआ था उसका हुण भ्ादि 
बन्य जातियों के आक्रमण से प्रायः लोप सा हो गया, श्र अन्ततः झ्राज से पाँच सौ 
वर्ष पहले, नवीन पाश्चात्य जादियाँ यदि फिर से विज्ञान की उच्चति में न लगतीं. तो 
संसार को माया समझने वाले पूर्वी लोगों के फेर में पड़ कर ज्ञान-विज्ञान की बड़ी ही 
बूरी दशा हो जाती । 
आज से ५००-६०० वर्ष पहले नवीन विज्ञान का आरम्भ हुआ। शालस्थ के मारे 
तथा अन्य कई कारणों से लोक सांसारिक कार्यो से विभुख हो रहे थे। यूरोप वाले कुछ 
ऐसी दिवकत में थे कि यदि वे सांसारिक काम में फिर से न लगते तो उनका जीता 
हो कठित हो जाता। इसलिए इन्हीं लोगों में फिर से विराट की सेवा का आरम्भ हुँशा.। 
पूर्वी जल-बायू ऐसा मृदु है कि भारत श्रादि देशों में लोग बिना मकान और कपड़ेन्लत्ते 
आदि के भी ब्रह्म-्ध्यान' में जीवन बिता सकते हैं, पर यूरोप की ऐसी अवस्था न थी। 
वहाँ अनेक क्लेश उठाने श्रौर बहुत-कुछ बुद्धि व्यय करने से ही प्राण-निर्वाह हो सकता था। 
पश्चिम के लोगों ने भुद्ध की आवश्यकताओं को देख कर श्रग्न्यस्त्रों का आविर्भाव 
किया । कपड़ा ज़ूनते आदि की कनें इन्हीं लोगों ने बनाई। पुस्तक छापने के यन्त्र भी 
इन्हींते बनाये । पर इसके अत्यन्त झाश्चर्यका रक अद्ष्किर यत एक ही दो शताब्दियों में हुए हैं । 
कोई सो-डेठ-प्ी वर्षो रे इन लोगों ने वो अपूर्य शक्तियों से काम लेता आरम्भ किया है । 
ब्राप्प-शक्ति और विद्युब्शक्ति से अब जल, स्थल और बाय में ऐसे-ऐसे वाहन चल रहे हे 
तथा और भी अनेफ कार्य हो रहे हैं, जिनके वर्णन में हजारों पुस्तकें लिखी जा सकती हूँ। 
बाष्प और विद्युत्‌ का ज्ञान और यच्तों में उतका उपयोग नवीन सभ्यता का अपूर्व कार्य 
'हैँ। इधर कल्पता-इधित में भी नवीन सभ्यता अद्भूत काम कर रही हैं। भाज से पाँच 
सौ वर्ष पहले कोपनिकस (कृपणिक) आदि भहात्माओं ने पृथ्वी को गतिमती सिद्दिचत 
किया। गत शताब्दी में डारबीन (दारवीण) भहवि से विकास-सिद्धान्त चल्लावा, जिप्से 
महू सिद्ध होता है कि ग्राजकल के मनृष्य और बन्दर किसी एक ही जन्तु से विकसित 
हुए हैं। इन्हीं चार-पाँच सो वर्ष में रसायन-शास्त्र का आाविर्भाव भी हुआ हैँ। ऐसे सैकड़ों 
नये-वये तत्वों का पता लगाया गया है जिन्हें प्राचीन लोग नहीं जानते थे। उनके गुण, 
स्वभाव आदि का निश्चय भो इपी बीच में हुआ हैँ। हाल ही में एक्स” नामक विचित्र 
प्रकाश-किरण आविष्कृत हुई है। इस वैद्यालिव विरुण से, प्रावरणों जिनके भीतर की चीजें 
सूर्थ भ्रादि की विश्णों से नहीं देवी जा गम हूं, उसको भीवर को चीजें देखी जा सकती. 
है। रेडियम' (रशेथ) साभमक एक ऐसा सद्भाव तत्य दिव,ला है जिशका प्रकाश बिना घठे- 
' बढ़े वर्यों तक रहुता है। रप्तायनशास्त्रवालों का जो परमांणुंवाद था, उससे भी गस्सीरता 
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अमेका नेक बैंचूटिक कंद्र है। दाशरिकि विचारों में पाश्वाए्यों ने कोई विशेष नई बात तो 
नहीं मिकाली, पर इस समंग के पाश्यात्य दाई डिक पहले के दार्शचिकों से किसी बात में 
कम भी नहीं है। विज्ञान का तो सहाँ तक विकास हो रहा हूँ कि प्रष्षक बिभान आदि 
का स्वप्त, जो भारत में श्राज तक सवप्त सा ही था, भव जाग्त भअ्वरथा में भी जमंनी 
फ्रांस' भादि देशों में देखा जा रहा है। एब-नआघ दम्ताणे वाले विभान भूलते-भटकले पुष्पव/- 
भूमि' भारत में भी भरा जाते हैँ । 
आज भी, विज्ञान का इतना विकास होने पर भी, भूद-जेत पर विश्वास बोबल भारत 
आदि पूर्वी देशों ही में नहीं, विःतु पच्चिमी देशों में भी, अर चहाँ को सर ग्रोलिवर लॉज 
आदि वैज्ञामिकों में भी पाया जाता है । आज भी ऐसे व्यवित ही नहीं, किन्तु ऐरो 
समाज वो समाज पाये जाते हैं जिनके लिए वेद में ही सारा विज्ञान या सारे विज्ञान की 
, जड़ कतेभान हैँ । तथापि अरब हम लोगों का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों था समाजों 
का खयाल ने कर, पूृत प्रेत, देव आदि को भरोसे न रहकर, असरुली विज्ञान का ज्ञाम 
प्राप्त करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें । 
इस कार्य के लिए श्रभी भारत में विज्ञेष प्रथत्न नहीं हो रहा है । यहाँ केवल किसी' 
भाषा के कुछ शब्दों को जान लेने से ही लोग अपने को विद्वान रुपइने लगते है। भौर वेशी 
में भाषाज्ञात, विद्या का एक बहुत ही छोटा अंश रुमझा जाता है श्रौर अपनी भ.पष। में वस्तुओं 
का ज्ञान प्राप्त करता विद्या का प्रधान अंश समझा जाता हैं। पर यहाँ इसकी ठीक 
उसलठी प्रथा है। जैसे सरकारी कार्यो को चलाने के लिए शरकार की शोर से श्ँगरेजी' 
शिक्षा का प्रबन है, वेसे ही यहाँ की' जनता को चाहिए कि वह अपने प्रयत्न से देश की' 
भाषाओं में श्र्थात्‌ संस्कृत, हिन्दी, बँगला आदि भाषाओं मे--उत्तम' से उत्तम शिक्षा-- 
के प्रचार का प्रबन्ध करे! पर जनता बया करें ? उसके बडे-बज़े नीतिमायक लोग बीस-बीस 
लाख रुपया चस्दा जिधर देते हैं गौर जिधर औरों के भी करोड्टों रपये चरदे में दिलवा है 
. सधर ही वह बेचारी बली जा रही है। ऐसी प्रवृत्ति आज्वल आर विसी भी देश के 
. लीतिनायकों की नहीं है । यदि ये महात्मा दुपा करें, देशी भाषओं मे जनता की शिक्षा 
. के प्रबन्ध का यत्न करें तो देश का बहुत-कुछ कल्याण हो सकता हैं। 


[४ 
भूगम-विद्या' 
पार्थिव वस्तुओं में परिवर्सन 

भूकस्प से, अग्नि-गर्भ-पर्वतों से, जल और वायु के प्रवाह से तथा सरदी-गरमी 
के परिवर्तन आदि से पृथ्वी पर तथा उसके जीव-जस्तु झादि पर कैसे-कैसे परिवर्तन 
इस समय हो रहे हैं, इस बात की परीक्षा से इसका भी कुछ पता लग सकता है कि 
भूलतकाल में कंसे परिवर्त्तन हुए होंगे। पृथ्ती के परिवत्तेव दो प्रकार के हँ--भाव्तर 
और बाह्य । श्रान्तर परिवत्तंतन तो भीतर की गरमी को कारण हो रहे हैं। बाह्य परिवत्तंत 

सूर्य की गरमी से बहते हुए जल और वायु के प्रवाह के कारण हो रहे है। 
जब सौराण्ड से भूगोल अलग हुआ तब भगील में प्रायः सूर्य के ही सदुश गरमी 
धी। गह गरमी निकलते-सिकलते झायाभ में पृथ्वी सिकुड़ती गई। बीरे-बीरे ऊपर का श्रंश 
ठंडा हो गया और गश्मी केबल भीतर रहू गई। इस समय भी अ्रग्नि-गर्भ-पर्वतों के भुख 
से कभी-की पिघले हुए पाषाणों की नदी निकल पड़ती है। भीतर की गरभी के क्षोभ 
से कभी-कभी गहाविनाशकारी भूकम्प भी होता है। बड़े-बड़े भूखण्ड ऊपर उठ जाते है या 
नीचे धरा जाते है। इत उपद्रयों के कारण बाहरी पपड़ी के पत्थरों सें अनेक परिवत्तेव हो 
जाते ६ं--पत्थर फट जाते हूँ, चूर हो जाते हे, चिकने और चमकीजे हो जाते हे, कभी- 
कभी गलकर उनके ढेले तक बँध जाते हें। भम्िगर्भे-पर्वत प्रायः कोण के सदृश होते 
हूँ। भीतर से मिकले हुए पिघले पत्थरों के देर रो ही इसका भिर्माण होता है । कोण 
के ऊपर एक बड़ा गड्डा होता है। उशाके भीतर ही पृथ्वी के श्रच्तः पिठर तक सम्बन्ध चला 
जाता है। कितने ही अग्निर्भ-पर्वतों में कोण के श्रगल-बगल भी मुं हु उभड़ पड़ते हूँ। पिधले 
पत्थरों के जमने से काल पाकर, अग्नि-र्म-पर्बत बहुत ऊँचा हो जाता है। श्राज कल 
'इटना' पहाड़ दर हजार श्राठ सौ चालीस फुट ऊँचाहे।. उसके प्रगल-बगल दो सौ अग्ति- 
गेण और भी उत्तन्न हो गये हैं। कहीं-कहीं बिना पहाड़ के ही पृथ्वी फट जाती है और 
उसकी दरारों से पिव्ला हुआ द्रव्य तिकलने लगता है। भारत का ज्वालामूर्खी नामक स्थान 
इसी प्रकार का एक अधसरा प्रवर है। वायवीय शौर बाष्पीय पदार्थ, पिघले हुए पाषाण 
ग्रौर पत्थर शादि के टुकड़े और गरम धूल, राख आदि पदार्थ बड़े जोर से अग्निगर्भे- 
पर्वतीं और अग्विअ्दरों से निकलते हैं। मध्य-स्ागर के स्तम्भावल्नी तामक अग्निगर्भ-नर्व॑त्त 
को सदृश कितने ही पर्वत तो जिर्काल से आग उगल रहे हैं। इटना, विसूधियत्त अ.दि के 
संदद्ा कितने ही पर्वत कभी तो शान्त रहते हें, कभी उभड् पड़ते हेँ। सुभित्र, यब श्रार्दि 
मितने ही टापुओं तथा श्रन्‍्य स्थानों में भी अग्निमुख-पर्वतों की श्रंखला की #ूंख़ला 
बत्तेमान है। पश्नी के भीवर इसे हुए बाष्यों की ऐसी शासुरी लक्ति हे कि चिरकान की दांत्ति 


को गाद जब एसी था तेय उसे दे होगा ४ एग बडेच पहाड़ औऑटटाप बात की दाल में उप्र जाने 


१. इसका पूर्वाश पु० ३३-४३ में देखिए । 
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हूँ। आज से अद्वाईस वर्ष पहले सुन्द-सागर को ऋकचद्रीप में इसी प्रकार के भयंकर बद्भूद 
हुए थे। हिम-भूमि झादि टापुग्ों में कभी-कभी पाँच योजन तक पिचले हुए पाषाणों के 
प्रवाह पहुँचते हैं। इन पिघले हुए पाषाणों की गरगी दो हजार अंश की होती हैं। अग्गि- 
मुख पव॑तों से उड़ी हुई राख ऊपर कई हजार फुट ऊंची उड़ जाती है और सैकड़ों कोस' 
तक पहुँवती है। द्वव-पापाण का प्रवाह याँद नदियों तक पहुँच जाता है तो या तो उनकी 
पहली गति को रोक कर प्रवाह को दूसरी ओर फेर देता हैं या बड़ा भारी बाँवष-सा बना 
कर उन्हें तालाब जैसा झूप दे देता है। कितने ही अग्नि-गर्भ-पर्बत समुद्र के तल में है । 
काल पाकर यही भमुद्रीय अग्नि-गर्भ-पर्वत ऊँचे होते-होते भूमि-तल पर निकल शभाते हैं । 
भूकम्पभान-यन्त्र से यह पत्ता लगता है कि हम लोगों के पैर के मीचे पृथ्वी सदा 
थोड़ी-बहुत काँपती रहती है। सरदीनारमी की न्यूनाधिकता तथा वायुमण्डल के आद 
दबाव शझ्ादि श्रन्य कारणों से भूकम्प होते रहते हैँ। यह भी पता लगा है कि पृथ्णी' के 
कितने ही अंग धीरे-बीरे उठते जाते हैं श्ौर कितने ही धीरे-धीरे घँसते भी जाते हैं। कभी- 
कभी प्रवण्ड भूकम्प के कारण अनेक उपप्लच हो जाते हैं। भ्रकस्मात बड़े-बड़े भूखण्ड 
धैंस जाते हे । ऐसे उपप्लधों के समय कभी-कभी पहाड़ भी फट जाते है। कर्पूर 
द्वीप की पश्चिमी भूमि समुद्र के नीचे धीरे-धीरे दबती जा रही है; खेतों में समुद्री बाल 
श्रादि पड़ती जा रही है । तट के निकट सभुद्र की गहराई भी बढ़ती जा रही हें। सूदन 
के दबिखत की भूमि भी दबती जा रही है। हरित भूमि का पश्चिमी किनारा, सेकड़ों 
योजन तक दवता जा रहा हूँ। पुराती बस्तियाँ डूब गई है। समुद्र को तट के सीचे 
जंगल के जंगल डूब जाने के प्रमाण कहीं-बहीं मिलते हँ। योरप का भी पश्चिमांश कुछ 
समुद्र में दब गया है। स्वोकहम्ये के समीप सौ बरस के अन्दर भूमि श्रठारह इंच उठ 
आई हूँ। सदन में भी, एक जगह, एक झताव्दी में, दो फुट के हिसाब से पृथ्वी' उठी हूँ। 
भीतर की गरमी के कारण बाहरी पपड़ी का कहीं-कहीं उठता बहुत संभव हैं। भीतर की 
गरमी के घटने के कारण पृथ्वी का कहीं-कहीं दबना भी सम्भव है । सम्भव हूँ कि 
आज- भी पश्यी संकुचित होती जा रही हो। इसी से वह कहीं-कहीं दबती है। श्रतएव 
दबतें हुए दो भ्रशों के बीच के अंश भी उठते भी हैं । पहले कितने ही लीग समझते 
थे कि पृथ्वी' के भीतर बँबी हुई हवा के कारण भूकम्प होता है। मँझले पौराणिक 
तो यह समझसे थे कि शेयर जी के मस्तक केपाने से पृथ्वी काँग उठती है। इरा समय तक 
कितने लोग यह भी समझते थे कि भूकम्प और भारवेय उद्भेदों में परस्पर बहुत-कुछ सम्बन्ध है । 
श्राजकंल के भूकंस्पों की परीक्षा से यह देखा गया है कि पृथ्वी के भीतर पहाड़ों के प्रकस्मात्‌ 
फट या दब जाने से प्रायः भूकम्प होता हूँ। भूकम्प से कहीं-कहीं पृथ्वी दब जाती है 
शौर पह्ठाड़ों के नीचे का हिस्सा बाहुर निकल शभ्राता हूँ । तराइयों से पानी का सिकल्लना 
' बन्द हो जाने से झीलें उत्पन्न हो जाती है और पृथ्वी में प्रदर पड़ जाते है । कहीं-कहीं 
नई तराइंयाँ श्रौर नई झीलें उत्पन्न हो जाती हैं. पुरानी तराइयाँ झौर पुरानी झीलें 
गायब ही जाती हैँ और ऊँची जमीत भीची हो ज़ाती हूँ शौर नीची . ऊँची हो जाती है । 
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इसी प्रकार भीतरी गरमी के कारण पृथ्ची में अनेक प्रकार के परिवर्त्तन 
'हुआ करते हू। अब यादि परिवर्तन के बाहरी कारणों को देखते हू तो प्रति क्षण की 
बातों की परीक्षा से मालूम पड़ता हैँ कि वायु-प्रवाह बाष्प-लिष्कमण, वर्षा, श्ोले, पाला, 
नदियाँ, बर्फ, ज्वार भाटा, समुद्र और समुद्र में तथा भूमि पर जस्तुओं के उद्धूब और 
साश् आदि अनेक व्यापार ऐसे चल रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी में सदा परिवत्तेन हो रहा हैं। 
वायु दो प्रकार से पत्थर श्रा परिवत्तन क -»या तो अपने तरल द्रब्यों के असर 
से या पानी श्रपती गति से। बायु में सर्द भाप हैँ। उसमें बहुत से शारीरक द्रव्य हैं। 
उनके सम्बन्ध से चीजें सड़ती-गलती हैं, यहाँ तक कि उन्हीं के कारण पत्थरों में भी भोना 
लग जाता हैं। गर्मी से सब चीजें फूल जाती हैँ और सरदी से संकुचित हो जाती हैं। 
यही दशा पापाणों को भी होती हैँ। विधुव-रेखा के दोनों श्रोर, जहाँ दिन बहुत गश्म 
और रात बहुत ठंडो होती है, बाहरी पत्थर, सरदी-गरमी के परिवर्तत के कारण, चूर-चूर 
हीकर बालू के रूप में परिणत हो जाते हैं, था उनकी तहें भ्रलग-अलग निकलने लगती 
हैँ, वायु से बालू ऊड़कर पत्थरों पर पड़ती हूँ और धीरे-धीरे रूपहें चिकना कर देती हूँ 
प्रचण्ड बबण्डरों से वृक्ष उस्ड़ जाते है. और आ्रासपास का जल रोक कर, सड़-गल जाने से, 
घूर-सा बना देते हैं। मिट्टी की तह पृथ्जी के ऊपर प्रायः सब जगह पड़ी हुई है। वह पत्थरों 
के क्षय से, उनके चूणें के साथ हवा में उद्ने हुए खनिज द्रव्यों के मिलने से, पानी से 
'जमी हुई पाँक भा पड़ने से और सड्तेगलते हुए उच्छिदों श्रौर जस्तुओ्रों के इकट्ठ' होते से 
बनी हूँ। हवा में घूल सभी जगह उड़ती रहती है । पर सूखे, अल्पवृक्ष देशों में धूलि- 
पटल इतने घने रहते हैँ और इतने उठते रहते हैँ कि चीन के कितने ही प्रधेशों में पन्रह 
सौ फुट भोदी घूल की तहें पड़ गई हैं। समुद्र के किनारे .वीचेनतीचे, प्रायः सभी जगह 
बालू की तहेँ हवा से ही आकर ज॑मी हैं। 
ह बायू-व्यापार से कहीं अधिक कार्यकारी जल का व्यापार है। भूमि से पानी समुद्र 
में जाता है और फिर समुद्र से भूमि पर आता है। इस जलव्यापार से बड़ें-बड़े परिवर्तन 
पृथ्वी पर हुआ करते है। जलीय रस का असर मिट्टी और पत्थरों पर पड़ता है। वहाँ 
ले जाने के लायक बहुत से द्ृव्य जल में बहु कर इधर-उधर शभ्ाते-जाते रहते हें। वायु- 
मण्डल से आने को समय वर्षा के पानी में बायू के वाण भी कुछ-कुछ मिलते जाते हैं। इस 
प्रकार हुवा के क्षार, श्राम्वेय और अंगराराम्ल आदि दंव्य पानी में मिल जाते है। शारीरक 
प्रंश भौर जीते हुए सूक्ष्म कृमि भी हवा से पाती में श्रा मिलते हैँ। इच्हों बायवीय प्ंशों 
' के कारण--विशेषतः श्रार्तेय अंगाराम्ल और शारीरक द्रष्यों के कारण, वर्षा के पानी में 
घष्ठ शक्ति,भा जाती हैँ जिससे बहू पत्थर के परमाणुओं तक को गला देता हैँ भौर जमीन 
को बेध केर भीतर जा घृसता हूँ। पत्थर में नोना लग .जाने से पपड़ी पड़ जाने का मुख्य 
कारण जल ही है। शीघ्र ही ऐसी पपड़ियाँ पंत्थरों से अलग हो जाती हूँ। सरदी 'से 
लोहे पर जंग लग जाता है। पानी में जो आर्नेय अंश है उसी के कारण वोना, जंग 
आदि उत्पन्न द्ोोते हैं। वर्षा का पानी जगीच के भीतर घुसता हुआ अनेक क्षारीरक दब्मों 
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से मिलता जाता हूँ। इरासे उसकी गजाते की शवितऔर भी बढ़गी जाती है। सेंबा मभफ 
आदि के सदृश कियनी ही चीजें स्वयं ही पानी में गलती है, और कितर्मी ही अन्य चीर्े 
ग्ंगारस्ल के योग से गल जाती है। इंयो अंगराशस्ल को बाग मे विशवरण रांगभरसर तक 
में बना लगे आता हूैँ। इतोके कारण सिटी से चूनें को अंश निकल कर पाती में मिल 
जाता है थ्रौर जब अंगाशध्स अलग हो जाता हैं सा भाष होकर उड़ जाता है तब फिर 
यह चूगा कही ने कहीं जाकर जगता है। मिलने ही सागिज पदार्थ स्वर्ष ही सूणे होते 
हैं, पर पानी सोख-्सोखे ऐपी अवस्था में शा जाते है कि उनके कणों का विभाग भारानी 
से हो जाता है। भारों शहरों में, जहाँ पत्थर-कोयला बहुत खर्चे होता हूँ, बागु में क्षाराम्ल 
और गन्बकाम्ल के रहने के कारण भी बहुत मे परिवर्तन हुआ करते है। धातु, पत्थर, 
दीवारों को ईंटें, गत आदि, ऐसे शहरों में, अक्सर पाड़ियाँ बन कार भिरे लगते है। 
कब्रिस्तान और सावुशों के स्थान आदि में गाँठ के पूरे लोगों के लगाने हुए संगमरमर श्रादि 
की भी इतों प्रकार बड़ी हानि पहुँचवी है। एंश परिवर्लतों को भौपिमी या भार्तव परि- 
चर्तव कहा करते हैँ। जल, चापु सरदी, भरप्री, समुद्र ले भूमि का ऊँचा-जीवचा होना, हवा 
के पामने रहता आदि अनेक कारण-विश्ञेबों से ऐसे परिवर्तततों में भेद पढ़ता रहता है । 
कितने ही पत्थर गजने-योग्य वस्तुओं के बने होते हे और फितने ही फड़ी बल्तुओं के । 
इप़लिए अपने निर्माण के कारण भी पत्थरों में गलने की सम्भावना कभोनेद् हुआ फरती 
हैं। वर्षा का पाली जब पृथ्वी पर पड़ता हूँ तब छसका एक अंश सीतों और सदियों के 
रूप में बहुता हुआ समुद्र में बला जाता है। पर इससे कहीं श्रधिक अंश, जमीन में घुस 
जाता हूँ। सजीव उशजिदों और शिट्टो के द्वारा सोख लिये जाने से बचा हुआ, वर्षा के 
प्री का अंश, छुतकर पत्थरों सें घुसता हूँ। इन पत्थरों को जोड़ों में, रन्धों और प्रदरों 
में प्रवेश करता हुआ वहू अन्त को फिर कहीं-कहीं से निश्लेर के रूप में विकल जाता 
हूँ। पत्थरों में घूृमते-पूमते पाती अनेक अम्ल और शारीरक द्रव्यों को जमीन से लेता जाता है 
और उन दव्यों की सहायता से पत्थरों को गलाता जाता हैँ। पत्थरों के भलने से कहीं 
कहीं सुरंग और गुऊाएँ बच जाती हैं। कहीं-कहीं तो तल के पास ही ऐसे सस्बेन्चीड़े रन्‍्भ् 
हूं। जाते हैं कि छत गिर पड़ती है और बड़े-बड़ नवदी-ताले गड़प्प हो जाते हैं, भीर, भीतर 
बहतेजहते, कहीं पर नोची जीन झा जाने पर, फिर ऊपर निकल जाते. है। कभी-कभी 
पत्थर की बड़ी-बड़ी चट्टानें, पानी ही के कारण, जल शे अलग होकर, तराई में लुक्क 
पड़ती हूँ। पहाड़ी देशों और प्रपात-धूंघलाओं में पसे-ऐसे परिवर्तत प्रायः दीख पड़ते हैँ । 
सदी-वालों के पानी में भी दो गूण है। एक तो गलाने का, दूसरा बहाने का। 
तल के और किनारे के पत्थरों तक को गला देता, विस डाज़भा शौर बहा ले 
जाना वर्दियों के लिए श्रासान-सी बात है। सकेव पत्थर के देशों में, प्रषाप्ों के वौबे- 
सोचे, नवीअजाह के कारण बड़ी-बड़ी सुरंगें, मिहुराब, छत भादि बन जाती है। इस निर्माणों 
के। बेस कर सूर्व लीग प्रायः पुछते है कि यह सब विचित्र सृष्टि किस कारीगर की बनाई 
हुई हू। के लोग अपने ही उंन-डचि के एक था अनेक कारीगरों की कल्पना श्री कर जेते 
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है। वे यह नहीं समझते कि वस्तु दो प्रकार की है--हूतिभ अर्थात्‌ बनाई हुई और श्रबू- 
त्रिम भ्र्थात नही बनाई हुई। दोनों को एक ही हल में जोत कर अगड़-बगड़ प्रश्न करना 
कोसा अन्याय हूँ ! यदि कोई पूछे कि ईंट और मकान का बाप कौन है और वृक्षों था 
बच्चों का कारीगर कौन है तो यह पागलपन गहीं तो क्या है ? हाँ, यह पूछा जा सकता 
है कि अक्षत्रिम वंस्तुएँ किन वस्तुओं के स्वाभाविक संयोग-बियोग से बनी हैं। जिन विशेष 
संबटनाओं को पहले जो विशेष संघटनाएँ रहती है उन्हीं में से पहली गठन को झागे की 
गठन का कारण कह सकते है। प्रकृति का पूर्व-क्षण, उत्तर-क्षण का कारण है और हर 
क्षण में अनेक विचिच्रताएँ है । इसलिए चाहे जितना दूढते जाश्रो पूर्व-क्षण अ्रनेक दिचित्रताओों 
से भरा ही हुआ पाया जायगा! भगवान्‌ गौड़पाद शौर शंकर का शुद्ध ब्रह्म तो कभी 
भिलने ही वाला नहीं और न इस निर्माण-विशेषों का साकार था मिराकार काशीगर ही 
कहीं मिलनेवाला है, जो जन्तर-मन्तर वालों की तरह फूक-फॉक न कर, या साधुओं के 
सदृश संकल्प-सिद्धि से था अपने लम्बे हाथों की कारीगरी से, प्रकृत घटनाश्रों की 
कारीगरी सिद्ध कर दे। पाक, बालू, कंकड़, पत्थर की चट्टान भ्रादि को ऊपर से नचे बहा 
लाना श्रौर पानी के तथा इन बहाई हुई वस्तुओशों के धववों से अपने तल-भाग को गहरा 
करता, और किनारे को काटले जाना तथा जहाँ-तहाँ इन घरतुओं के ढेर के ढेर जमा 
करना भी मद्वियों का कर्न॑व्य है। झरने के पाती की श्रपेक्षा नदी का पानी कम चमकीला 
होता है। वर्योकि उसमें खिज दृब्य, सोते भ्रादि से बह कर या किनारों श्रादि से कट 
कर, जिले रहते हैं। श्रव यह देखता चाहिए कि ऊँचे पहाड़ों से लेकर समुद्र में पहुँचने 
तक सदियाँ बया-क्या कास करती हेँ। पहाड़ों पर प्रपात आ्रादि से उखड़ कर आये हुए 
बड़े-बड़े गण्ड-दौलों, भ्र्थात्‌ चद्टानों, से पानी की गति प्राय: रुकी हुई रहती है। धीरे-धीरे 
पानी से रगड़ खाते हुए ये पत्थर घिसते जाते हैँ और गोले होते हुए नीचे लुढ़कते जाते 
हैं। इन्हें आपस की रगढ़ श्रलग राहनी पड़ती हूँ और पहाड़ी तलों और तटों की रगड़ 
झ्रलग लगती है। इसलिए ये स्वयं भी घिसते जाते है श्रौर तल-तटों को भी चिसते जाते 
हैं। घिसने से उत्पन्न पाँक और बालू की ढेरी बहती चली जाती हूँ। मोटी बालू प्रादि 
तो तल में सती जाती है, पर महीने पाँक और वालूं आदि पानी को साथ स्वच्छ 

बहती रहती है। भारी-भारी नद्दियों में प्राय: पानी के तौल के हिँ्ताब से परद्रह सौ हिरसे 
'में एक हिस्सा पाँका भ्रावि का रहता है। गणित से निश्चय किया गया है कि अमेरिका की 
मिश्रश्चिय्रा नदी, समुद्र की खाड़ी में तलछठ, पॉँक आदि इतना ले जाती हें कि प्रतिबर्ष 

उससे दो सौ अड्सठ फठ ऊँना औौर श्राध कीस चौड़ा तथा प्राध कोस लम्बा एक तविया, 
बस जाय। पानी के साथ बहने वाली बालू, पत्थर, कंकड़ आदि पदार्थों के धवके से मक्षयों 
वो तलों और करों में प्रमेर पर्चिर्चत होते रहते हे। आावत्तों में. पड़कर पत्थर आदि 
स्वयं घिसते जाते है और शिला-पदेश कठिन बरतुओं में भी गई खोदते जाते हैं। 6 

जितसा ही ढोलओँ होता है जल का वेग उतना ही झधिक होता है। वेग अधिक होगे 
के कार्ण तल आर तह घिसने में शीक्षता होती हु जहा एजड्ाड इस आकार की. हू 
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कि पानी ऊपर से नीचे भिझेर धारा के झग में गिरता है, वहाँ धारा गिरते की जगहू पर 
बढ़े गडदे हो जाते हें, जैसा कि झफ्रिका के बवगिस्ििनिश्नेर को नौचे हो गया है। सदियों 
ग्रौर झरवयों के ही कारण सूखी जवबीन पर बहुत गहरी तराहइयाँ आदि बंग गई हूं। देश 
प्रकार नर्दियों से भूमि का शग्र होता हैँ। पर जहाँ-जहाँ जल का व्यापार किसी प्रकार मंकता 
बहाँ-वहाँ पाँक जगती जाती है। इंस कारण नई भूमि छाप होती है। पह्टा्र के नीचे 
तराइयों में ऐसी भूमि बहुतायत से पाई जाती हैँ। जहां भूमि बहुत ऊची हो जाती हैं 
बहाँ से हटकर नदी अ्रपती घर दूसर। और ले जाती ४7 प्रकार ऊँची करार को ने 
नई पाँक का ढेर जमा हो जाता है। उसके नीचे फिर एक भोर नई तह पढ़ जाती है। 
इससे सीढ़ी के सदृश तह के तह कारारे पड़ते जाते हैं। इसी प्रकार गंदी के मुँह पर 
त्रिकोण-भूमि भी बच जाती है। समुद्र के सभीप, बड़ी सदियों के संगर्मों पर, वड़े-बड़े जिक्ोण 
देखने में थ्राते है। नदियों के मुह पर केवल जिकोण ही नहीं बन जाते, पाक जमने से 
कहीं-कहीं बड़े-बड़े बाँध भी बन जाते है। सुन्दरबन झादि को समीप कह्ठी-कहीं पाक से 
ऐसे-ऐसे बाँध बन गये हे फि उनसे समुद्र का अंश, घिर व, बड़े-बड़े कच्छों के रूप में 
बीख पड़ता है। मक्षिका की खाड़ी के पास और युवत-प्रजा राज्य के पूर्वी दढों पर ऐसे 
कच्छों को बड़े-बड़े सिलसिले है। तदियों के अतिरिवत झील के जल से भी पृथ्वी पर बड़े हे 
बड़े काम होते हें 
5. ऊपर कह आये हैं कि भूकस्प आदि के बाद जमीन धेंस जाने से बड़े-बड़े खड़े पड़ 
जाते हैं, जो काल पाकर पानी से भर जाते हैं। कहीं-कहीं सैयव-शिला भझोौर खाटिका-प्रर्तर 
ग्रादि के गल जाने से भी जमीन धँस जाती है। बड़े-बड़े हिमावी हों के व्यापार गे भी 
जमीन में गड़्झे पढ़ जाते हैं। ऐसे गड़ड़े जब काल पाकर नदी से भर जाते है तब णील 
के साभ से प्रसिद्ध होते हे। कहीं-बाढ़ीं पानी ते बहने और गरमी से भाष अधिक पहने 
के कारण ये झीलें नमकीन हो जाती हें, जेस्े सॉगर की झील। पर ठंड मुल्कों में, यदि 
पावी कुछ बहता जाय, तो झीलें मीठी होती है। श्रीवेरिका का बवाल गरोबर और 
त्रिविष्टध का मानस-सर तथा और भी ग्रनेंक शीलें मीठे पावी की है। आस-पास की जल की 
बाढ़ को अपने में सोख लेता, धीरे-धीरे अपने तल को बाहरी द्वव्यों रो कछंबा करते जाता 
श्रादि झीलों के अनेक व्यापार हैं। जल द्रब-झूप से तो काम करता ही है, जम कर बर्फ 
झ्रोले, पाले आदि के रूप में भी बह अनेक काम करता हूँ। मिट्टी और पत्थरों में जहाँ 
कहीं पात्ती जमता हैँ वहाँ वह मिट्टी या पत्थर को तोड़ देता हैं। कारण यह हैं 
कि जैसे भाष होने पर पात्ती का आयाम बढ़ता है वैसे ही बर्फ होने पर भी प्रान्ती 
का भ्ायाम, कुछ बढ़ता हैँ और बढ़ते समय अपने आ्राश्नय को फैला देता है। जब जगा 
हुआ पानी फिर पिघलता हूँ, तब तोड़ी हुई भिट्टी या पत्थर आदि के टुकड़े, हवा प्रादि 
में उड़ते से व्चे-बचाये , पाती के साथ बह चलते हूँ। बह-बहीं छोटे छ॑ टे प्रदर, अपने 
भीतर के पाती के जम जाने के कारण, बढ़ चलते हें श्रौर दडौ-बड़ी चढ़ाने होकर गिश्ते 
'हूँ। जमी हुई नदियों और जमी हुईं झ्लीलों के किनारे को मिट्टी और पत्थरों पर इसी 
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प्रकार बड़े-उड़े पके लगे हैं और तट की बड़ो-बड़ो चड्ठानें निकल पड़ती हें। तट को 
ढाहता हुआ पायों जब पिबतता है तव बाढ़ का बड़ा भारो उपद्रव होता है। जब झौोलें 
पद हूं, तथ हों और जीबी को कितने हानि पहुँचाती है यह सर्भी को विदित है । 
बर्फ का पजूड़ हिमशिता या हिमानी हहां के रूव में पहाड़ों थे उतड़ता हुआ पत्थरों को 
वित्त हुआ, गिवद्ञगे पर सदियों से ।धल कर उसकी बाढ़ को बढ़ाता हुआ, कंभी-क्ी 
तराई में बशितिय साफ करता हुआ, कसा एपद्रव मसाता हु--यहे पहाड़ी स्थिति जानने 
बालों को विदित हैं। हूँ । बर्फ और पाती के प्रवाहों ये इसनी ताकत हूँ कि पत्थार तक 
विस कर ऐपा विकया ही जाता हैं जेसा फिसी यन्त्र से भी शायद नहा सके। जल और 
हिम के ऐसे हो ड्यापारों से लची के रादृश जिकनेनचिकने तर्मदेदबर और काजल के गोले 
के शंदुश् शालप्राभ पाये जाते हैं, जिनके फ्िय में पत्थण काटनेवाबे कीड़ों आदि 
की अवेकाेंक कल्यवाएँ झ्ाजकल के जोगों ने की है। पर नदी, झील करका, हिम 
आदि जज के जियये झूथ हे सबका बड़ा खजाना समुद्र हे। वहां से पाती के कण 
विफल कर श्रतेक कप थारण करते हे शोर अपने लम्गे-्नीड इतिहास के ग्रम्त 
में फिर बड़ें जाकर मिलते है। सरदीनार्मी और जलवायु श्रादि का नियामक समुद्र हूँ । 
उड्धिरों ओर जीतों को श्ििति पर सनूद्र का बड़ा भारी असर पड़ता हूँ। पूराती मिद्ठी 
खा जावे श्रोर नई भिद्ठा उत्पन्न करते में भी बह बढ़त सहायता पहुँचाता हैं। जिन पत्थरों 
पर उत्तका पाती पड़ा रहता हैं उन्हें वह अपने बमक से धीरे-बीरे श्वाता रहता हैं। समुद्र 
अपने ज्ञार से बराबर फिपारे को मारता हुआ बोरे-ीरे खड़े पत्थरों को भी खा डालता 
हूँ। तटनशलाओों के भीतर तरगों का झावात पहुँचाता हूँ। बड़े-बड़े कललोल अपने जलाघात 
से चहुतों को तो$ देते हैं शोर पत्वरों को जड़ में गुकाएँ श्रौर सुरंगें तक खोद 
डालने है। तरंगों में मिले हुए कंकड़-पत्थर झ्रादि का' झटका तट-शिल्ाडों पर इतने वेग 
से लगता रहता हू कि ज॑से ताप के गोले किले की दीवार को खा जाते हू वेसे ही समुद्र 
इगे शिज्ञाओं को खाये विदा नहीं छोड़ता। अपनी तरंगों के द्वारा समुद्र कितारें की बहु 
सी मिट्टी इस्यावि बटोरता जाता हँ। नदियाँ भी. करोड़ों मन पाँक समुद्र में प्रतिक्षण पहुँचा 
रही है। इस कारण तह॒दार दापू, पहाड़ श्रादि समुद्र के भीतर से बढ़तेबढ़ते जल के 
तत्न से ऊार आकर, कालांतर में बस्सी के योग्य हो जाते है! विशेष कर जमीन से घिरे 
हुए सपूदी अंजों में खललो, नमक श्रादि अनेक प्रकार के रस तज पर इक होते जाते 
है।। समुद्र के झागाभप्राय तलों में अधियार्म एर्वी थी शाख आदि से मिली हुई बहुत 
हो गद्ोत पाक पाई जाती है। तल को वाद ने बड़व ते बोहे-जठे जन्तू मिले रहतेहें।' . 
पथरी तल' का परिकर्तत, जल आप औआपि कंचन अदेवन वस्तुओं के ही व्यापार से 
हीं हो रहा है; इस परिवत्तत में जीव-शरीर भी अतजाते या जानबूझ कर' बहुत-कुछ 
काम' कर रहे है। रक्षा, संहार और नई उत्पत्ति--तीनों कार्य, जन्तुओं के द्वारा, इस 
पृथ्वी पर हो रहें हैं। उखहीं के कारण पदारों में सर्दी गयी रहयी है। सरदी के कारण , 
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आदि पत्थर खानेबाजी चीजे उत्पन्न होती हूँ । इरारी भी पत्थरों का दाय होता हे। घने 
जंगल वृष्टि खीचते हैं। इंगा कारण जंगली जगहों में पानी का प्रवाह अधिक होता है 
और प्रवाह के कारण जबीन घिसती हूँ। शिलीस्ध या सांप के छात्ते वो सपूण शनेवा जिद 
सड़े-गणे उस्धिदों आर जीव-शरीरों पर उत्पन्न होते हूँ और ऊट्ट सा झालते # । एगे सवार 
उख्ूदों से नाश का कार्य भी होता है; गर साथ ही थाथ रद भी होती हू। हरे सद्धिवों 
से श्रावृत् भिद्ठों, पत्थर झादि पर जल-बायू पा अशर कम पड़ता हूँ। पीसों की जकू की 
मिट्टी, बालू आदि पदार्थ जमते और दुढ़ होने जाते हूै। इंग कारण हवा उन्हों उड़ा नहीं 
सकती और पानी बहा नहीं शकता। जल-प्रवाह शे आई हुई गॉक भी पोधों की जूू में 
जम जाती हूँ। पानी छतता जाता हूँ शौर जभीच ऊँची होती जाती है। कितने ही पोधे 
ऐसे है जो समुद्र के किनारे उत्पन्त होते हैं भौर समुद्र के धवकों से किनारे की रक्षा करते 
दें। जंगजों श्रौर वृक्षों से ढालुबाँ जमीन खूब भरी रहे तो वृष्ठि को जन और हिमानी के 
वेग से उसे बहुत ही कम हानि पहुँचती है। कितने ही उब्कूदों के राइ़ने से ऐसी बाद 
पैदा होनी है जिससे कृषि-कार्य में सहायता होती है। उडद्धिदों के सदृश-जीव-दारीर भी 
मिट्टी के परिवतंन में सहायता कर रहे हैं। कीड़े जमीन को खोद-खोद कर नीचे की 
मिट्टी ऊपर लाते हैँ, जिससे नई मिट्टी पड़ने के कारण कृषि को लाभ होता हैं। पर ऐसी 
मिट्टी पानी से बहुत जल्द बहू जाती हुँ --कीड़ों को अतिरिवत चूहे छुछ दर भ्रादि जन्तु भी 
जमीन को खोद-खोद कर भिट्टी हवा में उड़ाते था पानी में बहाते जाते हे। पंप जम्तुओं 
के बनाये हुए बिलों से ऊपर का पानी आसानी से भीतर चला जाता हे, जिससे बाढ़ 
के चाश का भय बहुत कम हो जाता हूँ। सेतु-श्वगाल श्रादि कई ऐसे जच्तु है जो पानी 
में बाँध बाँध कर बसते हैं और पावी की धार फेर देते है। इसफे कारण भी पानी शकता 
हूँ और नई मिट्टी डालता हुआ कृषि का उपकार करता है। कितनी ही मशथुलियाँ भो 
जमीन को खोद कर नदी के किनारे भूमि के भीतर रहती है। मिश्र्शित्रा के बाँधों को 
ऐसी मछलियाँ कभी-की ऐसे ढंग से भीतर ही भीतर खा जाती है कि बाँध दूटने 
के कारण आस-पास के प्रदेश को बड़ी हामि पहुँचाती है । बाँध के _ भीतर 
चूहों के कारण भी देश को हानि पहुँचती है। कितने ही प्रकार के घोंबे पत्थर 
और लकड़ी झ्रादि को ल्ोद-खोद कर बिगाड़ देते हैं । विट्ली श्रादि वो उपद्रव हे! 
कृषि की हानि तो प्रसिद्ध ही है। मरे शरीरों के सड़ने और मिट्टी में मिलने से मिद्ठी 
के गुण आदि में बहुत परिवर्तन होता हूँ। कीड़े, पतंगे, शंख, सूती, गृगा, घोंधा श्रादि के 
मरने और उड़ने से भी पृथ्वी में परिवर्तन होता है। कहीं सूतियों को सड़ते से चूना धम 
जाता है; कहीं नई-नई खाद पड़ जाती है। इन कारणों से कृषि आदि को बहुत सहायता 
मिलती हूँ ! 
और, जीवों के साथ ही साथ भवुष्य भी पृथ्वी पर श्रपलता काम करता रहता है। 
मनुष्य प्रकृति देवी या संसार-मगवान, का बच्चा हैँ। पर बच्चा होने पर भी वह केवल 
साँबाग की सहायता व भरोसा नहीं रखता। वह प्नसे लड़ा भी करता ह्े। जलवांगु के 
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सम्बन्ध में वह अपने माँ-बाप से अनेक प्रकार की छोड़-छाड़ किया करता है। वह अपनी चण्डी 
शक्ति से जंगलों की उजाड़ता हुआ अनेकानेक महिपासुरों और बिडालाशुरों के भाश्रम्म का 
सर्वनाश कर देता हूँ। वृक्षों के कारण सदं और सुरक्षित देशों को नंगा करके बह उन्हें सूर्य को 
ताप ग्रौर बायू के झकोरों के सामते खड़ा कर देता है। लहर और नालियाँ खोदकर बड़ी-बड़ी 
बाढ़ों को वह श्रासानी से लिकाल बाहर करता है। देश के देश को वह ऐसा सूखा कर देता ईं 
कि न वहाँ से ज्यादा भाप ही आसमान को जाय, न वृष्टि ही हो । कच्छों और दलदलों को 
सुखा कर मनुष्य खेत बना लेता हूँ। ऊसरों, पहाड़ियों और पथरीली तराइयों को ओषधि, 
लता, गृल्म आदि से वह भर देता हूँ। देश को सूखा कर, वृष्टि को घटाकर, भनृष्य तदी- 
प्रवाहों को भी कम कर देता हैँ। कुआओँ, खान और कृत्रिम सुरंग आदि खोद कर जमीन 
के भीतर के झरने आदि के कार्यों में भी बह अदल-बदल किया करता है। बाँध झौर 
पुल प्रादि से वह तदियों का श्रायाम कम कर देता हूँ। झौर उनकी गहराई और वेग 
को बढ़ा देता हैं। बड़े-बड़े पानी के कारखाने खड़े करके और नहर श्रादि निकाल कर 
गंगा आदि के प्रवाहों को भी छिलन्न-भिन्न कर देना मनुष्य के लिए आसान काम है। वृक्ष- 
हीन पहाड़ों को जंगलों से मर देता और जंगलों से लदे हुए पहाड़ों को नि क्ष कर डालना ; 
घास-पात एक जगह से हटाना और दूसरी जगह ते जाना, उजाड़ रेतों को मु ज, झाऊ 
झादि के जंगलों से भर देवा; अनेक गृत्मों से भरी हुईं रेतीली| जमीन को साफ कर देना ; 
नदी-तालों को पाठ कर या हंटा कर नई भूमि निकाल लेना; पुरानी भूमि को जल-प्रवाह 
के भीतर डाल देता; बाँध, ठीले, घाट-दीवार, बन्दरमाह, किले श्रादि के निर्माण से 
नदी, समुद्र आदि के ताशकारी बेग को रोकना ; तरंगों से आये हुए किनारे के पत्थर आदि 
को हृटाकर किनारे की कमजोरी बढ़ाना; सड़क, पुल, नहर, रेल, सुरंग, गाँव, शहर श्रादि 
बनाना इत्यादि प्रकृति देवी के प्यारे बच्चे मनुष्य का व्यापार है, जिस से तीनों लोकों 
अत रमातन, भूुष्ठ और वायुमण्डल--में अनेक पश्णिम हो रहें हँ। जंगली णन्तुओं 
और कितने ही पौ्थीं का नाश करने और गल्‍ले, तरकारी, फल आदि के पौधों को बढ़ाने 
तथा बकरी, भेड़, गाय, बेल, कुत्ते, बिल्‍ली आदि पालने से भी मनुष्य पाथिव परिणाम 
में सहायक हुआ है। शिकारी पशु-पक्षी भादि से भनुष्य की बराबर लड़ाई चली आती है। 
मनुष्य के व्यापार से कितने ही बली जन्तु-व्याक्न, सिंह अझ्ादि--मष्ट होते जा 
रहे हैं और किसने ही दुर्बल जन्तु बढ़ते जा रहे हूँ। इन दुर्बल जन्तुओं को मनुष्य अपने 
काम के लिए बढ़ाता भी हैँ भौर आवश्यकता होने पर खा भी जाता हु। ह 


पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी का संगठन 


पृथ्वी! की उपरी पपड़ी का जितना अंश मनुष्य की पहुँच में है वह प्रायः तहदार 
पत्थरों का बता उचआा है। अर्थात उसों एक के ऊपर एक तह हूँ, जिससे यह माचूमहीता 

कि पाती की तलछठ जमते-जम्े उनकी रचना हुई है। इन तहों में वीजियों की रेखा 

पड़े गई है। कहीं-कहीं धूप से ये फट गये हूं। वर्षा की बूं दे भी इन पर वहों-कह्दी एड़ी 
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हूँ। ये चिह्न इत तहों के पत्थर हो जाने पर भी, आज भी, देखे जाते हैं। ऐसे चिल्ठीं 
इन तहों का इतिहास किदित होता हैँ। इस तहों की मिट्ढी, जन्तू आदि के परीक्षकी को 
मालूम हो जाता हैँ कि कौन अंश समंद्र के भीतर था, कौत अंश समुद्र के किनारे था, कोन 
अंग स्वच्छ नंदी आ्रादि के पानी के नीचे था, इतापि। तहदार पत्वरों के समिस्वित पषड़ी 
में कहीं-कही वेयह के शाम्सेय पायाण पार्ये जाये हूँ। कहा जा चूका हैँ कि ये 
पायाण भगर्भ के अ्न्‍्तःपिठर के उद्धरोें के कारण ऊपर झाये हैं। आस गाषाणों के 
दो सिलसिले हे । कुछ तो ऐसे परापाण ए जें। भीतरी द्ष्यों की तह में घुसवार 
वहाँ जग जाने से उत्पन्न हुए हैं। ये पपड़ी के ठोक ऊरर नहीं एहुँच सके। पर 
कितने हो पाषाण पिचले हुए द्रव्य, पाप।ण-खण्ड आदि के ऊपर आकर जम जाने से उत्पन्न 
हुए हें। भीतर के पाथाणों में ठीक-ठीक रवे पड़े हैँ, ब्योंकि उनकी गरमी बहुत-बीररे धीरे 
तिकली हूँ श्रौर वे बहुत देर में जमें हू। ऊपर के पाषाणों के रवे ऐसे उत्तम नहीं हे, 
क्योंकि बाहर की हवा से उसकी गरमी बहुत जल्य लिकल गई हूँ और वे बहुत शीघ्र जम 
गये हूँ। भीतरी भर बाहरी, दोनों प्रकार के पाषाणों में, प्रवक पर्विर्त्तन होते रहे है। 
पृथ्त्री में क्‍या, रांसार में शाभी जगह अनेक प्रकार की गतियाँ हो रही हूँ । कितने ही 
सूक्ष्म कम्प श्रादि तो ऐसे हू जिनका पता बिना सुकुमार गच्जों के नहीं लग सकता। पर 
कतनी हो गतियाँ ऐसी भयानक क्ष|म्रमय हूं जिनसे पहाड़ों की शाखला तक उठ शआाबे, 
बँत जाय, या बिखर पड़े तो कोई श्राश्चर्य नहीं। ऐसी ही गतियों के कारण पत्थरों में 
कहीं चोकोने श्रौर वहीं विषम चह्टानें उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैं। पानी की तलझुट 
के सूखने, घने होने शौर संकुचित होने से, या पिचले हुए द्रब्यों के ठंशे होकर जगने या 
पपड़ी के अन्दर की चीजों को हिलनें-डुजने से तथा ऐसे ही अन्य व्यापारों से भी इस 
तरह के क्षोभ उत्पन्न होते हैं। तह॒दा'र पत्थर प्राय: समुद्र के तल पर तिर्मगृभाव में, एक 
के ऊार एक, पड़ते हैं। पर आज कल सूखी जमीन पर उसकी ऐसी' स्थिति बहुत कम 
पाई जाती है। आजकल या तो उनकी तह की रेखा ऊपर नीचे को गई है या वे प्रनेक 
कोणों के आकार में स्थित हैं। कहाी-कही तहें टूट भी गई हूं। प्रदर के आस-पास वही 
कीं पत्थर उठ आये हैं, कही-कहीं दव गये हैं श्रौर बहीं-कहीं तो तह की पक टुकड़े से 
दूसरे दुकड़े की ऊँचाई में हजारों फूड का फर्क पड़ गगा है। ऐसी विषमता प्रायः भूकम्प 
बाले प्रदेशों में श्रश्चिक पाई जाती हूँ। श्रेक प्रकार को वैषम्य और राकर, पहाड़ों के 
सिलसिलों में पाये जाते हं। इन सिलसिलों में कहीं-कहीं तो तहें अपने-भपने कम से 
चिपटी' पड़ी है। कहीं कोसों तक पहाड़ फद जाने से क्पर के गझ्रंश सीचे घुस गये है। 
कहीं तहें चूर-बूर हो गई है। कहीं मोटो रेखाएँ पड़ गई हैँ। जहाँ-तहाँ पहाड़ी श्ौर बेपहाड़ी 
देशों में पत्थर के प्रदर खनिज द्वव्यों से मर गये हूँ। 
जस्तुओं की प्राचीव स्थिति 

पत्य रों में जम कर स्वर्य भी पत्थर हो गये प्राचीन जीव-बरीर जहाँ-तहाँ वर्तमाम 

हैँ। जैसे कीड़े-मकोड़े श्रादि जीवों के शरोर पत्थर में पड़े हूँ बेसे ही उस्धिदों के शरीर 


भूगर्भ-विद्वा - एच 


ग्रौर शरीरांश, फन्न, फूल, रस आदि भी भूमि में वर्तमान है। भूमि में जीवों की स्थिति 
के चिह्न जीवशरीरों के अतिरिवत भी हैं। कीड़ों के चरूने का चिह्न, उनके बिलों ग्रादि 
के निशान, बड़े-बड़े जानवरों को पैरों शादि के चिह्न, मनुष्यों के पाषाणमय, धातु-घढित 
या मत्तिका से निर्भित अस्च-शस्त्र श्रादि से जन्तुओझं की स्थिति का पत्ता लगता है। आज 
कल पृथ्वी की जैसी अ्रवस्था है उससे जान पड़ता है कि जलीय या स्थलीय पौधे, जीव 
या उनके निक्न, जो पत्थरों में मिलते हे, एक ग्रदुभुत ही घटना है। इन वस्तुओं के उड़ 
जाने, बह जाने या किसी तग्ह लोप हो जाने के इतने कारण वर्तमान है, जिरका ठिकाना 
नहीं। फिर भी यह देखना है, किन-विन कारणों से जहाँ-तहाँ इनकी रक्षा हो सकती. थी 
ओर भ्राज भी हो सकती हैँ। घने जंगलों में अनेक जीव-जम्तु रह सकते हूँ। वृक्ष सड़क 
'भिट्टी में गिल जाते हैं। जानवर भी पुश्त-दर-पुश्त मरते चले जा रहें हैं और उनकी 
स्थिति का कोई जाहिश विज्ञान नहीं पाया जाता ? श्रनेक चिक्नों रे यह मालूम होता 
हूँ कि यूरग के बीन वाले और उत्तरी हिस्से में घने जंगल थे। जंगली बेल, भालू श्ादि 
यूरण के प्राचीन जन्तु श्रव कहाँ है ? ऊपर की भूमि देखने से इल जंगलों और जंगली 
जन्तओों का कोई पता नहीं चलता। सदि ताल, सील आदि के भीतर, खाद के अ्रस्दर, 
दियों के मोह पर, पाँक की ढेरी में, प्रस्तरों की गफाशों में हड्डी श्रादि न पाई जाती तो 
प्राचीस पौधों श्रीर जस्तुओं का पता लगना दुस्तर था। समुद्र के भीतर बालू और पाँक 
के नीचे जो जीव-जन्तु आदि पड़े रहने हें उनके बचे रहने की सम्भावना कुछ अधिक हूँ । 
बाँत-हड्डी श्रादि कड़ी सौजें सारा करः पत्थरों में जमी रह जाती है और रवयं पत्थर हो 
कर चिरकाल तक चर्त्ंभान रहती हैं। समुद्री जन्तु--शंख, शुव्ित, ग्रादि --पृथ्वी में जमे 
हुए जित्तने मिलते हैं उतने स्थलीय जस्तु श्रादि नहीं मिलते, वर्योंकि सूखी पृथ्वी पर से ये 
बहत' श्रासानी से नप्ठ हो सकते हैं। इसीलिए समुद्री घोंधे प्राचीन स्थिति को वर्णमाला 
कह्टे जाते नहीं की परीक्षा से भूगह की पपड़ी की तह पर जस्तृ-रिथिति की सूचता 
मिलती है। प्राचीन पौधे, जन्तु श्रादि की परीक्षा से दो बातें जानी जाती हैं। प्राचीत्त 
समय में भूमि, नवी, ताल झील, शझमृद्र प्रादि की स्थिति कग, हल्-छाग रिवर्तत आदि 
का और पौधों तथा जच्तुझ्नों आदि के विभाग का पता भी गरीणशा हें लगतो हैं । 
फिर कौन पत्थर कितने पुराने हैं, इसका भी पता इन्हीं प्रीक्षात्रों से लगता हूँ । कहीं: 
कहीं अरब भी बढ़ते हुए पौधों से भूषित पुरानी जमीन का पता लगता हूँ। कहीं-कहीं छुराने 
बाल, झील, भ्रादि, अपने-अपने धोंघों शादि से भरे हुए मिलते हैं। जन्तुओं की बनावट 
की परीक्षा, से यह भी पता लगता है कि कहाँ खारा पानी था, कहाँ पुराने समुद्र थे और 
' कहाँ भौठे जल की झीलें आदि थीं। बहे हुए जंगलों और पेड़ों भ्राद्ि गे एला 'लग्सा है 
कि प्रास-पास भभि थी था नहीं। श्राज जहाँ बहुत दंड है वहाँ गरम देस के पोच 
जन्त' प्रादि गिसने है। दुगमें सन समद्रों के जल-वायू आदि के परिवत्तम धत एता लेभंदा 
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की तहों में नई-मई जातियां उत्तन्त होती जाती हैं। लास-बास तहों की जन्वुन्जातियाँ 
बिलक्षण ही हैं। उन्तका रंग-रूप अपने ही ढंग का होता हैं। जहाँ-जहाँ वहें ठिकाने से हूँ, 
वहाँ-बहाँ ऋरिक तहां की पहचान कर लेने रो, वे बहाँ तक धलट-पलट गई है, इसका भी 
पता लग जाता हूँ। पहाड़ो में भूकम्प श्रादि वो द्वीम के करण कहीं-बहीं सो सब से 
ऊपरी तहें सब से नीचे घुस गई हूँ और सब से नीचे की तहें सबसे ऊपर उठ आई है। 
भूगर्भ के इतिहास में अ्रध्याय के अध्याय और खण्ड के ्पण्ड जहाँ-तहाँ गायब हैँ, क्योंकि कितनी ही 
तहों उलट-पलट गई हैँ, वितनी तहों के जीव-जस्तु आदि का आज एक भी चिह्न वर्तमान 
नहीं हैँ । तथापि वैज्ञासिकों ने परिश्रम से भृगर्भ के इतिहास का अस्थिपंजर खड़ा कर 
लिया हूँ। किसी एक प्रदेश के भूगर्भ का इतिहास पूर्ण नढी हो रूकता ; पर अनेकानेक 


देशों की परीक्षा से नहों के क्रम का ठीक पता लग गया हे । 
भूगर्भ की तहें 


ऊपर जितनी बातें पृथ्त्री की गति को विषय में, पपड़ी की रचना के विषय में, 
तहों और तहों के जत्तुओं के विषय में यही गई है! उन सब को मिला-जूला कर मूज्ह की बाहरी 
पपड़ी की तहों का क्रम वैज्ञासिकों ने ठीक किया हैं। पहले तो प्रत्येक तह अपने छंग को 
विशेष पीधों या जीवों से लक्षित हे। ऐसी-ऐसी अनेक तहों या स्तरों को मिलाकर स्तर- 
वर्ग कल्पित किये गये हूँ। अनेक स्तरवर्ग को मिलाकर एक-एक सिलसिला बनाया गया है। 
«री की पपड़ी के तहदार अ्रंशों के पाँच विभाग हुँ--१. प्राचीन या श्राजीवक, 
२. प्राचीन-जीवक या प्राथमिक, ३. भध्य-जीवक या ह्ेर्त।यीक, ४, साम्प्रतिक जीवक' था 
तातीयीक, ५. चतुथथ या अ्रधितातीयीक। इन पाँचों विभागों के अनेक अवास्तर विभाग किये 
गये हैं। पपड़ी खोदते-खोदते उसके जितने अंश का पता झ्राज तक गनुष्यों को लगा है, 
उनमें सबसे मीचे का अंश प्राचीत या आजीवक कहा गया है। इस विभाग में जीव प्राय; 
नहीं है। कहीं-कहीं बहुत ही! सूक्ष्म विलक्षण प्रकार के जीव देखे गये हैं। इसीलिए कितमने' 
ही लोगों, ने इसे उद्चतीवक कहा है। इसके ऊपर प्राचीत जीवक या प्राथमिक विभाग हैं। 
इस विभाग में जीवों का ठीक-ठीक उद्भूव हुआ हैँ। इस विभाग में पाँच ग्रवान्तर घिभाग 
हैँ---१. शांवरिक, २. शिवुरीय, २. खतशिलीय, ४. अंगारभारीय, ४. पश्मीय। प्राचीन- 
जीवक-विभाग के ऊपर मध्य-जीवक या द्वेतोगीक विभाग है जिसके तीन अवास्तर विभाग 
' हँं--!१. तिंगुणक, २. औरसिक, ३. खटिकीय । भध्यजीवक-विभाग के अपर पस्राम्मतिक 
जोवक यातातीयीक विभाग है। इसके चार अवान्तर विभाग हे--१. भ्ौषस, २. सामुद्रिक 
३. साध्यमिक, ४. आावस्तानिक | तार्तीथरीक विभाग के ऊपर अधितातींग्रीक अर्थात्‌ सबसे 
नया विभाग है। इसको दो श्रवास्तर विभाग है--१. प्रलयकालिक और २. मानबीय। 
' नदी श्रादि के जल से जिस प्रकार भिट्ठी घिसती जा रही है उससे यह जान पहता 
: है कि कुछ ही यूगों में सब भूमि समुद्र के भ्रन्दर चली जायगी। इसी प्रकरारः जहाँ-लहाँ 
:, जमीन घँँसने से भी जमीन की कमी होने की सम्भावना है। पर कार ही साथ जमीन 


भूगभविद्या रद 


उठती भी जाती हैं। इसी से घिसने या धेंस जाने से हामि होती है उसकी प्रति भी 
समय-समय परहोती जाती है। भूमि का उठना दो प्रकार से हो रहा हँ--या तो समुद्र 
में पाँक जमने से या जहाँ-तहाँ भूगर्भीय श्रग्ति के व्यापार से। समतल मैदान प्राय: जलीय 
व्यापार से बने हुए है। पहाड़ी प्रदेशों में आर्नेय व्यापार की भ्रधिकता रहती है। जल- 
बाय, सरदी-गरमी, बृष्टि, झरना, बर्फ, पानी, समुद्र पौधे, जीव इत्यादि के व्यापारों से 
पृथ्वी, का विश्नना ऊपर कहा जा चुका है। एक ही पुदत में इस घिसने का कुछ पता 
लहीं लगता, पर भनुष्य अ्रतुभान कर सकता है कि अनेक युगों में ऐसे व्यापार का 
क्रितमा अधिक फल हो सकता है । 


अर 0 कफ नाना लगन ब्यधाक कैम्टान ले, 


नरशस्त्र 


प्रकृति में जीव और सिर्जीब दो प्रकार के पदार्थ है। सर्जीबव पदार्थों के शास्म 
को जीवश्ञास्त कहते हे। इगी जीवशास्त्र क। एक विभाग नरशास्त्र है। उसमे गनृष्य के 
प्राकृतिक स्थान झ्रादि अनेक विषयों का वर्णग हैं। प्रायः लोग समगते हैं कि मर्ुष्यों में 
कोई ऐसा विशेष तत्व हूँ जिसके कारण वह अन्य जीवों से श्षेष्ठ है। पर मनुष्यों की 
बुद्धि, भाषा तथा हड्डियों की परीक्षा करने से यह निश्चित हो गया हो कि उनमें और अन्य 
उन्तुओं में कोई ऐसा भेद गहीं। बड़े-बड़े जीवशास्थों का सिद्धान्त # कि जच्तुश्ों में यदि 
कोई सब सै ऊँचा वर्ग कायम किया जाय तो उसको एक विभाग में मनृष्य शौर दूसरे विभाग 
में बन्दर रखे जा सकते हैँ। मनुष्यों श्र गोरिला' नामक जन्‍दरों में अत्यन्त सादृइ्य हूं। 
उममें एकमात्र गेद यह हैँ कि बन्दर प्राय: चारों पर से चलते हैं श्रौर मनुष्य सीधे खड़े होकर 
चलते हैं। पर अंगूठे और उंगलियों को रामने लाने की शवित मनुष्य भौर बंदर दोनों में है। 

प्रमुष्यों तथा भ्रन्‍्य जस्तुओं में मृख्य भेद मस्तिष्क का हूँ। भछ्लियों शोर चिड्डियों 
आदि का मस्तिष्क छोटा और जिकना होता हू । पर ऊँचे कर्ण के जस्तुओं का भसितिष्क 
क्रम से बड़ा और चूनेदार होता जाता है। ममः्शास्त्र जाननेबालों ने निश्चय किया हे कि 
मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ज्ञान-कृति-स्मृति आदि का स्थान हैँ। भनुण्यों का छोटे-सै- 
छोटा मस्तिष्क भी बड़े-रे-बड़े बन्दरों के मस्तिष्क से ड्च्योढ़ा होता है। गोरिला बंदर मनुष्यों 
से बहुत बड़े द्वीते है। पर मस्तिष्क छोटा होने के वारण बेशी तेज नहीं होती जैसी भनुष्य 
की। मनुष्यों में एक श्रपूर्व शक्ति होती है, जो और जस्तुश्रों में नहीं पाई जाती। दूसरों 
के शब्दों का खयाल रखने तथा शोक, हर्ष श्रादि के प्रकाशक दब्द बीलने की शक्ति और 
भी कितने ही जस्तुओं में पाई जाती हूँ। पर शब्दों के द्वारा भ्र्थ-प्रकाशव करने की शकित 
केवल मनुष्यों में हैँ । 

बस, भरनुष्यों और जन्तुओ्ं में इतना ही सादृश्य और भेद हैँ। बड़े बंदरों झौर भनुध्यों 
में मुख्य भेद मस्तिष्क को परिभाण शौर बनावद में है। मनुष्य अ्रपती बुद्धि शौर भाषा 
ग्रादि के द्वारा दित-दिन उन्नति कर सकते है। परन्तु अन्य जन्तु उच्नति नहीं कर शकते हे। 
वे श्राज भी उसी अवस्था में पड़े हुए है जिसमें कि कई हजार वर्ष पहले थे। मस्तिष्क 
की उत्तमता के कारण भनुृष्य चिरकाल से यन्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। पर बंदर छड़ी 
उठाने, या पत्थर फेंकने के श्रतिरिकत अन्य कार्य करते हुए प्रायः नहीं देखे जाते। श्रायुथों 
का प्रयोग, खाना पकाने के लिए आग का उपयोग, बीजों से नये वृक्ष पैदा करता इत्यादि 
अखज़ूत कार्य मनुष्यों ने अपनी मस्तिष्क दावित के द्वारा किये हैँ। परन्तु और जन्तु प्रकृति 
को इस प्रकार पझपने वश में नहीं रख सकते। इधर मनुष्यों में साधारण पाशविक शवितयाँ 
इतनी तेज नहीं जितनी कि छोटे जत्तुओ्रों में। गीधों की दृष्ठि-श्षबित तथा कुत्तों की ध्राण- 
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शवित मनुष्यों से कहीं बढ़-चढ़ कर हू। मनुष्यों के बच्चों को अन्य जस्तुओं को बच्चों की 
अपेक्षा अधिक समय दक सिखलाना और बड़ों की रक्षा में रखना पड़ता है। पर दर्शन 
झौर विज्ञान का भ्रम्वेषण, सत्य और अरात्य की पहचान, तथा धर्म और श्रधर्म का ज्ञान 
केबल मनुष्यों ही में पाया जाता है। 

भिर्माणवादी समझते हें कि प्रत्येक जन्तु के निर्माण के लिए किसी सर्वशक्तिमान्‌ 
पुरुष के प्रयत्व की आवश्यकता है। कितने ही लोगों का खयाल है कि भनुष्यों और अन्य 
उस्तुओं की आत्मा में अन्तर हैँ, तथा भनुष्य और जस्तुत्नों से श्रेष्ठ है। पर वैज्ञानिक इन 
बातों को नहीं मानते । वे समझते हूँ कि प्राकृतिक शक्तियों से जेसे और पदार्थ बने हैं 
और बनते जाते हूँ वैध ही मनृप्य भी बना है। वैज्ञानिक भिर्माणवाद को नहीं मानते । इन 
लोगों को क्रम-विकासवाद पसन्द है। सब जन्तुओं को इकट्टी ईदवबर ने बनाया था। प्रलसे 
होने पर उसका एकनक नभूना नोह ( पै०0 ) या सन्‌ की लाव में रखा गया 
था, जिश्यो सत्र जन्तु फिर उलझ हुए, इत्यादि बातें युवित तथा प्रमाण को विशद्ध हैँ 
भूगर्ग की परीक्षा गे सिद्ध हो गया हैँ कि सब जम्तु पृथ्वी पर ऐक ही साथ पैदा नहीं हुए। 
पहले छोटे-छोटे जब्तुओ्ों का आविर्भाव हुआ। उसके बाद, ऋम से, उत्तम जन्‍्तु पैदा होते 
गए। महात्मा बास्वीन (िक्षाज्मांए ) का मत हूँ कि कृमि कीट, मत्स्य, सर्प, 
पक्षी, पशु, बंदर श्रादि के क्रम से जीवों का पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ। प्रस्त में सब 
के बाद मनुष्य उत्पन्न हुए। महिर्पिं दारबीच को मतानुसार बंदरों से ही मनुष्यजाति की 
उत्पत्ति हुईं है । दर 

विकासवाद का एक सिद्धान्त यह हैं कि माता-पिता के गुण स्तानों में शा 
जाते हैं। ऐसेही अनेक गुणों के सम्मेलन, योग्य व्यक्तियों की रक्षा, और अयोग्य व्यवितियों 

नाश से, धीरे-धीरे एक नई जाति के जीव बन जाते हैं। मनृष्यों की उत्पत्ति भी इसी 

प्रकार हुई। बस, विकासवाद का यही सारांश हूँ । ' 

अब यह देखना हे, कि मनुष्यों की किसनी जातियाँ हैँ। मनुष्य की जातियों का 
परिविय उतके चमड़े और शँखों तथा कैशों के रंग आदि से होता हैँ। कितनी ही' जातियों 
का परिचय शरीर की लम्बाई से भी होता है.। चीन और जापान के लोग प्राय: नाठे 
होते हूँ। यूरोप वाले गोरे होते. हैं। श्रक्रिका के निवासी काले होते हें। इसके भ्रतिरिकत - 
और भी बहुत से लक्षण हैं, जिनसे जाति का परिचय मिलता हूँ। प्रायः असभ्य जातियों 
का थाथा गहरा और मूह उभड़ा हुआ होता है। ऊँनी जातियों वा नेहरां ग॒ह रे गाव 
तक प्राय; सीधा होता है। इसो' प्रकार चिपटी नाक, मार्ट होंठ, चोड़े बन, गाल की लासगी 
हुड्डी. भ्रादि से भी जातियों की पहचान. की जाती हैं। दाधारत: जा को हांश्ग भाफ 
दियाई पढ़ने हैं। पर कशी-्भी वर्ण-संकर-हो जाने के कारण, अर्थात एक जाति # लोगों 
के गाव दूदारों जाति के शोगों का स्या हो जागे से, जाति का पता लगाया! अद्िन हैं 
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जाता हूँ। वितने ही लोगों, ने बगूस्तों की यश जातियां ततज्ाई हैं, जिनगो शाभ से हेँ- 
ग्ेंत, पीत रबस, कृष्ण, अलग ' ब्वेंम परर्ण को लोन यूरप हें, रात बर्ण भे अभरिका मे 
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क्रष्ण वर्ण के श्रफ्रिका में, पीत बर्ण के चीन और जापान में तथा मलय जाति के लीग, 
जो मलिन श्वेत वर्ण के होते हैं, पूर्व-दक्षिण के टापुओं में पाये जाते हैं। यूरोप के लोगों 
भर हब्दियों से उत्पन्न, गूरोप-निवासियों और अमेरिका के जंगलियों से उत्पन्न तथा 
अमेरिका के जंगलियों और हब्शियों रे उत्पन्न, अ्रनेक प्रकार की वर्ण-संकर जातियाँ भी पाई 
जाती हैं। वर्ण-संकरों में एक विलक्षणता होती हैं। वह यह कि कितने ही वर्ण-संकर सम्तान-« 
वाले होते हैं और कितने ही बाँझ। यूरोप वालों ग्रौर दक्षिण-पूरव के टापुओं के निवासियों 
से उत्पन्न वर्भस्ंकर मनुष्य प्राय: बाँझ देखे जाते हैं। इस तरह अनेक वर्णों के मिलने से 
अनेक नई-नई जातियाँ उत्पन्न हुई हैं और होती जाती हें। वर्तमान शामय में शुद्ध जातियों 
का मिलना कठिन हूँ । 

प्रगी तक यह निश्वय नहीं हुआ कि सारी मनुष्य जातियाँ किसी एक हो जाति से 
उत्पन्न हुई है,.या भिन्ननभिन्न जातियों से। कितने ही लोग तो यहाँ तक कहते है फिसारी 
भनुष्य-जातियाँ मनृष्य के एक ही जोड़े से पैदा हुई हैं। इस जोड़े का नाम भी रख लिया 
गया है। कोई-कोई तो इसे आादम-हौवा कहते हैं भर कोई मनु-शतरूपा । पहले लोग समझते 
थे कि एक ही भनुष्य-जाति हवा-पानी के भेद से अनेक वर्ण की हो गई। गर्श देश 
के लोग घूप से काले हो गये और ठंडे देशवाले शीताधिक्य के कारण काने ने हुए । 
परन्तु एक स्थान के लोग दूसरे स्थाव में जाकर, वहाँ हजारों वर्ष रहने पर भी, ऐसे नहीं 
बदल जाते कि उत्तकी जाति का पता न लगे। फिर एक ही देश (जैसे भारतवर्ष) के 
एक ही प्रान्त में (जैसे बंगाल में) काले से काले और गोरे से गोरे आदमी पाये जाते हैं। 
इन बांतों से यह अनुमान किया जाता है क्रि सृष्टि के प्रारंभ में भनुष्यों की श्रनेक जातियाँ 
जहाँ-तहाँ उत्पन्न हुईं, जिनके मिलने-जुलने से झ्राज इतने प्रकार के मनुष्य पाये जाते है। 
जो लोग एक ही मनुष्य जाति से सब मनुष्यों की उत्पत्ति मानते हैं उनका यह कहना है 
कि श्राह़ कल मकानों में रहने तथा कपड़े पहनने आ्रादि कारणों शो भनुष्यों के बर्ण, जल्दी 
नहीं बदलते ; पर प्राचीन समय में जंगली मनुष्यों के पास श्रपने वर्ण की रक्षा करने के 
लिए दूसरे साधन न थे। इससे सम्भव है कि एक ही जाति के मनुष्यों से, जल आदि के 
कारण, श्रवक मनुष्य-जातियाँ उत्पन्न हुई हों। कुछ भी हो, पर निर्माणवादियों का यह वाहता 
कि संसार की भिन्न-भिन्न सनुष्य-जातियाँ एक ही जोड़े से उत्पन्न हुई है, सर्वथा अ्रसंगत 
मालूम होता हूँ। इंतिहासज्ञ जानते हैँ कि हजार वर्षों से दुनिया की सफेद और काली 
जातियाँ एक-सी चली श्राती हैं। श्राज से कई हजार वर्ष पहले, जब वैदिक शझार्य भारत में 
आगे थे तब भी, श्वेत वर्ण और क्षष्ण वर्ण का मेंद पाया जाता था । 

कुछ दिन पहले पश्चिम के लोग समझते थे कि ईसा के ४००४ वर्ष पूर्व पृथ्वी श्रौर 
मनुष्यों की उत्पत्ति हुईं थी। पूर्वी देशों के निवासी इस बात को नहीं मानते थे | पर 
वास्तव में उन्हें भी इस विषम का कुछ ज्ञान नथा। पूर्वजों के शब्दों के भ्रतिरिबत दोनों 
ही के पास ऐसे कोई प्रमाणं-न थे, जिनसे थे मनुष्यों की वास्तथिक भ्रवस्था का पत्ता 
ज्गाते। भव भूगर्भविद्या से यह निर्दिचत हो गया हूँ कि लाखों बंषों से पृथ्वी पर वस्तु 
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भौर जस्तु हैं, तथा जन्तुओं के उत्पन्न होते के बहुत पीछे मनुष्यों की उत्पत्ति हुईं। यदि 
यह माचा जाय कि श्राज से लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्यों का आविर्भाव हुझ्रा तो 
असंगत न होगा। हाथी, गेंडा, भालू श्रादि जन्तुप्रों की हड्डियों के साथ-साथ मनुष्यों की 
हृड्डियाँ भी ठंडे देशों में पाई जाती हैं। इससे यह भ्रनुमान होता हैं कि जिस समय इन ढंडे 
देशों में बड़ी गर्मी पड़ती थी श्रौर गर्म देश के हाथी आदि जन्तु वहाँ मौजूद थे उसी समय 
से वहाँ भनुष्यों की स्थिति है। आज पश्चिम के ढंढे देशों में हाथी आदि जन्तु नहीं मिलते 
पर जहाँ-सहाँ जमीन खोदने से हाथियों श्रादि की हृष्डियाँ इन देशों में मिलती हे। इससे 
यह जाना जाता हूं कि भत्यन्त प्राचीच समय में इन देशों का जल-वायू इतना ठंडा न था 
जितना अब हूँ। फ्रांस देश में वहीं-कहीं भूमि के भीतर गहरी गुफाएँ मिली हैं, जहाँ 
जंगली भनुष्षों की हड्डियाँ और पत्थर के अस्त्रशस्त्र, ऐसे मृगों की हड्डियों को साथ मिले 
हैं' जो श्राज कल फ्रांस के आसपास नहीं पाये जाते। कहीं-कहीं इन गृफाम्रों में हाथी दाँत 
के टुकड़े या हरिणों के सींगों पर खींचे हुए बड़े हरिणों तथा झबरीले हाथियों को चित्र 
मिले हूँ। इस चित्रों से मालूम होता है कि किसी समय इन ठंढे देशों में भी हाथी होते 
थे। इन लक्षणों से यह जान पड़ता हाँ कि आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्यों 
का श्राविर्भाव हुआ। जंगली मनुष्यों के बनाये हुए पत्थर के अस्त्र-शस्त्र शौर हाथी दांत 
के चित्रों के ऊपर आज  बहुत-सी मिट्टी. जमी हूं । पर कितने वर्षों में इतनी ऊँची जम 
सकती हूं, इसका अन्दाजा करते से भी भनृष्य की प्राचीनता का पता लगता है। सौ 
वर्ष में केवल कुछ इंच मिट्टी जमली है। नीलनद की तराई में ६० फीट पॉँक के नीचे 
ईडी और बत्त॑नों को टुकड़े पाये गये हैँं। जहाँ-तहाँ रोमन लोगों को समंय की चीजें चार 
फीट जमीन के नीचे पाई जाती हूँ । अब कहिए, यदि चार फीट मिट्टी १५०० वर्ष में 
जम सकती है तो साठ फीट पिद्ठी के जमने में कितने हजार वर्ष लगे होंगे! पर साठ 
गेट भिट्टी के नीचे तो रा समय के लीगों के चिह्न मिले हैं जिस समय मिट्टी के बर्तन 
ग्रादि बसने लगे थे। फिर उन लोगों का समय कितना प्राचीन हुआ जिसके चिह्न और 
भी सैकड़ों फीट नीचे मिले हैं ? 
... आ्राचीन मनुष्यों के अवेक चिह्न मिले है। कहीं-कहीं तालाबों में मकान बनाकर रहने 
वाले मनुष्यों के चिह्त पायें जाते हैं। कहीं पत्थर के अस्त्र-शस्त्र मिलते हैं। कहीं ईटों 
कड़े मिलते हूँ। ये चित्नू कोई छु-सात हजार वर्ष से वर्सभान हैँ! कितने ही लोग 
यह समझते हूँ कि पूराने श्रादमी, बहुत सभ्य थे। इस' कारण जबसे लिखित पुस्तकें मिलती 
है तभी से थे लोग मनष्ण ली स्थिति भागते हैं। पर वैज्ञानिक सिद्धात्तों से यह स्पष्ट 
विदित' होता हूं कि सभ्यता धीरं-बीरे बढ़ती है। इसलिए रष्य रागय के गहले चिंएकाल पक ' 
मनुष्य भ्रसभ्य रहे होंगे। भाषाओं की परोक्षा से भी मनुष्यों की प्रधीनता का पता लगा हूँ 
भारी भाषाओं और पाइचात्य भाषाओं में बहुत कुछ समानता हूँ; क्योंकि भारतीय भर 
परिवमी धाषाओं मत मूल इदछेग कोई दूसरी प्रीचीस भाया थी । कई हजार वर्षों से. 
भारतवोसियों औौर पाइचात्यों की भाषा भिन्ननगद्ष पाई जाती है। इस. भेद की मे. ' 
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मालूम कितने हजाश बर्ष पहले उस ऐक्य का समय होगा जब पूर्वी और पश्चिमी शझार्यों 
की पूर्वज एक भाषा बोलते रहे होंगे । 

भाषाओं के कई वर्ग हूँ । प्रत्येक वर्ग को शब्द, कोष झ्रोश व्याकरण भिन्न-भिश्न हें, 
लग्रापषि सब सनृष्यों का संत एक ही प्रकार वा हे । इस कारण एवं जाति का मनेप्य 
परो जाति को भाषा को अच्छी तरह सीख सकता इसलिए भाषा के अनशार मनृष्ण 
जाति का विज्राग करता उचित नहीं, वयोंकि सम्भव हैँ कि भिष्न-भिन्न जातियों के मचष्यों 
ने एक दूसरे की भाषा को स्वीकाश कर लिया हो। उदाहरणार्थ, फ्रांस के मनुष्य रोमन 
भाषाओं से निकली हुई भाषा बोलते है'। भारत की द्रविढ्र जातियों में जहाँ-वहाँ धार्थ 
भाषा संस्कृत का अ्रध्रिक प्रचार देखा जाता है। इरालिए भरशास्मज्ञों ने वर्ष के अनुसार 
मनुष्य जाति का विभाग किया, जापा के भ्रवुसार नहीं । 

ग्रय यह देखना हूँ कि मनुष्यों में सभ्यता किस क्रम से बिकरित हुई। पृथ्यी पर 
आज भी भयानक जंगली आदमी, अमेरिका आदि के जंगलों में, मिलते हैं। सभ्य-री-सभ्य 
मनुष्य जातियाँ भी योरप आदि में पाई जाती हैं। फई हजार वर्ष पहले से अनेक मनुष्य- 
जातियों' के लिखित इतिहारा मिलते हैं। लिखित इतिहासों गो पहले की बातें जमीन में गड़े 
हुए मानब-चिह्नों से अ्रनुमान की जा सकती हूँ। कितने ही लोग समझते हैं कि झ्रारम्भ ही 
से किसी ते सभ्य मनुष्य बलाये थे, था यों कहिए कि मनुष्यों को बनाकर उन्‍हें तुरत ही 
सभ्यता सिखा दी थी। धीरे-धीरे ये लोग सभ्यता, विद्या, कला झाद्ि को भूल कर अरब 
सभ्य हो गये हैँ। अनेक कारणों से यह कल्पना असंगत जाने पड़ती है। एक तो यह कि 
प्राचीनों को विमान, पुल श्रादिं बनाना वे झाता था। यदि झाता था तो उनके बाद 
लोग ऐसी उपयुक्त विद्या को क्यों भूल गये ? दूसरी बात यह हूँ कि भूगर्म-शास्त्र' के 
अनुसार जो सबसे प्राचीत मातव चिह्न पृथ्वी की तह में मिलते है उनमें रा्यता को कौ४ 
लक्षण नहीं दीख पढ़ते। मिट्टी के ब्नों झादि के टुकड़े भी नई तहां में गाये जाते हैं 
ने कि प्राघीन तह में। इससे सिद्ध हूँ कि सृष्टि में बंदरों के बाद अत्यन्त शसभ्य मनुष्य 
हुए ; फिर मतुष्पों में ऋमश: सभ्यता बढ़तों गई। पहले की असभ्य जातियों का हाल कुछ 
तो भ्राज भी बची हुई सभ्य जातियों के देखने से मालूम होता हैँ शरीर कुछ श्रराध्यता को 
समय के शीति-सस्म श्रादि से जाना जाता है, जो आज भी सभ्य जातियों में लगी श्रा' 
रही है । 

पहले के लोग हाथ पर अंकों को गिनते थे। झ्ाज भी असभ्य जातियाँ ऐसे ही 
दस-पाँच तक गिनती हूँ। झाग जज्ागे के लिए वैज्ञानिकों ने स्फुरशलाका (वियायलाई) 
लिकाली' है, पर. भारतीय लोग यज्ञ के समय प्ररणि-मन्धम से आग निकालते हैं। लकड़ी 
रगड़ कर आग निकाला अत्यन्त प्राचीत सभ्यता-हीन रामय का अभ्यास है। यूरोपवाले 
नी पशु शावकों में फेजी हुई गहांणरी पर करवे के लिए लकड़ी हारा निकाली गई शात 
हा उपयोग कर हूँ। मरे हुए लोएं फं जाम पर भोजन आदि भी उसी प्राचीन तथा 
संभस्य समय का दिजाज हें, क्योकि एस श्षमय के लोग समझते थे कि मरने के समस 
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बरीर से आत्मा निकल हवा में घृमती-फिरती है और खाना-पीना खोजती रहती हैं 
आझाज दर्शत और विज्ञान से इन बातों पर बहुत कुछ धक्का लग, चुका है। तथापि अरे 
पूर्वी और पश्चिमी देशों में लोग मृतक को भोजन श्रादि दिया करते हैं। झूस में लोग 
मृतक के स्वर्ग जाने के लिए कब्र में आठे की सीढ़ी बना देते थे। कितने ही पाइचात्य 
देशों में मुर्दे के हाथ में एक पैसा रख दिया जाता है, ताकि बहू पैसा देकर वैेतरणी पाए 
करे। भारतवर्ष में गाय की पूछ पकड़ कर ग्रेत बेतरणी पार करता है, ऐसा जोग सभझते 
हूँ। तन्त्र-मंत्र, जादू-ठोवा आदि उसी असम्य समय की निशानी है, जिस समय लोगों 
को भूत-अत श्ञादि पर पूर्ण वद्वास था। श्राज तक पश्चिम की सभ्य जातियों में भी 
कितने ही लोग कौगा आदि के बोलने से सगृून-ग्रसगुन समझते हैं और शत्रुओं के भरने 
के लिए उनका पुतला जलाने हूँ। अभी हाल में विलायत में प्रधाव मल्वी ऐसविवण 
साहब का पुतला जलाया गया था। जब पढ़ी-लिखी जातियों की यह दशा है तब प्रायः 
अपड' भारतवासियों में यदि ऐसी बातें पाई जायें सो क्‍या आश्चर्य है! 

सभ्यता की तीम सीढ़ियाँ देखी जाती हैँ। एक समय ऐसा था जब लोग केवल 
पत्थर की कुल्हाड़ी, चाक श्रादि बना कर काम चलाते थे। फिर दूसरा समय ऐसा आया 
जब लोग नरम धातुओं को श्रौजार बनाने लगे। तीसरा समय बह है जब लोगों में लोहा 
निकालना झ्ौर छणके भ्रस्थ-शस्त्र आदि बसाना सीखा। ऐसा मालूम होता है कि किसी* 
किसी देश में पत्थर के समय के बाद ही लोहे का समय श्राया। भारत झौर यूरोप 
के देशों में तीनों रामयों के चिह्न क्रम से मिलते हैं। अफ्रिका और अमेरिका श्रादि में 
केवल दो ही समयों के चित्न पाये जाते हैं। इन तीनों युगों के नाम क्रम से शिलायुग, 
स्वर्णयृग और लौोहयूग हूँ। अत्यन्त प्राचीन काल के मनुष्य शिकार करके, मछली सार कर 
ग्रौर फल बदोर कर उन्हें खातें श्रौर इधर-उधर घूमते रहते थे । जबसे मनुष्य कृषि 
करने लगे झौर किसी एक स्थान पर रहने लगे तब से उनकी सामाजिक और नैतिक 
स्थिति उन्नत हो चली। धीरे-बीरे कुदुम्ब के प्रध्यक्ष के हाथ से शासन निकल कर राणा 
के हाथ में पहुँचा। आपस का झगड़ा आपस ही में तय न करके कानून के अनुसार चलनां 
लोगों ते पसन्‍द किया। ऋण से लिखने की कला लोगों को ज्ञात हुशा। इस कला से 
सभ्यता को बड़ी सहायता मिली। इतिहास, शिल्प श्रादि की वृद्धि के लिए स्मरण-शबक्िति 
की आवश्यकता है भौर स्मरण-शक्ति को लेख से बहुत सहायता मिलती है। प्रध्यापकीं को, 
पूरोहितों को, लेखकों को और शासकों. को लेखों के द्वारा उपदेश, शासन भादि फैलाने का 
अ्रवश्तर भिला | अनेक जीव-जस्तुओं को चित्र पहले से ही मनुष्य खींच सकते थे। इसी 
चित्रण-आकिति के द्वारा लियि का आावि्ाव हुआ । ह 

लकड़ी को रगड़ कर आग मिकालने की घिया असभ्य भवृष्यों को बहुत दिलों से 
जात थी। इसका प्रमाण यह है कि गुफाओं में जमीन के भीतर भनुष्यों की हृष्डियों के 
साथ-साथ लकड़ी का कोयला भी मिला है। हड्डी की सुधर्यां श्रादि भी इन गुफाओं में 
मिली हूँ, जिनसे यह मालूम होता है कि जैसे श्राजकल कितने ही जंगली प्रादमी चमड़े को सी 
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कर पहनते हूँ बरो ही भ्राथीन समय में थी गृष्य करते थे। आज भी जंगली आदमियों मे 
हड्डी और पत्थर के भालों और बाणों आदि का उपयोग देखा जाता हैँ । 

शिलायूग, श्र्षात्‌ पत्थर के समय, के दो विभाग हैं। (१) भरावलीन शिलानागय श्रौर 
(२) गीत शिला-रागय । प्राचोच शिला-रामय सें पत्थर तोड़-तोड़ कर नोकदार तुकड़े बनाये 
जाते थे। उन्हीं से छुरी, भाले, बाण आदि का काम जिया जाता था। ये पत्थर खाद का 
चिकताये नहीं जाते थे। तबीन शिला-रामय में पत्थर खराद कर चिकताये जाते थें। यूरप 
में पत्थर के ऐसे भाजे पृथ्वी में बहुत दूर गड़े हुए पाये जाते हूँ। पर प्रफ्रिक! की सुभाली 
भूमि में ऐसे पत्थर भूमि के ऊपर भी पड़े हुए मिलते हैं, जिससे ग्रह शनुभान' होता 
है कि वहाँ पर कुछ समय पहले तक शिलास्त्रघारी जंगली लोग रहते भे। तसमम्य 
( 4899७ ) टापू के जंगली श्रादगी पत्थर तोड़ कर भ्रस्त्र बनाते हुए तो वर्तमान 
काल तक में देखे गये हूँ। वहाँ के जंगली लोग लकड़ी की लाठियों श्रौर तोड़े हुए पत्थरों 
से अस्त्र-शस्व का काम लेते थे। भर कॉगरू सामक जस्तु का शिकार करते थे श्र स्थियाँ 
ऊचे-छँचे वृक्षों पर चढ़ कर जानवर पवाड़े लाती थीं। वे लोग घोंपे शौर केकड़े को पवाड़ते 
ओर सोंस नामक जलचर को लाठी से मारते थे शौर फिर उन्हीं को गाते थे। बंसी या 
जाल बनाने का इन्हें ज्ञान भ था। फल-मांस आदि इनके यहाँ झाग पर पकागे जाते थे। 
पर पानी में खाद्य पदार्थ उबालना इन्हें मालूम नथा। इन्हें क्रषि का भी ज्ञान न था। 
लकट्डियों की टट्टियाँ बनाकर उन्हीं की आड़ में ये लोग किसी तरह रहते थे। बारीक 
छाल से सिला हुआ चगड़ा पहनते थे और कागरू के दाँतों और घोंघे श्रादि की मालाएँ 
पहुचते थे! हाँ, बटाई बुनने की विद्या में ये लोग सभ्यों की बराबरी ग्रवश्य करते थे। 
पाँच से अधिक ये संख्या नहीं शिन सकते थे। थे छाया को आत्मा या प्रेत समझते थे। 
जंगल की झाड़ियीं में भयंकर भूत-प्रेतों का भिवास ये मान लेते थे। थे प्रेतों से बचने 
के लिए मुर्दों की हड्डी की ताबीज बनाकर बाँधते थे: मुर्दों की कब पर उनके उपयोग 
के लिए ये हथियार रखते थे झौर प्रेमों से ये प्रार्थना करते थे कि वे बीमारियों को दूर 
करें। इस द्वीप के तिवासियों के जीवन की परीक्षा से श्रत्यन्त प्राचीनों वो जीवन की 
पद्म का बहुत-कुछ अनुमान किया जा सकता है। रा 


प्रिशिष्ठ 
4५ 
परख्त्य्टकृप्‌ 


(संस्कृत ) 

सातः सरस्वत्ति! सरस्यति ! पारशम्थें ! 

संसारतामति नियाम्रभुपप्लुतस्य । 
शगाविभिरणलचरेस्तशताबुतस्य 

नौकेय मे४ह्ति शरण भववडिक्रतेवा । १॥। 
भातभंबातपहतों भवतीभवाष्य 

छुद्े गुणाम्‌ कृति दधे सनसि स्ववीयान्‌। 
स्वाइंबकास्बुधितदी सरवासिपान्थः 

झाष्यावदीत कियदस्बु दतोौ स्वकीये ॥॥२।। 
भोहाम्बुधावतितरां तमसा भिगढ़ा 

अग्विष्य तत्वक्षणिका किल जीवतों मे । 
साश्स्वतस्मकवितामुतदानशौषण्ड्स्‌ 

सारश्वतं सफुरतु धाम सवा प्रकामम्‌ ॥॥३॥ 
नाम्तापि भीतिवमनकेरतिपातकरर्मे 

स्तैयामुतादिभिरल समलीकृतस्प । 
सासस्थ ! सेवितबतों भुकलेणु कीति; 

सा सब्निेहि सतत हुवये सदीये ॥४॥ 
मे स्व प्रभादगलिता हृवयात्कदालि 

स्ताल्याम्य ! तंत्र भिवसत्यधिदेवतेव । 
झागक्ाते शिक्षुतयां घिहितेईपि तस्मातू 

मां आायसे चरणयोः सबिधे सदेव ।॥५॥। 
सवा धववृत्तिमुररीक्षतवानमज्भ्‌ 

बेशे बसन्‌ परमुखेक्षणसानपम्मे । 
पत्पत्ययपत्यसुह॒वश्तब सेवनैक-- 

सकता करोमि सुलमेकमिंद समझ | ॥६॥ 


र्हष शी शभावतार शर्गा-निबंधावली 


त्वत्मेबनातल परणो रूज कोड़पि धर्म: 
स्वाराज्यमप्यतुलमेकमिद तबेध । 
भकक्‍ते घिरापघ तदयातितशरेव दत्से 
बत्से सयीति दृणब परममत् ! कि वा ॥॥७॥ 
भुक्तों ने भवितसुद्ितेष सहुत्यस्ताव: 
श्रद्धा प्रश्ास्तृष हुदो न वहिध्थंघोषि । 
विशाशिता अधिकृत! न वचश्रयकले--- 
देश्यास्मया४्य ! सतत परितोधिताईसि (८) 


(सुप्रभातस्‌', वर्ष १; संख्या १०; १६८१ लि० खं०) 





परखत्कर्क 
( हिस्दी ) 


[यहू रचना सुप्रभात-सण्डल द्वारा प्रार्थना करने पर झ्रावरणीय दार्माजी ने वी थी, जो जि० 
सं० १६५९ के 'बुप्रभातम्‌' की, प्रथमवर्थ के फाल्गुत भास की, दश्षपत संरपा में प्रकाशित हुई है] 

है माता सरस्वती ! राग, ढेये, मोह श्रादि जलचरों से भरे हुए इस श्रपार 
संसार-सागर में अत्यन्त भ्रान्त होते हुए मुझे तुम्हारी चरण-सेवा ही नौका के समान 
एकमात्र अ्वलग्ब हैं ॥१॥ 

है माता ! इस संसार के तापों से सन्तप्त में तुम्हें प्राप्त करके भी इस क्षुद्र हृदय 
में तुम्हारे कितने गुणों को धारण कर सकता हूँ ? मरुभूमि का प्यासा पथिक मधुर जल-बुचत 
समुद्र-वट को प्राप्त करके भी अपने चमड़े के डोल में कितना पानी भर सकता है ? ॥२॥ 

मोहमय समुद्र में, घने झज्ञानान्धकार में किसी प्रकार कुछ तत्त्वक्णों को पाकर 
जीवित मेरे हुदय में तत्त्वकूप एवं स्वतत्त्र काव्याभृत पान कराने में दक्ष सरस्वती का 
प्रभाव सदा स्फुटित होता रहे ।।३।। ह 

है भाता ! जिनके नाम के स्मरण मात्र से भय उत्पन्न होता है, उन स्तेय, भ्रस्त्य 
ग्रादि भहापातकों से पर्याप्त रूप से दूषित होने पर भी जिस तेरी सेवा के कारण संसार 
में मेरी कीति फैल रही है, वह तू मेरे हृदय में सदा निवास कर ।।४॥॥ 

हे माता ! तू भेरे हृदय में अधिदेवता के समान निवास करती हैँ और भेंते तुझे 
कमी प्रभाद से भी विस्मृत वहीं किया, इसीलिए बालचापल के कारण अनेक झ्रेपराधों के 
करते रहने पर भी तू अपने चरणों के विकट रखकर ही मेरी सदा रक्षा करती हैं ॥५॥। 

है माता ! परमुखापेक्षो परतन्त्र देश में रहते हुए मेने श्वानवृत्ति के समान सेवा- 
बूत्ति को स्वीकार किया है--उस अत्यत्त दुःखजनक स्थिति में एक मात्र सुख यह है 
कि अपनी स्त्री, सस्तान, मित्र आदि को तेरी सेवा में तत्पर बसा रहा हूँ। हा 

है भाता ! तैरी सेवा के सिवा मेरा और कोई परमधर्म वहीं है । तेरी सेत्ा को 
मे अनुपम स्वाराज्य समझता हूँ, तू मूक्ष बालक को विचा माँगे ही देती रहुती है । प्रत:, में 
अब तुझसे क्या माँगू ? ॥७॥। ह ह  , 

है माता ! भक्ति से प्रमुदित होकर भैंने तेरे महान, प्रसाद का उपभोग नहीं 
किया, अपनी श्रद्धा को भी हृदय में ही रखा, उसकी बाहर घोषणा नहीं की, भ्रत्यधिक 
वचन-प्रपल्चों से तुझे त्रास नहीं दिया भौर नतुझपर अधिकार ही जमाया, एवं दीनता 
मझता के साथ सदा तुझे सस्तुष्ट किया है ॥८।। ह | ४ 


उद्नोधग भू 
( संग्क्ृलत ) 

अल भारतीया ! भतामां विभेदेर्ल वेशभेदेव बरेण बालमें । 
अर गाइवतो धर्म एको घरासा वे साब्भाग्यते पमतस्नेंयु भेधः ॥१॥ 
दया धूतसऊू मतिदबदेने अतु्ेगं-क्तिता विरोधाद्विरः ॥ 
सतः कायवाकशेवने सब शुद्धि: पर पमतत्व, विशेषो३्त्न केषाम ? ॥॥२॥ 
भरा! सर्व एवेक्मीशस्मजन्ले हल ईशः पर मासभेवेम भिलतः । 
सुख सितों धर्म एतेन जेफों जियो हुल्त | को जदेतां भेवबादः ३३॥ 
कलिद्धमज्भबद्भस्धक-द्राविडावीनुपाधीन्‌ विहायेक्यभालस्ब्ध भूगः । 
शर्ते भारतीया: पुरेबात्सरू५ष लभध्यं, सनुध्य धशादचार शुक्षम ४ 
गिरं संस्कृर्ता राजकीयाअूच वाणी समसश्यस्थ लोकद्वप्रस्थाषि सोख्यम्‌ । 
सत्ती स्थापधध्य स्व-वर्भा स्व-बेशं, तथा प्रएष्यध्यं पुनगो वन्‍्तत्‌ ॥४१। 
चतुर्वगेंमूल सुविश्वेति मत्या स्वद्ेशीत्र-विद्यञालयानासुदारभ्‌ । 
विधणयोस्नात दिलपशास्त्रादि-दशिक्षात्प्रचारं भूत शाइवत बरद्धेयध्य््‌ ।६।॥ 
अ्रकृत्वा माँत दोषजाते परेषां विशुद्धयें स्ववेशस्य भूवी यतध्यम ।॥ 
स्वदोी्े जने: शोभितेगावकाशः क्वचिहोषज्ञातस्थ भाबीति मत्या ॥॥७॥॥ 
बच: सर्वतः सत्यमज्भीकुरूध्वम नवासत्यभुद्धोषित ब्रह्मणावि ॥ 
चरित्र भुश सत्यपूत्ं तनुध्वभ्‌ साति सर्वभूलावने घर्तेमध्यम्‌ ।७॥॥ 
पुरामृष्मिकवेतहिकमभारतीया: ! सुर्ख चिथया साधितं पूर्बजेत्र: ॥ 
सपेक्षयाश् विद्याममूं भोजनार्थ परेषां बूलावेक्षिणों हा ! भवषन्‍तः ॥॥९॥॥ 
जने रेहिकामुष्मिकार्थ-क्षमासु प्रवृत्ति विहायाद्य विधासु भोहात्‌ । 
श्रमन्‍्छण्कवादेयु कुर्बश्ू रेसे: कर्थ जीवन माप्यते दास्पवृत्मे ॥१०॥ 
शुत्ती, दक्षने, ज्योतिष, धर्मशास्त्रे पुराणेतिहासे खिकित्साविधों त। 
तर्थनोपयुकलेन विद्यास्तरेषु प्रबुर्सि तनुण्वम्‌ विवाबाम चिहाय ॥११४ 
. झम्रम्यस्थ वेशास्तरीपाइच भाषा: समाहुत्य विज्ञामतस्वानि युवत्या । 
, गिरा दिव्यया संस्कृतानि प्रकाम स्वरवेशीशनादारु रंताश्यध्यग ॥१२।॥॥ 


सद्बोधनभ ३०१ 


ने सम्भाजयते सेष्यते भोजनेयर्ण न चास्यत्तता बाह्ममेक्‍्य सुधीभिः। 
ह॒वेबयेन बुद्ध्येकया सर्वेबत्ने स्ववेशोदये भारतीयास्तमुध्वभ्‌ ॥१३॥। 
कि पूर्बेंसूरिभिरभूत्‌ कृतमात्मदेशे दीपास्तरेष लकियत्‌ करियतेडयुनापि। 
ग्रालोच्य सर्वभिदमज़ः | विधत्त यल पत्मेन सर्वभिह सिश्लयति वबांत्र शंका ॥॥१४॥ 
पत्पृर्वजेविपिनवासपरेस्तुणाव--- 
सत्वा धनं, भगवदेक-सहाय-सुस्थे: । 
ग्र्था; व्यधाधिषत हन्त | पर; सहस्राः 
सीदन्ति ते कथमिवान्यजमान्‌ गलाइश ॥१४॥ 


(पुप्रभातभ्‌' ; शआदद्ञकि ; घंवतू १६८०) 


नल जितने जनानग>न. विजकन्‍लतककमध्य 


उद्योीधन 
( हिन्दी ) 


[ यह कविता अद्धेय ब्रार्म्माजी की झतिप्राचीन रखना हैं । यह संबत १६८० 
चेतफमास के 'सुप्रभातग! (श्राव्शाक) में प्रकाशित हो चुकी है। उनसे पुछने पर सालूम 
हुआ था कि उन्होंने इसकी श्चना सेण्टल हिन्दू कॉलेज से प्रोफेतर रहते हुए की थी। 
अतः इसका रखनाक्राल ६० क्ष से भी पूर्व है। | 

है भारतीयों ! आप पारस्परिक मतभेद, देशभेद श्रौर द्वेघ को छोड़िए । समस्त 
पृथ्वी पर एक ही नित्यधर्म हे। धर्म के तत्त्वों में किसी का किसी प्रकार भी मतभेद 
हीना सम्भव नहीं है ।॥।१।। 

प्राणिमात॒ पर दया करता, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखना, धर्म, अर्थ, काम और 
गोक्ष--इवन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति करता, सबके प्रति समभाव रखना, विशेष ने 
रखना शोर सन, वचन तथा कमे से शुद्ध रहना--गह धर्म का पश्मतत्व है, इसमें 
किसी का विरोध नहीं हैँ ॥२।॥। 

समस्त भनुष्य एवा ही ईश्वर का भजन करते है, वह ईश्वर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय 
में केवल नाम-भेद से भिन्न मांलूम होता हे, वास्तव में वह एक ही है। उसी प्रकार 
ईश्वर ने एक ही धर्म का आविर्भाव किया हैँ, अतः उस एक ईश्वरीय ग्रादेश के पालन 
में कौन-सा भेद-भाव है ? ॥॥३।। 

है भारतीयों ! कलिंग, बंग, आन्ध्र, द्रविड श्रादि देशीय उपाधियों को छोड़कर 
पारे भाश्त को अपना देश समझकर प्राच्चीनकाल के यमाग आत्म-्गीरव औौर सणज्ज्वल 
एवं स्फीत यश्ष को प्राप्त कीजिए ॥४॥ 

संस्कृत भाषा श्रौर राजकीय भाषा दोनों को पढ़कर दोनों लोक के शुख्ध को अपने 
वश में रखिए, अपने धर्म और अपने देश को पुत्र: प्राचीय गौरव पर पहुँचाइए ।॥।५॥। 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थों का मूल उत्तम विद्या हे---यह 
समझकर उदारता के साथ स्वदेशीय विद्यालयों की स्थापता कीजिए और शित्प-कला- 
कौशल आदि की निरन्तर उन्नाति का. यत्म कीजिए ॥॥६॥। 

दूसरों के दोषों पर ध्यान न देकर अपने देश के सुधार का यत्न कीजिए । अपना 
सुधार स्वयं करने पर फिर दोगों की श्रा्का नहीं रह जाती ॥७॥। 

सभी के सत्य वचन को स्वीकार कीजिए, ब्रह्मा के हरा भी की गई असत्य घोषणा 
स्वीकार मत कीजिए। अपने चरित्र को सत्य से पवित्र रखिए, शरीर अपनी भावना को 
समस्त प्राणियों की रक्षा में लगाइए ॥5८ा। 

है भारतीयों ! प्राचीन काल में झापके पूर्वजों ने विद्या के हारा लौकिक और पार- 
लौकिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त किये हैं। भ्राज शाप उत्त विद्याओं की उपेक्षा करते 
हुए दाने-दाने. के लिए .परमुखापेक्षी हो रहे हैं।. खेद है ! ॥8॥ 


जवृबोधन ३०३ 


विद्वानों ! आप लोग इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणदायिनी 
प्राचीन विद्याओं की उपेक्षा कश्के शुष्क वाग्जाल में अपना समय नप्ठ करते हुए दासता 
में अपना जीवन क्‍यों व्यतीत कर रहे हे ? ॥॥१०॥ 

वेद, पर्शन, ज्यौतिष, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास एवं चिढित्साशास्‍्त्र तथा इसी 
प्रकार की अन्य लोकोपयोगी विद्याप्रों में प्रवृत्ति कीजिए | पारस्परिक विवाद, व्यर्थ शारत्र,थ॑ 
झादि की प्रथा का त्याग कीजिए ॥॥११।॥ | 

अ्पती विद्याओ्रों के साथ दूसरे देशों की भाषाओं का अध्ययन कर के और उन-उस 
भाषाओं के विज्ञानमय तत्त्वों का संग्रह करके संस्कृत भाषा में तथा देश की प्रान्तीय 
भाषाओं में उनका प्रचार कीजिए ॥॥१२॥ 

है भारतीयों ! बृद्धिमावू, व्यक्ति भोजन की एकता और प्न्‍्य किसी प्रकार की 
बाहरी एकता नहीं चाहते और न वहु सम्भव ही है। झावश्यकता है, हृदय की एकता 
और बुद्धिविचार की एकता की। श्रतः स्वदेश की उन्नति के लिए हृदय और बुद्धि की 
एकता स्थापित कौजिए ॥॥११॥। ह ह 

हमारे पूर्वजों में देश की उन्नति के लिए क्या किया था और श्राज विदेशीय प्रपने 
देश की उन्नति के लिए क्या-क्या कर रहे हँ--इन समभरत बातों की भलीभाँति विवेचर। 
करके यत्न कीजिए। यत्त करने से सब कुछ सिद्ध होता है, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है ॥॥१४॥ 

जंगलों में रहते हुए धघन-ऐद्वर्य को तृण के समान समझते हुए एवं एकमात्र 
भगवात, की सहायता पर निर्भर रहनेवाले हमारे पूर्वजों ने सहख-सहल् प्रस्थों का निर्माण 
किया था, आज वे विदेशीयों के हाथ में पड़कर किस प्रकार दुलेभश और दुःखमय हो 
सह हैं? ॥१५॥ ॥ 


नजयनमकग नमन लननिपनका जन्नत निनान न 


है 
मंस्कृतशिक्षा कथमुपयुक्ता भषेत्‌ ? 


(संस्कृत) 

ग्रथि महाणभागा: ! 

गंर्वालशिक्षाया गौरब॑कर्य भारतीयस्य ने विदितम । भाषास्तराणि देशेषरिमन 
प्रवार मजन्ति | प्राल्तीयारतत्र हिन्दी, गहाराष्ट्री, बच्धीया, गुर्जरीया, तामिलीतट्येबमादय:, 
राजकीया चाइम्लभाषा । पूर्व रा जकरा म्तस्वा त्पा रस्स भाषापि यथा कथ श्व्चित्केपु चिदद्यपि प्रचरन्‍्ती 
समूंगलभ्यते ।.. अनेकशापावगाहनरसिकेपू रीमक-यावन-रुफाशज़ीय-आर्मण्यादिवाणी- 
शिक्षापि प्रबर्तते । 

तंत्र सर्वास्वीदृशीय्‌ भाषासु संस्कृतेन महिष्टोषस्माक सम्बन्ध: । धर्मकार्याणि रा्खापण्य- 
स्मारक ततस्पाध्सीयानां संस्कृतेनेव निर्बयहसन्ति, येनाद्यापि संसक्ृतं गृहे गृहेंडवसरेषु श्रूयत्त इंति 
बंदेशिका अपगि विद्वांसः संसकृतभाषां जीवन्तीममरी मन्‍्यम्ते । 

स्थिरत्व॑देशव्यापित्व॑ जगस्मान्यत्व॑ बहुविज्ञानाश्रयत्व॑ शास्प्रतिकचिज्ञानविशेष णनका- 
व्वूच संस्कृतगिरों गुणा ग्रनन्यसाधारणा:। तथाहि--चरतार्यभटादयश्वेदरिन रेषु बबकालिक 
प्राक्ृतेषू तिजेप्रवस्धाल, व्यरचयिष्यलन सर्वभथा जुप्तप्रायत्व॑ तहिद्यानामद्याभविष्यत्‌ू । 
शंकराचार्यशवेत्तामिलभाषया ब्रह्मसूत्रभाष्य न्यभन्त्स्यत्‌;। को. चाधानवि्तीसस्तस्था- 
सचत्ववीचसौभाग्यभागभविष्यतत । कालिदासी वा पृथ्वीराजरासोभाषया तत्सदूबो ने वा 
प्राकृतेत केनापि रघुवंश व्यधास्यत्‌ नातिमहान्शभ्यजनोपयोगरतेन्ाभविष्यत्‌ । पश्यत लुप्तां 
पैज्ञाचीं बृहत्कर्थां संस्कृतानुवाबमाचजीवनीम । पश्यत बौद्धादिप्राकृतसाहित्यगति भारते 
तामणेषां प्राज्यतत्वरंग्राहि-कतिपयजनबीधविषयथाम । 

कि ज्ञ देशव्यापिती संस्कृतसरस्वती व प्रान्तीया । यथापुरमथाप्याकास्थोजेम्य श्राकाम- 
रूपेभ्य आनेपालेभ्य आरिहलादियम्पचरति । गुणगौरवेण पुनःशर्मप्थेषु पितृपुरीयेष्‌ सिद्धपुरीयेपु 
वर्पूरद्वीपिपू. बे पदभादभानीपलम्थते पद हि राबंत्र गु्णेनिधीयते'। न श्रृं भवस्ि: 
पितृपुरीयरसंसक्ृतमहाभिधाने, शमण्यपण्डिताभ्यामू निर्मितम्‌ ? नाकणिताः संस्क्ृतकिमिता 
द्वीपान्तरीयाणां इलोका: ? न विदितावि श्रीमता वेदेशिकानि संस्कृतव्याकस्णानि ? हम्त 
, भो ! दवेशब्यापिनि जगन्मान्ये संस्कृते सद्विज्ञानं ज्ञानब्च व्याकरणाबंकाण्वेद्वकग णितदर्शना- 
दिसम्बद्धमुपलभ्यते तदग्निकत्पं जाज्ज्वल्यमान भव-्हिरुपेक्ष्य्माणमपि लिसिरप्रतिमैरजापिक्रीपा- 
च्तरीगेरालिहते । भापारहस्यं पुराणरहस्यमीदृशाति घिज्ञानान्तशाणि व वैदेशिकीदगीणरि 
नू्न नाविरभविष्यन, नचेतेषामुग्ममिनां संस्क्ृतभारत्या भारतभाग्यभूतया परिचयोड्विष्यत्‌ 
ना चेच्छुद्रयाध्यवसायेव च ते त॑ परिचयमहरहरवर्द्धथिष्यन । 

सेषा देशव्यापिका सम्यमात्रगौरवास्पदीभूता बहुविज्ञामप्रसू: शाम्प्रतमपि विज्ञास- 
| विदेषान, जनयक्ती नित्यमस्वप्ता भारतभातुर्मुखरूपा संस्क्ृतभारती नाष्यस्यते श्रद्धया सर्व: । 
ने अाक्क्‍स्यशीसाति सुफनिवशज्ञेनर्दुशि: साजजनशुरेव मधुराणि फलाति दर्गति। कस्या- 
प्रात: ? साश्या मारना सिल्यक्ाग्रदगू गय फिझ :। ने शासकानां सर्वेद्य संस्कृतशिक्षां 


के 


गंस्कृतशिक्षा कपमृपयुवता भवैत ? ३० 


यत्मपूर्व॑ महता व्ययेन विवद्धंसिपूणाम । ने सामान्यजनताथा' विश्वविद्यालय-ऋषिकुल- 
गुयकूलादिकते कोटीविनरूत्था: । केवर्ण गंस्कृतभार्लीपुवाणामत्रभवतां विदृषाभयन्दोों, 
ये कलिश्यमिह का स्याइुन्नतिहेन्त ! जन्तोश्तिबसवति देवे पौरुषं किन्तु कुयीत । 
ग्रवनिषत चिरत्वा: दिव्यशक्त्या निवन्धानू, क इह मनुजणक्तिस्तादृशानद्य कुर्यात्‌" । 
इत्यादि प्रलपन्‍ती वस्तुविज्ञानं वराहवास्भटादिभिरनुसृतमपेक्य वाग्जालमात्रवितण्डाशि: 
खण्डयन्तरछात्रसम्य बहुमूल्य ने पुनरि्मा भाशतभार्ती बस्तुसम्पन्ठ्टि: संयोज्य तद्भवर्ता- 
स्विवर्गक्षमान्‌ कर्चुमुच्रु&जते | संहिताभाषां दुश्धिगमामुपलभ्य बाह्मणभाषया शतक्‍थादीनि 
भगवजस्िरिदृक्षत । भगवता क़ष्णदेगायनेस चर ब्राह्मणात्यप्यपयज्यमानप्रायाण्यूपलभ्य पश्चमों 
नेद्ों भारतशाशि: प्रतिप्ठापित:। बृह॒त्यंहितामात्राहण सास्ववा]लाच्च यविज्ञान तत्संग्रहायेमां 
नेवध्तीयासिति मनसि कुर्वेतू चराहमिहरों निरमारत । तम्वाणि रफसाब्िध्रियोगकुशलानि 
ग्तिकुलरतन्थ्यन्त । पुराणाच्युपपुराणाति चाश्नेगस्कान्दादीनि स्वकालिकस्थापत्यभूगोलादिवि- 
गेाननिधानानीव स्थवद्भन्त । सिद्धात्तशिरोसणिप्रभुतीसि प्रवस्थसत्तानि जरत्यां भारतादनोौ 
भास्कारादिभि: प्रणीतानि । 

क्ृष्णदपायनों यथा सृष्टिमारभ्य युधिष्ठिराभिषेकान्तमितिहार्स स्यवध्यात, लौगहर्षीणि- 
प्रभूतमस्च तमश्रावभन्‌ कर्ण तथा भगवड्िब्रद्विणरचापि ज्ववद्राप्पमयाच्छायापथाध्वस्तारकाणा 
मािशविस्तमार्ण्य. श्लरीजयोर्णाभिषेकान्तं होपग्रहगिरिवारिधिवृक्षणुल्म रक्षोम प्रभुते- 
भूतिजातस्य विकासवार्ता नाशिनवभारते निबध्यते ? न चल गृह्दे गृह्दे बेतनं विधापि श्राब्यते ? 
मस्ये निष्कारणधामिका भगवनन्तोप्यांग्लभाषाध्यापका इव दक्षिणां बिना मातृकुलाशनपरी- 
क्षोत्तरणमच्तरेण च तेतिहासादि जनतासु श्रावसितु्िच्छन्ति । हंहों | साइझकाशिकोसडक रिचमू- 
दृश्यिकित्सोी महाव्याधि:। तम्रशवान्‌ वराहाक प्राश्रह्ण शापदवालाशशातिशास्जात्त 
तेव मिचितां बुहत्स॑हितामलनिष्ट, नव्‌ भो: | श्रीमश्द्टि रपि कथं न बुहत्संहितीयं तरपरभावि ल॑ 
वाष्पीय-बैद्यूत-ब्योगयानीयादि-विज्ञानं संगृह्या मूतनप्महित। कापि प्रणीयते ? येच भकतां 
अआातरोप्यादिसूनुप्रभुविवत्स्वनग्राहदूरग्रा हा दिनिर्माणे प्रभवेय: । 

सूरत दाशवीण-कलबीणादग्रस्वेदूषयो5भिनवरहस्यदशिनो3भवस्नस्मिन्रेव. कलौ, कर्थ ले 
तत्मरणिमनुसरसख्िमबस्िरपि मोनब्रतमीदर्शय चिह्नाय बास्तन मभित्यअवलम्शते । स्कास्दे किल 
सामाजिक: वीर गहंजीयं प्रशणनन्‍्व भजत्यपि कार्याणगइ-शवाद०:-पह। हि शण्टादिभये 


प्रशा धागागशादा रा द्रात, 70 र्ग्मि हट 













[दा मादान्यीगवदागकप्देशभावट बा वयडस्स दीपालरीपैरियव ते निष्ठेमंहत: वलेशानबि- 
गंगाय प्रवास पअ्र्माक्ू: सर्व वृत्तमुपल्भ्य कब्र न समस्तेय॑ वशुत्धरा बर्ष्यते ? कि भर्वाश्धू रपि- 
नाभितवास्यान्नेषाताायाचादीनी चैयदलागजीय-दीनरपह्य दिक्क्षितशयादि शणीयाते ? 
कि मे पिनपु ॥4 
दिविश्वविद्याजये: ि 
शचायेश्त  गहाएओोव 

ह दिकषीणा परणिमगगत्य तबारि नर्य)कि प्रसावस्ते थ 








दा ि: सबंजाशानाइद अबनतों चिल्त शाह श- तप्ा- 


गेगणवानयार: 2 कि ए मदता 
॥य-॥। हे, व वक। पाया 





३७६ शे। रामासलार शर्मा विर्बंधावली 


विश्वबिद्यालयाबुकाशीणि कागसत्तुक्ष तरज्यस्लीस-परश-पुटभ दनादिमहाविश्वायालगर्थाति 
स्प्षीनि मे केबल गजझातारेकि पता राबेंत गशशगोदावरीनर्गदादियॉवित्रापणाकूलीपशह्यनगरेप 
सहझ्गः ऋषिकुणानिल्‍्छावायुतपालनाध्यापनक्षा, कुजपतिभिर्तत्वदशिभिक पिशिविद्या- 
व्यस निभिरस्तेवारिमिर्गा्यास्भूणी १ तिमा शिविदुर्ष ।भिक्सालेकता नि. तिपदगा विभवन्ति / थे 
पुनस्ममोव्यसनदुर्गनोमरीमालिस्य भाग्तबसुधामूजाअग्ात्यते, न दफिशास्थकपपलिता 
तन तानुगहाते, ते स्ववेश्षप्रणयं वेदेशिकभापाणिण सिक्षाणा | कः किससे, भे 
धर्मष्वजेविलप्यमाने। धर्म: संरक्ष्यते ! ! 

प्वमत्र प्रत्यवतिष्टम्ते! प्राज़ुतप्रिया वैदेशिकाषाबाशला अधितवरम्पदासप्रवर्सका 
उदस्म्भरयः कर्म्भगवेपिणश्सान्ये। बदन्ति थ भो:! कि लब्यभनया संस्कृतभापयाध्यस्तया? 
नाधिकरणे कायस्थपद सोस्कोलवेतनमियन्दात्रणशभवति । ने स्यासवादिपर प्रात्महितपच्चसहस्त 
शुल्कगेवापमति । ले माइुतशकटगमनक्ष्ग शारनशमिलि सभ्यपदमियस्वितराति । न बाप्यगासे- 
प्वाह्मलभाषिणमिवतल्लापिणं कश्चिदाद्ियते । जलशीचादि-आयश्चित्त-प्‌ रा र-गहुला 
प्रपरोझखवाधशिगव-धर्मशिवाविभुखी जिमतासेशा। किमनया जर्ज सप्रासया ? सर्व विज्ञान 
हिन्दीवजड्भीयादिभिवेवतृता दिक॑ चाझप्लादिशि: प्रध्यापस्रिष्यायों धनगप्यणंभ्रिष्याम इसि!। 

तानेतात्महाशयात्‌ छर्वेध्ष्याशवेदपि स्थील्यकत: प्रतिवच्ध; । कि से भो; | कि 
पनमभर्ण्णते भवद्धि: ? गृह क्षेत्रर्व विक्रीय भिद्वस्गुद्धा: एवियार्ण शुपगिरदा शरीरे फ्गर 
मनसि लोभ रातायारच बतिपयान्‌ बढुरुछ॒ब्दानघिगत्य पतात फद्वागरय गालुवाशाा था "ये 
प्रतिशतमेकेन भवतां लब्धं चेत्किं तेम ? न सर्वे न्‍्यायवादिनवा वरास्तर रासबिहाशि 
धीषवबदयू ताजका: । प्रचुरा जरत्कपेंटास्तरा अधिकरणोरप॑कण्ठतरुसे|बनी गक्षिकापसारणमात्र 
छश्या: । 

थे किमप्यर्जयन्ति, ते देशभेव भक्षयन्ति, दुभिक्षादितासकृपकान्क्षमतलश्श विक्ादपद- 
शता्थे राहुसव्ययं कारयन्तो बन्बूजिरयों निषातयब्ति। त्यज्यतां कलाकुमार-पदवीभासा- 
झाधिकरणिकपदल।भ स्था। परीक्षा्णा तृणप्रायत्वात्‌ कलाकूृसाश्संस्याबाहुश्यास्पृगधृष्णिवीषा । 
हरिकीरत्तनेन कश्रका यद्धन सुख वा बहुव्ययमक्नत्थापि लमस्ते, य॑ व मवोबियोद कुर्मते 
जनताया:, वधर्मशिक्षया थे यमूपकारं कुर्वन्ति बस्च॒ताया:, सम तत्सन स्पप्नेडपि गग्ये कला“ 
कुमा रस्य कलाध्यक्षस्य वा। श्रद्यापि वैद्या चरकादिपाठेनैव लक्षाण्य्जयन्ति। सगपधास्यपतर- 
जलपधादिविकित्पा-दुस्थाध्यानि च जलोदरादीनि गस्त्रप्रयोग॑ विनेव सितशर्वीशमिश्क्षारीप- 
योगेच दामयस्ति । 

कि थे न ना जे देवा: क्षुदमिढ्र्त ददुधताशितमृपगछछस्ति मृत्यत' इति अएबर्णो 
भिक्षू ऋषिणा दृच्ठो नाकणितः ओीमजहू: ? अश्वस्ततिका: संवतुमूनकर्ण/बिनों ग्रभीण- 
परण्डिया: शतायूप: सप्तते: पूर्व गृपतेनविमुखा: यथा सुखिनः, कि, तथा यवजरगी हाद्णपर्पा 
दुपने ने राजिरिदतय दधाना तानरसादिपावसामतप्रणमापि कलाकुमास्मचाविका चत्वाओं- 
शत्पएभायुराशामा ५ ाप्रदियी ,फाधि छ. ७ ? हस्त । नहिश्म्यतामततिप्ररोगा 
अधीत्य संस्कृत ; “पदि विधीयताम्‌, बाणिज्यादिभिवकष: 


$ 2) 


संस्कृतथिक्षा कथमपयूबता भवेत्‌ ? १०७ 


सताधीकियतागू । ने रिक्‍तानि दास्यस्थातानि। कि परमुखापेक्षवा ? रोमक-यावनारब्य- 
सम्क्ताह्यावासभापाणामध्ययत मांग्लशर्मण्यादिमातुभापाप्तस्कारायेव कुर्बते पाइचात्या:। 

वेआालिकदार निकादिशब्दसंग्रहा हि दृष्कर आकरभणापाणिन्नतां बिया। तथैव भवातो- 
5पि चेप्टस्ताम। यायण्जीविकमांग्लदिभाष।भ्यास: फियतां न पुननरजीविकाव्याजेन गृहविक्रया- 
यावस्तुतत्वाबुवादाय द्वीवान्तरीयभाषास परिचयों विधीयताम; न पुनर्ष्यवहारकलि- 
समुतेजनया देशभक्षयाय । सरलभूयोलादिविज्ञानं कन्ाशिल्प-वाणिज्यादिव्यवहरणव्म्य 
प्रान्तीयभाषाभिर्भवतु । सहेव तु सब्बंगेदशेन व्यवहारेण देशे गभीर॑ दार्शनिकन्नानं 
ज्योतिगंणितादि गरीयो बिल्ञानं ; तदर्थ देशव्यापिनोउ्त्रान्तीयपारिभाषिका: शब्दा: देश- 
साध्यक्ू्व प्रबन्ध जातमितीदुशमपरमपि प्रचुत्मपेक्षितम्‌ । 

यथा देंगे किलारब्य-यू रोवीय चिकित्सासु रामीब्बधि तत्पाशर्जा्याप्यूदारतरायूरब्बदप्रणाली 
साव्माि बरीबत्ति, तथा स्थवापत्यादिंवपि स्वतत्वा: देजीया: परदतयस्तावश्नमविष्यरि 
गावत्‌ संस्कृतग्रन्थास्तद्विषयका अनुवादहारेण प्र/्तीयभाप,ल्ञेप चरकादिबत सम्म्बरस्तो न 
दुश्यन्ते। वैज्ञाधिकारिभाष॑क्यमपि देशमाते संस्कृतमूलकममेव सम्भाव्यते, संस्कृतस्य सब्बो- 
पजीव्यत्वातू। प्राकृतानि तु नहि शिक्षुकों निश्षुकास्तरं याखितुमहँतीतिस्यायमनुसरन्ति से 
परस्परोपजीव्यान्यत एकस्यां प्रान्तीयभाषायां थो विज्ञानकोपों ने स्वभाषास्तरे स्वीकृति 
लप्स्ततें। मे थे गाम्भीय्येमपि तादुक प्राकृतभाषाणां येच तदीया निवन्धा मध्यमकालिका 
अमान दूरीकर्तुम्प्रभवन्ति। न वा भारते कियदुगणितमित्यादि पृष्ट: कोईपि मिडिलपरीक्षा- 
शणिव्रपुस्तक दर्शयित्वा छृती भविष्यत्ति, सिद्धास्तशिरोभणिमेव तु शरणीकरिष्यति। स च 
सिद्धान्तशिरोमणिन चेत्पुननंवीक्रियते, न तन्न सर्व्वे सास्प्रतिकज्भणितमिति महत्परिहाास- 
स्थान भविष्यति द्वीपान्तरीयाणाभ, 

तदेगत्‌ संब्वभभिसन्धाय प्राच्यकत्थानामाग्लादानुवार्द विहायाभिनवाः संस्कृतसंहिता: 
प्रणीयस्तामू विविवभापाभिन्नदेशहितेविभि: । झूततृत्यादिव्यलमानि विहाय स्थाप्यन्तां 
कीटीशै: कुलपत्याश्षमा।। मतभेदवादरसिकत्व॑ परित्मज्य सरब्वे्वार्भिके: प्रवर्त्य॑न्ता धम्म- 
सन्नाणि छाोम्रोपयोगीनि। “विप्रार्णा ज्ञानतों ज्यैप य॑, क्षत्रियाणास्तु वीस्येत:। 

वेध्यानान्थान्यधनत: शूह्राणामेव जन्मतः 

इति ४५४ मा गग्िशू त्वकामे: शुत्ता द्रवीभाव परिजिहीएमिजंस्मसान्ामि- 
गासमपहाय जासाय, घनाय, बलाय च ग्रतिनगर प्रतिग्रार्म प्रतिपल्लि स्थापितेषु धम्मेक्षेत्रेष 
स्वगस्पयत्यतामस्थेष्‌ ' ण, शानस्थ धनस्य, बलस्थ प्रचारमारचयस्धू: स्वा्भपराथं?तिय- 


भाशमसछापरभाथनिए्ले: उद्िसताम्भारतभूद शिक्षयद्रानादीपषतपलनिश्यात । 
परिरत्यताजथ संस्ततभारती स्वरद्देशेशषप देशान्तरेष्चिवः न हि जननी परपुत्रीपणीष्या 
बंदुतइाता मपेंटशाम- तीस झरने विजेष्चेतिःव्नवितेन । 


[ सुप्रनातभ ; प्रणव पत्र; सेदेयो १०२; १६४९१ बि० सं० ) 


१३ 


५ शै 
संस्कृत भाषा कैसे उपयुक्त हो सकती है ? 
( हिस्दी ) 

[ यह मिबन्‍्ध भ्रखिल भारतीय-संस्क्षत-सा हित्प-यभ्गी लगन के प्रथम अधिवेशन (हरदा) 
में (विक्रम संवत्‌ १९७०) में पढ़ा गया था ओर संरक्ृत के सुप्रसिद्ध मासिक पन्न 'सुप्रभातस्‌' 
के प्रथम वर्ष के प्रथम और हितीय प्रंक ( बेशाख-ज्पेष्ठ १६८१ छि० ) में ऋमगशा:ः 
प्रकाशित हुआ था । ] 

महासू भाव ! 

स्क्ृत झिक्षा के गोरब किसी भारतीय से छिपा नहीं हू। हमार देश में अनेग 
भाषाएँ प्रचलित हैं, जिनमें हिन्दी, मराठी, बंगला, तमिल, गृजराती आदि प्रा्ाग 
भाषाएं हैं। राजभाषा के रूप में अँगरेजी शाएपा प्रचलित है। पूरावण राजकीय गावर्ध 
से फारसी भाषा भी जहान्‍तहाँ कुछ लोगों में ब्मवह्त होती हू झनेक भाषाओश। के 
रसिकजवों के लिए रोगन, ग्रीक, अरबी, फ्ेंब एवं जेब भाषाओं की शिक्षा का भी 

बच्च है। फिर भी इस भाषाओं के रहते हुए भी संस्कृत के साथ हमाश! ध्रॉलिप 
सम्पर्क हैे। हमारे समस्त धार्मिक कार्य इसी भाजा के द्वार सम्पन्न होते हे, जिफसे 
ग्राज भी घर-घर में इसके शब्द सुन पड़ते हों। यही कारण हैँ कि विदेशय लितान 
इसे इस बृग में सी अमर और जीवित भाषा कहते 

स्थिरता, देशब्यापिता, विश्वसास्यता, विविधनविज्ञान-मूलकता' एवं झायू निक विशिष्ट 
विज्ञान-जनकता आदि संस्कृत भागा के अमाबारण गुण है। यदि आचार्य लग्क एवं 
पग्रार्यंभट झ्ादि अपने समय में बाली जानेबाली अस्थिर प्राकृत भाषा में अपने स्ंथों 
का प्रण्यन करते तो झाज उत्की बविद्याएँ लूग्त हो जाती | यदि शंकराचार्य अपने 
ब्रह्मसुत्र-भाष्य की रचना तत्कालीन तमिल जाषा में करते तो आज झायविर्तवासी उतते 
उस तस्व-ज्ञान का सौभाग्य प्राप्त व कर सवते । यदि कालिदास पृथ्वीराज रासो की 
जैसी स्वकाल्रीन प्राकृत भाव! में रबूवंग आदि महाकाव्यों का सिर्माण करते तो आज 
सभ्य संसार उसके उपयोग से वशिवत शह जाता। वेखिये, पैशाची (भूतभाषा) में 
लिखी गई महाकवि गुणाढ्ब' की धुहृत्कथा बुप्त ही गई, केवल संस्कृत शनवादों के 
कारण (बृहत्कथामब्जरी, कथाससित्सागर) आज भी बह जीवित रह गई । बौद्ध भ्रौर 
जैन साहित्य की गति देखिये, जो पाली और प्र/कुत् भाषा में लिखी जाने के कारण 
प्राज केवल पुरातत्वासुसस्धान-शसिकों के विनोद का साधनमात्र हे 

.. समस्त-देशव्यापिनी संस्कृत-भारती' प्रास्तीय भाषा पहीं हूँ । वह आज भी काबुल पे 
कामझप (भ्रासाम) तक झौर नेपाल से भिहल हींग तक प्राचीत काल के समान हो 
प्रचलित हू। इतता ही नहीं, बहु अपने. अनुपम युण-पौरव के कारण जर्मत, रूस, दंग 
और जापान में भी अयता महत्वपूर्ण स्वात रखनी हूँ; फ्योंकि गुग सर्व श्रगवा 


संस्कृत भाष। कस उपयृक्‍त हो सकती है. ? ३०६ 


स्थान बना लेते हूँं। क्‍या आपने विदेशीयों द्वारा मिमित संस्कृत व्याकरण नहीं 
देखे ? क्‍या आपने विदेशीयों द्वारा रचित इलोक नहीं सुपे ? खेद का 
विषय हैं कि देशव्यापी तथा विश्वमान्य संस्कृत भाषा में व्याकरण, अलंकार, वैद्यक 
दर्शन, गणित आ्रादि से सम्बद्ध जितना भी ज्ञान-विज्ञान उपलब्ध होता है । उस अग्नि 
के समान जाएज्वल्यमान जान-विज्ञान की हम उपेक्षा करते जा रहे हैँ और विदेशीय 
विद्वानू तित्तिरों के समान उसकी झवहेलना करते जा रहे हे। यदि सनत उद्योगगील 
बंदेशिक विद्वान, श्रद्धा और पर्थिम के साथ राह्कृत भाषा का ज्ञन तथा उसके वाइमय 
का गवेषण करके उसे प्रकाशित न करते तो आज हमें भारत की सीभाग्य स्वरूपिणी भग- 
वती सुरभारती के झनेक बेज्ञानिक तथा भाषा-सम्बन्धी रहस्यों एवं पीराणिकतस्यवों का 
पता ही न चलता । 

श्राज भी अखिलमारतव्गापी, समस्त सभ्यन्संधार में गौरव प्राप्त करनेवाली 
ग्रनत्त विश्ञानजनती एवं भारतमाता की मुबझपिणी भगवती सुरक्षारती को आप लोग 
शद्धा के साथ नहीं पढ़ते। यदि तोता-रटत्त के रूप में कुछ पढ़ते भो है तो इस प्रकार 
शध्ययन की गई संस्कृत भाष। प्राचीन काल के समात मधुर फल प्रदान नहीं करती । 
दसमें किसका अपराध हैं? भाषा का अपराब नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उसका' भूण- 
गौरव ग्रनादि काल से अ्रनन्तकाल तक उसी प्रकार उज्ज्वल है और रहेगा। शाप्तकों का 
अपराध भी नहीं कहा जा सकता जो अधिकाधिक धनव्यय करके उसके संबरद्धत- 
गनिण झरादि के लिए स्बदा यत्नशौल रहते हैं। झौर, इसमें जनता का भी अपराध 
नहीं है, जो ऋषिकुत, पृदकुत, विश्वविद्यालय आदि के लिए करोड़ों झवयें दा देती 
हूँ। इसमें सर्वाधिक अपराध संस्कृत भारती के पुत्र कहें जानेवाले श्राप माननीय बिह्ानों 
का है, जो यह कहा करते हँ--/यह तो कलियुग हूँ, इंश् युग में प्राणियों की क्‍या 
उन्नति हो सकती है? देव के अत्यन्त बलवान्‌ होने पर पुहतार्थ बधा कर सकता हूँ ? 
प्राचीन विद्वानों ने तो विव्यशकणित से शास्त्रों की रचना की हैँ, भ्राज के मानव की 
इतनी दाक्ति कहाँ है ?” इस प्रकार का प्रताप करते हुए श्राप लोग वराहमिहिर, 
बाग्भेट आदि बिठ्ठानों के अमूल्य विज्ञानों की उपेक्षा कर, कैबल वाग्जाल और 
वितुण्डावाद में ही छात्रों का अमृल्य समय मष्ट करते हुए, भारत-भारती को नवीन 
शान-विज्ञान-दाम्पत्ति से समृद्ध बनाकर भारतों-गवतों को पुरुषा्थ (धर्म, अर्थ, काम ) का 
योग्य नहीं बसा रहेहे। 

पृरातन वैदिक सं हिताओं को कंठित संमकझ्कर ऋषियों ने ब्राह्मण भाषा में शतपथ 
भ्ाद्वि की रचना की। क्ृष्णद्ैपायत् व्यात् ने बाह्यणों का उपयोग कठित समझकर 
पह्चम बंद के समान भारत की रचता की। वराहमिहिर ते--अ्ववेव से लेकर 
अपने समसेतक के समस्त तिक्षान मा मेंग्रल व ?>तोगा श्रीचकर आअुहत-सेहिला' को 
सिर्माण किया। पारंद आदि -न्‍पबोगी मे कुलत स्वशी्रों ने हल्जों की रचना की और ' 
स्वकाजीन स्थापत्य, भूगोल, इतिहास आदि विज्ञानी के विधान फप आर्य, स्कन्द आदि 


३२१० श्रीशयायतार क्षर्मा-मिबंधावली 


पुराणों की शचसा की! भारत की गिरती हुई जी अ्वस्थाओं में भी भास्कशचार्य जैभ 
विद्वानों ने सिद्धान्तशिरोभणि आदि प्रस्थों का निर्माण किया था । 

जिस प्रक्रार क्ृष्णदपायन ने सुष्ठि के आरम्भ थे लेकर सविष्छिर के प्रशिषेक 
कालतक का इतिहास संकलित किया और जिस प्रकार उसके शिष्य 'लोगहपणि सूत' ने 
उसे कथारूप में सुना-शुता काश उसका प्रचार किया, उसी प्रकार श्राज आप आधुनिक 
विद्ठान्‌ जाह्णणण भी, छायापथ के ग्राविर्भाव से लेकर पझचभजाज के अभिषंक काल 
तक की--ग्रह, उपग्रह, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, गुल्म, राक्षस श्रादि भीतिक जग्त्‌ की 
विकारा-कथा का, लवभारत के लिए निर्माण क्यों नहीं करते श्रौर घर-चर जाकर दध्षिणा 
लिये बिना उसे क्‍यों नहीं सुनाते ? इससे मालूम होता हैँ कि शाप भी अगरेंजी भाषा 
के बिद्ठानों के रामान दक्षिणा के बिना भैट्धिक परीक्षा उत्तीर्ण न होनेवाली जनता को 
इतिहास, भूगोल आदि, पढ़ासा था सुनाना नहीं चाहलते। खेद हें कि संक्रामक रोग 
असाध्य ही चुका हैं । 

जेंसे वशहमिहिर मे ब्रह्मा के लेकर अपने समयतक के समस्त विज्ञान-समृह को 
एकत्र कर 'बृहत्संहिता' का निर्माण किया था, उसी प्रकार झाप भी बहत्मंहिता के विज्ञान 
को लेकर और उसके अनन्तर झाविष्कृत आजतक के रेल, मोदर, तार, जहाज, बायुधान, 
रेडियो आदि बिज्ञानों का संग्रह कर एक नवीब सोहिता का निर्माण वयों नहीं करते? 
जिससे आपके भाई भी 'भ्रादिसुनु! (मोटर, तार आदि के श्राविष्कर्ता--ं१4807 ) 
आदि के समान ग्रामोफोन, रेडियो आदि के सिर्माण में सभर्थ हो सके । 

सदि इस फलियूग में भी डारविन भरादि ऋषि प्रकृति के अ्रभितव रहस्यों के 
द्रष्टा हो सकते है, तो आपभी उनके मार्ग का अनुकरण करते हुए ऐसे थिण्य में अपने 
मौसब्रत, को भंगकर सच्चे श्रर्थ में मुवित्त का अवश्वम्बन क्‍यों नहीं करते ? देखिये, 
स्कन्दपुराण में कुछ लोगों ने अ्मौचित्य का ध्यान ते रखकर काशीखण्श, शेबास्ाण्ड, 
सद्याद्विखण्ड श्रादि का निर्माण कर मानस-सरोवर से सिहल द्वीप तक के देशों का बर्णग 
किया है। इसी प्रपार आप भी उन विदेशीय विद्वानों के समान कंगोर लपश्चर्या एवं 
लम्बे प्रवास के भयानक कष्टों को स्वीकार कर स्यूजीलेण्ड से श्रभेश्कि। बक, श्रारुप्े 
पर्व त से प्रशान्त महासागर तक, एवं सुमेझुपर्वत से वडबानल तक के देशों का बृत्तात संग्रह 
कर समस्त बसुन्धरा का चर्णन क्‍यों नहीं करते ? 

आ्राप भी झाग्वेय, मत्स्य, वायू, पद्म श्रादि पुराणों के समान, बैश्यूत, सागरीय, 
एवं वानस्पतिक पुराणों का वर्णन क्‍यों नहीं करते ? केवल पिप्द-पेषण कस्नेबाले कलकत।, 
प्रयाग एवं पंजाब के संस्कृत विध्वविद्यालय रूस में प्रकाशित बृहत्संस्फृत-कोष का संस्कृत 


या हिन्दी अवुवाद क्यों नहीं करते ? आपके बी० एह०, एम ए०, आचार्य, उपाध्याय, 
महामहीपाध्याय आदि उपाधिधारी विद्वान जगवीदचलबोस एवं प्रफुल्नभद्रशाय शादि 


आधुनिक ऋषियों के समान उसके सार्गे का अधशुक्तरण करते हुए नवीन आराविष्कारों की 
: सृष्टि वयों नहीं करते ?. केवल गंगातद पर ही नहीं, अत्यूत गंगा, गोदावरी, नर्मदा शादि 


संस्कृत भाष। कैसे उपयुभत हो सकती है ? ३११ 


सभी पवित्र नदियों के तट पर तथा काशी हरस्द्वार, आदि पशित्र नगरों में; प्राक्‍कालीन, 
तक्षशिला, पाटलिपुलआ आदि विश्वविद्यालयों के आदर्शपर- केम्प्रिज, आ्रावशफोर्ल, घबलिन 
एवं पेरिय विश्वविद्यालयों के समकक्ष ऋषिकुण या आचार्थकुल क्‍यों नहीं खोले जाते 
जो ऋषियों के समान तत्वदर्शी विद्वान कुलपतियों, दस-दस सहझ्न क्वात्रों एवं गार्गी, 
आम्भूणी जेंसी विदुपी महिलाओं से अलंक्ृत हों ? 

खेद हूं कि भारतमाता के मुख पर अपने ही अज्ञान-आलस्य आदि से लगी हुई 
दुर्येश-कलंक-कालिमा को धोने में आप समर्थ नही हँ। दुर्भिक्ष, दारिय रूपी प्रत्यक्ष-तरक 
में गिरी हुई जनता पर आपकी तनिक भी करुणा नहीं हैं। विदेशी भाषाओं के विरोध 
द्वारा आपका स्वदेश-प्रेम - गश्ति नहीं हो रहा है। आप धर्मध्यजी बनते हुए भी धर्म 
की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ हैं। 

आधुनिक युग के विदेशीय भाषा-प्रवीण, नवीन मत-अबर्तक, अवसरवादी, पे, 
एवं केबल जीविका-लोलुफ प्रायः इस भाषा के विरुद्ध कहा करते है-- भाई, इस 
संस्कृत भाषा के पढ़ने से क्या लाभ हूँ? इसके द्वारा अदालतों में घूस झ्ौर मासिक 
वेतन के साथ पेशकारी या भोहरिरी भी तो वहीं सिल सकती, न॑ प्रतिदिन हजारों 
रुपया कमाने योग्य वकील या वे श्स्टिर का पद ही प्राप्त होता है, न यह भाषा मोठर- 
कारों में घृभने योग्य शासन-सभा का सदस्य-पद ही प्रदात कर सकती है श्रौर न रेल 
गाड़ियों में श्रगरेजी बाबुओं के शमान संस्कृत पण्डित का रोब ही जमता हो! कमोड, 
कागज गझादि की अभ्रभिवव सभ्यता से रहित, पानी, मिट्टी, स्तान आदि अनेक प्रायश्चित्तों 
से भरी हुई मुतप्राय' भाषा से क्या लाभ है। मरते दो इसे। हिन्दी, बँगला श्रादि 
प्रान्तीय भाषाओं द्वारा विविध ज्ञान और विज्ञान का प्रचार किया जा सकता हैँ । 
व्याख्यान आदि देने के लिए अँगरेजी भाषा है ही और उसके द्वारा प्रचुर मात्रा में 
बमार्जत भी किया जा सकता है|” इत्यादि 

उन स्थूलबूद्धि भहाज्षयों से में कहता हूँ >- भाई! आप कितेना धत कमा रहे 
ही? घर और खेत बेबकर;। तीस रूपये प्रतिमास (श्राजकल सौ) व्यय करके एवं 
शरीर में ज्वर, मन में लोभ और वाणी में कुछ कद शब्दों को प्राप्त करके बंदि आपनमें 
से प्रतिशत एक ने किसी प्रकार झण्डी दिखाने (गार्ड) था खुशामदी दास (क्लर्क) 
की नौकरी प्राप्त कर ही ली तो उससे वया ? सभी वकील और बैरिस्टर रासबिहारी 
घोष के संभान दस हुजार रोज कमानेबाले नहीं होते। अधिकांश वकील फहदे-पुराने 
कपड़ों में कचहुरियों के आस+पास पेड़ों के नौचे मविलर्याँ मारते देखे जाते हैं? जो 
वकील कुछ कमाते भी हैं, वे ऋपे देशबा-नत्रों को ही नोचते है। ये दुर्भिक्ष-दारिद॒य- 
पीड़ित किसानों को बचत पब्के, एजाएों पे गूफलमेगाओं में व्यम कराकर, भाइयौके | 
ही जीवम को वरक बना देते हैं। ब्री० एं०, एम्‌० ए० पास करके तंथा मुब्सिफ या 
सदस्ञाला बनकर धन कमाने की आ्राज्ा छोड़ो। देश के कथावाचक थादि केवल हरि: ' 
की द्वारा यो कथा भुगाकंट लिनवा घन और 'सुख प्राप्य करते है, अरुण व्यय में 
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जनता का जितना सनोबिनोद करने है रीर शर्गनशक्षा ज्रारा भाशयों का जितना 
उपकार करते हें, बह सब बी० ए० या एमृ० 7० के लिए स्व्न भी में दुलभ हैँ 
प्राज भी प्रानौनप्रणाली के बेत्च, घरक एवं जाहुसर की चिकित्सा द्वारा लाखों रुपये 
कमाते हैँ । वे होमियोपथी ऐजोपं थी सा जल चितित्सा आदि के लिए अगसाध्य जली4२ 
जैसे रोग, जोक, प्रापशेशन आदि के बिना ही भिल्नी और चीनी मिल क्षारों से 
बरने की क्षमता रखते हैं । 

दूसरे दिन के लिए जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं रहती ऐसे सत्तू 
खाकर सौ बर्ष तक अगना स्तर्थ जीवन व्यतीत करनेवाले उन्त प्राचीन ग्रामीण पण्कितों 
को बेखिए जो सत्तर वर्ष की अवस्था तक चद्मा धारण नहीं कप्ते। ने जैसे सुल्ली 
और स्वस्थ रहते है, कया उनके शरामान बारह वर्ष की अवस्था में ही रातदिन चश्मा 
लगानेवाले और चालीस वर्ष की ग्रन्तिम झाग, प्राप्त करनेवाले और विविध हासिकारक 
पेय और खाद्य का उपयोग करने वाले आजको वृद्ध्युवक मुख्य प्राप्त कर गाबते हूँ? 

इस लिपय पर अधिक बिचाश की आवश्यक्षता पहीं । संस्कृत भाषा को पक्कर 
छिल्ण कला आदि विद्याओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए और व्यापार-बाणिण्य 
शिल्म-्ग्रादि से देशों को साथ कीणिए। नौकरियों सुलभ नहीं हें। उनके लिए स्थात्त 
परिमित है। फिर दूसरों का मुह निहारते की क्‍या आवश्यकता हूँ ? 

पाइचात्य विद्वानू, अँगरेजी, जर्मत, फ्रेंच आदि भाषाओं के संस्कार के लिए जिस 
प्राण रोमन, औीक, लैंटित एवं संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं का अध्ययन करते हैं, 
उसी प्रकार हमें संस्कृत भाषा का अ्रध्ययत करता चाहिए। इस मून भाषाशों के अध्ययन 
के बिना बेजातिक एवं दार्शनिक शब्दों का संग्रह असमस्भव है | श्राप भी इसी प्रकार 
प्रशत्म कीजिए । जीविका के लिए अंँगरेजी भाषा का अध्ययन कौजिए; किन्तु जीविका- 
जन के व्याज ने घर-द्वार बेचने के लिए और श्रभावश्यक विषयों का अनुवाद करते के 
लिए या मुकदमेबाजी कराकर देश का नागा करने के जिए इंग्लिश भाषा का अध्यगन 
त॑ कीजिए 

गरल भूगोल, इसितास, विशेष श्ादि को शिक्षा भले ही प्रान्तीय भाषाओं में हो; 
बिन्तु सके स्ाथ ही व्यावहारिक ज्ञान के अतिश्थित गम्भीर दर्शन, ज्योतिष 
गणित, आायुवेद आदि के लिए देशध्यापी अप्रान्तीय पारिभाषिक बब्दों की सथा सार्वन्रशिक्त 
ग्रन्थों की भी श्रावश्यकता हैँ, जो संरक्ृत भाषा के द्वारा पूर्ण की जा सकती है | 

जिस प्रकार देश में झ्राज यूनानी क्ौर श्रगरेजी शचिकित्सापद्धति के साथ उदार 
झायुवेंद-चिकित्सा-पणाली भी चन रही है, उसी प्रकार प्राचीन कला-कौशल-प्रणाली का 
प्रचलन भी तबतक न होगा जंवत्तक अनुवाद द्वारा उन-उन विषयों के ग्रंथों का संझकृ 
में शनवाद म॑ होगा। संस्कृत के चरफ शभ्रादिभ्रत्थ' श्राज प्रान्तीय भाषाओं में अ्रनृदित हीक 
प्रकुण्ण रूप से चले रहे है। वेशानिक-परिशाषाओं की एकता भी देश भर में संस्कत- 
. मूलंक होने से ही सम्पक्ष हो सकती है; क्योंकि संस्कृत भाषा ही एकमाश्र सब प्रान्‍्तों 


संस्कृत भाषा कैसे उपयुक्त हो सकती है ? ३१३ 


में एक झूप में विद्यमात है। एक प्रान्तीय भाषा के वैज्ञानिक सिबन्ध था विज्ञान-कोप 
वूसरी प्रान्तीय भाषा में उपयोगी नहीं हो सकते । से उसमें उतवा 
गाम्भीय ही हो सकता है कि वे भध्यकालीव अ्रमों को दूर कर सकें। 
सदि पूछा जाय कि भारत में गणित विद्या कितनी है, वो सिडिल 
पलास की गणित पुस्तक को दिखाने से काम ने चलेगा, 'सिद्धान्तशिरोमणि! की शरण 
में जाना पड़ेगा। यदि श्राज उस 'सिद्धान्तशिरोमणि' को भी नवीन गणित-पद्धतियों ह्वारा 
रामुकझ्ध नहीं किया जाता तो उसमें समस्त आधुनिक गणित के श्रभाव से विदेशीयों के 
सम्मुख द्वास्थास्पद बनना पड़ेगा। 

इरालिए इन सब विषयों पर भली-भाँति विचार करने के बाद प्राचीन संहिताओं, 
ग्रन्थों आदि का आंग्ल-भाषा में अनुवाद करने के विचार को छोड़कर विविध भाषा- 
विशारद विद्वानों को नवीन संहिताशों का भी निर्माण करता चाहिए। धनपतियों को 
बविधिध दुव्य॑सनों का परित्याग करके कुलपतियों के आश्चमों की स्थापना करती चाहिए। 
शाभीम्मम्प्रदाय वालों को मतभेद की श्ररसिकता का परित्याग करके छात्रों के लिए 
उपयुवत धर्म बनाने चाहिए । 

ब्राह्मण ज्ञान के, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन से और शूद्र जन्म से ज्येष्ठ होता है । 
इसलिए ग्रशूद्रता चाहनेवाजे, शोक से संकुचित होने की भावता का त्याग करके, भारतीय 
बिद्वा्नों को केवल जन्म का अभिमान छोड़कर ज्ञान, घन एवं बल की प्राप्ति के लिए 
प्रतिनगर एवं प्रतिप्राम में धर्मसत्रों की स्थापना का प्रयत्न करता चाहिए। भारतीय ' 
जनता में भी ज्ञान, धतत भौर बल का प्रचार करते हुए स्त्रार्थ और परार्थ दोनों के 
साधन रूप परश्मार्थ की प्राप्ति के लिए उद्चत होकर दुभिक्ष दारिद्रथ' एवं महामारी रूग 
प्रत्यक्ष नरक से भारतभूमि का उद्धार करता चाहिए। देश के समान विदेशों में भी संस्कृत 
भाषा की रक्षा करनी चाहिए । दूसरे के पुत्रों से परिरक्षित जननी की' अपने पुत्रों द्वारा 
उपेक्षा हीना सर्वधा अनुचित है। विद्वानों के लिए अधिक कहने की आवश्यकता 
भद्दी है । ' 


६. कर जननी कान तिलन»प++> «कह पतन फल, 


है 

विगत ३ अप्रैंध की संसक्ृत की प्रसिन्ष विद्यातू हिन्दीलं्गी गहशहोपाध्याय 
प्‌० रामाबगार दार्मा, एमू७ ए० का देहास्त हो गया। पण्छित जी इधर बहुत दिनो है 
झग्ण हो “हे थे और प्राकृतितः निदान में विश्वास रखने एबं कुछ हंठी होगे के कारण 
छुल्हींने अपनी चिकित्सा की और ध्यात ने दिया । इससे दिन-द्धित इनकी. तबीयत 
खरब होती गई शोर अस्त में इस सहाविद्वान का निर्वाण हो गया। 

स्वर्गीय पण्डितजी की गणना भारत के प्रथम श्रेणी के किद्वानों में की जाती हू। 
यह बहुत बड़े स्वततस्त्र विचारक, धुरत्तर दार्शनिक शरीर सरल पुरुष थ। संस्कृत के शक 
पण्डित वी भारत में और भी हैँ; पर ऐसे गंभीर विचारक और ऐगो निर्भीक विद्दास्‌ 
भाषद्र ही मिलेंगे। शर्भाजी देशी भाषा ह्वारा शिक्षा देने के पूर्ण पक्षणाती और बर्तभात 
शिक्षा-क्रम के एक खरे समालोचक थे। यह बहुत दिनों तक काशी, पटना तथा वालफत्ता 
विश्वविद्यालयों में अध्यापक और आचाय॑ रहे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तवों लिखी 7४ । 
यूरोपीय-दर्शन! (हिन्दी) काशी-सागरी-प्रचाश्णी सभा से प्रकाशित हुआ है । 'परमा्श- 
दर्शन! प्रौर 'भाश्तीयमितिवृत्तम्‌! को १६१३ में पंडित जी ने स्वर्य प्रकाशित किया था । 
'परमार्थ-दर्शव' के प्रकाशन से बड़ी हलचल मची थी। बहुतेरे बिद्वाव तो ४४।॥ सप्तग 
वर्णन कहने लगे थे। सयृक्तिकर्णामृुत' का शम्पादत करके इन्होंने एशियाटिकः सोगाएटी 
हे छपवाया! था। अ्रशोक के शिलालेखों का संग्रह करके उनका प्राक़ृत से संस्कृत में 
अवूवाद किया था। इंधर पंडित जी तीत-चार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रगना में 
लगे थ। संस्कृत में एक विज्ञर कोझ का अभाव इन्हें बहुत खटकता था। इगलिए अब 
तक उपलब्ध सब कोशों से बड़े एक संस्कृत कोश की रचना भाप कर रहे थे। इसोों 
गछदों को पद्मबद्ध रखते हुए आधुनिक रोति हो बणसुक्रम झौर पाद-टविप्पणी की भी 
मगोजना थी। कोश का प्रणयन एक आदमी का काम ने था, फिर भी इ्होर्स अकेले 
ही उसे निबाहने की प्रसिशा की थी और इसके लिए दस साल का समय निश्चित किया 
श्रा। सात साल बीत चुके थे और प्रायः दो तिहाई काम हो गया था। लोगों का 
अधुमान है. कि पूरा होने पर इस कोश के सर्वाधिकार के लिए सहज की एक साख 
शिल्त सकता हूँ । 

संस्कृत शरीर अँगरेजी का गंभीर विद्वाम्‌ होते हुए भी पण्डित जी को हिन्दों से 
जड़! अनुराग था और हिन्दी-भार्णा जनता ने जवनपुरनहन्दी-साहित्य-सस्मेलन' का सभा- 
पति चूनकर इनके इस हिन्दीलअम का आदर भी किया था । 
यह बड़े. ही काम्तिवादी सुधारक थे, और १६११ में ही अखिल-भारतीय-सभाण- 
' सुबोर-सम्भेलन के सभापत्ति चुने गये थे। पण्डें-पुजारियों की बड़ी हँसी उड़ाया करते थे | 


परिशिष्ट श्प्शर 


गंभीर चिद्दानू होकर भी उच्चकोटि के हास्य के बड़े सुन्दर लेखक थे और 'स्वामी 
मुद्गरातनद' की रचनाएँ इस बात का उल्कृष्ट उदाहरण पेश करती हूँ । पण्डिस जी की 
भृत्यू से संस्कृत-साहित्याकाश का एक उज्ज्वल नक्षत्र, राष्ट्र-आावा हिन्दी का एक सेवक 
ओर एक गंभीर विचारक भारत से उठ गया। ऐसे अवसर पर हम पण्चित जी कै 
दुःखी परिवार के साथ हार्दिक रामबेदना प्रकट करते है । 


, “+स्यागभुमति, वज्षाज्ष ; संखत्‌ १६५७६ । 
(वर्ष २; खण्ड २; अ्रंशझ २ ; पूर्णाध-२० ) 


रू 


सुधा के पाठकों को यह जानकर श्रत्यंत दुःख होगा कि ३ अप्रैल, सन्‌ १६२६ 
४० की साहित्याचार्य प॑० रामावतार शर्मा, एम्‌ू० ए० का देहात्त हो गया । शर्मा जी 
हिंदी, संरक्षत श्रीर प्रंगरेजी-साहित्य के धुरन्धर विध्वाम्‌ थे। पांश्वात्य एवं प्राध्य दक्शनों 
भें आपकी असाधारण पहुँच थी। आप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलंन के सभापति हो चुके थे, 
तथा 'सुधा' के कृपालू लेखकों में थे । 

शर्भाजी का जन्म बिह्ार-प्रास्त के सारन जिले में, ६ मार्च, सन्‌ १८७७ ई० में, 
एक साधारण परिवार में, हुआ था। झापके पिता प० देवनारायण पांडेय कथा बाँच 
धार अपने परिवार का चिर्वाह करते थे। दर्माजी अपने चार भाईयों में सबसे बड़े थे। 
ग्रापकी बाल्मावस्था भें ही आपके पिता का देहांत ही गया। इससे अ्रध्ययन का सहारा 
ही दृट गया। इस समये तक शर्भाजी केवल लघुकौमुदी शोर 'रघुवेंश' ही पढ़ सके थे। 
परन्तु शर्माजी की रुचि ग्रध्ययत्त की ओर थी। श्राप बड़े प्रतिभाशाली भी थे । ग्रापने 
सारी कठिनाइयों का सामना कर काश्ञी में अ्रध्यमन श्रारंभ किया। वेहाँ से बड़े नाम 
के गाव ववीन्स कॉलेज से साहित्याचार्य परीक्षा पास की। साहित्याचार्य परीक्षा के बाद 
ग्रापने तीत खंडों में तंगाकरण-परीक्षा भी दी। पर इसे पूरा नहीं कर सके। अध्ययन-काल 
से ही शर्माजी में एक विशेष विजिभगा शी--वहू विचिन्ता जो प्राय: महान्‌ पुरुषों में 
हुआ करती हूँ। प्रसंग-बश इस स्थान पर एक बात की चचों करना झनूचित ने होगा। 
, जिस समय आप ववीच्स कॉलेज में संस्कृत पढ़ते थे, उस समय उसके प्रिसियल डॉक्टर 
बेनिय साइन भें। सवाीय डॉक्टर साहब शापकी प्रेविसा के कायल थे। उन्होंने शर्माजी 
गे सेव के साथ ही सॉगरेजी पढ़ेंते का भी अनुरोंथ किया। शर्माजी को छात्रवृत्ति सिश्षती 
मी! भाय:ह वेभित ने उक्त छायवसि को हइसी शत पह बढ़ा दंचे का भी वयन बिया; 
रंग शर्गाणी दियी अध्यापक के द्वाराम्ंगरेजी पढ़ने को तैयार न हुए । कारण, आपकी 
दृष्टि में वी अंगरेणी पेढामनार्स अध्यापक गर्ल प्रतात होते थे। संसक्ृत-एशाक्षा सभा 
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करके आप स्वयं अँंगरेजी पढ़ने लगे, शोर ऐड्रेंग से लेकर एम्‌ृ० ए० परीक्षा गक बड़ी 
बोग्यता से पास की । 

अव्यथन समाप्त करने के बाद बिहारनप्रात के सुप्ररद्ध पटला-कॉलज में, संस्कृत 
के प्रोफेसर पं० कस्हैयालाल शास्त्री की मत्यू के कारण, संस्छृत-प्रफियर की जगषट थाली 
हुई। शर्माजी ने उरा पद के लिए दरख्वास्त दी। दरख्यास्त स्वीकृत हो गई । परतु 
कॉलेज के अधिकारियों ने शर्माजी को प्रॉविशन सविस (शिठएांगर्सकत इक्ा'प्यंट2) 
का वेतस देता स्वीकार नहीं तिया । इस पर शर्माजी ने उक्त कॉलेज में रहना अपनी 
मर्यावा और आत्मसम्गान के विशद्ध समझा, झीर शीघ्र ही वहाँ से त्यागगन देकर कलपात्ता 
विश्वविद्यालय में लेक्चरर ( ,6एपा6७ ) होकर चले गये। उनके कलकता चले 
जाने पर पटना-कॉलेज के अधिकारियों ने उनके सगान योग्यता के व्यक्त को सोजलसे 
का सिशतोड़ परिश्रम किया; परंतु वे अपने इस प्रयत्न भें सफल मे हो सके। अंत में 
असफल होकर पटभाकॉलेज के अधिकारियों ने शर्माजी को महर्मांगा वेधन दिया, भर 
बहुत आदर के साथ पुनः वापस बुला लिया। इस स्थान पर यह बात लिख देना 
ग्रावइयक हूँ कि शर्माजी बसु-मल्लिक-लेक्चरर मुकरेर हुए थे। आपका विषय वेदांत था । 
शगरेजी में आपका वहू लेक्तर बड़ा ही मामिक और विद्वत्तापूर्ण हे । 


पटना-कॉलेज की प्रोफेसरी के समय शर्माजी प्रसिद्ध शयचंद्रओेमचंद परीक्षा में 
भी प्रविष्ट हुए थे। पर इस' परीक्षा में बंगालियों के अतिश्वित कभी फिसी शल्य 
प्रांतीय विद्वान को पूरंस्कार नहीं मिलता था। कारण, उस समय बंगालिथों में बहुत 
भ्रधिक संकीर्णत थी, और वे बंगालियों के अतिरिवत किसी भारतवासी की उच्नति से 
जलते थे। इस प्रकार, शर्माजी का पुरस्कार मे पाना स्वाभाविक था। यह जानकार 
ग्राश्चर्य हुए बिना नहीं रहता कि स्वर्ग बंगाली परीक्षक से शर्माजी बहुत अधिक पीश्य 
थे। पृश्स्कार में बाधक होने के अभिप्राय से बंगाली परीक्षक मे अपनी कंफियत में 
लिखा था।--6 5946 48 +00 ह९त800, श्रर्थात्‌ रबना-शैली' में पांशिध्थदर्ष 
का बहुत श्रधिक प्रदर्शन है । 
शर्माजी के पराश्चात्य एवं प्राज्य वर्शन-संबंधी विशाल ज्ञान का परिचय एक घटना 
से मिलता है। भरतपुर-तरेश को एक ऐसे भादगी की श्रावश्यकता हुई जिरागे प्रस्य+ 
पाश्चात्य दोनों दर्शन-द्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन, मौलिक रूप से, किसा हो । 
महाराज के निमंत्रण पर केवल शर्माजी ही भरतपुर गए, और महाराज की ज्ञान-पिपासा 
को शांत किया। यह बात रभी जानते हे कि भारतवर्ष में शर्माजी की टक्कर का प्राध्य 
एवं पाश्चात्य दर्शनशास्त्रों का विशेषज्ञ कोई भी भारतबासी नहीं है 
मालवीय जी ने हिंदूर्नवश्वविद्यालय खोलने पर दर्माजी को ओरियंदल विभाग के 
पिसिपल की एशियत से बुलाया । कुछ वर्षों तक श्राप इस पव पर रहे। परत प्रंत में 
अपने पुराने पद पर पदना-कॉलेज चलें गए, और लगभग प्रंत समय तक बहीं रहे। 
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शर्माजी बड़े निर्भोका विचार के व्यक्ति थे। रारकारी नौकरी करते हुए भी उन्होंने 
कभी अपना विचार-रबातस्थ्य नहीं खोया। श्राप शिष्टता एवं विनम्रता के झवतार थे 
फिर भी आपकी खुझामद से घृणा थी। आपने कभी किसी अधिकारी की खुझामद नहीं 
की। यही कारण था कि आपसे बहुतसे श्रयोग्य व्यक्ति झ्राई० ई० एस्‌० हो गए। परंतु 
आप प्रॉविशल सिस में ही पड़े रहे। शर्माजी में निर्भीकता के साथ ही एक भर भी बड़ा 
गूण था। वह यह कि आप बड़े उच्च कोटि के समाज-सुधारक थे। आजकल के अ्रधिकांद 
पेटू पंडितों की भाँति आप संकीर्ण विचार नहीं रखते थे; प्रत्युत आपके सामाजिक 
विचार बड़े ही क्रांतिकारी थे। सर्वसाधारण को आपके विचारों का पता प्रथमतः तब 
लगा, जब सन्‌ १६१२ ६० में श्राप अ्रखिल-भारतीय-समाज-सुधार-सम्मेलन के सभापति 
बगाए गए । 
हिंदी में शर्माजी द्वारा लिखित कई विद्चत्तापूर्ण पुस्तकें हैँ। इधर आप वर्षों रो 
संस्कृत में एक बृहद्‌ विश्वकोप लिख रहे थे। खेद है, वह कार्य अधूरा ही रह गया । 
भूत्य के कुछ दित पहले चिकित्सा के लिए श्राप काशी ग्रायथे थे, पर कुछ लाभ नहीं 
हुआ। अंत में पटना जाकर आ्रापका वेहांव हुआ। शर्माजी के तीन भाई, तीन लड़के श्रौर 
सात लड़कियाँ है। हम परमात्मा से प्रार्यता करते हे कि वह शर्माजी की स्वर्गीय आत्मा 
को शांति प्रदान करे, एवं उनके संतप्त परिवार को इस विपत्तिकाल में धैय॑ बँधावे। 
सुधा, प्रण्नेल; १६२६ ई० (१६८६ वि० ) । 
( चेन्र, वर्ष २; भ्रंक २-३; पूर्णसंख्या २१ ) 


कै 


संक्षिप्त जीवनी 
ग्वित रामावतार शर्मा का जन्म विक्रम संत १६३४ में, छपरा में हुआ था। 

गत गूरबार २२ चेत्र को पटना में आपका देहाग्त हो गया । 
ग्राप सरयपारीण बाह्मण थे। आपके पिता पण्डित देवनारायण शर्मा भी संस्कृत 
के श्रच्छे विद्वाम॒ और प्रेमी थे। अपने पुत्र रामावतार को उन्होंने पाँच वर्ष की प्रवस्था 
में ही, पढ़ानमा आरम्भ कर दिया। उसी समय से बालक की कुशाग्र बुद्धि का पर्चिय 
मिलने लग गया। गहन विषयों को भी आप झटपट ग्रहण कर लिया करते थे। बारहवें 
नर्ष में श्राप नें संस्क्तत की प्रथमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । संस्कृत के साथ 
ही श्राप सँगरेजी शी पड़ने लगे। दोनों शोर की परीक्षाएँ ससम्माव उत्तीर्ण होकर आप 
छात्रव लिया पाये लगे। थआप हष्ट्रेंसा पास्त कद चुके. थे और, श्रवस्था 
[ को थी जब आपके पूज्य पिनाजी का देहानल हैं। भंसा। ह 
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बाद से शापकी आशिक शबस्था सिगड गई। सिंध 
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ब्रेखकर पूष्त ये पढ़ाया। काशी के रबामधरञ विदानू स्व्गवानी गह्ातः 


शेश्् क्षीरामाबता र शर्मा-निबंधाघली 


शास्त्री तेलंग, सी० आई० ई० महोदय के पास पढ़वार झापने साहित्याचार्यं की परीक्षा 
पास की । गंगाधर शास्त्री स्वयं बड़े ही मुद्धिगान्‌ पुरुष थे, स्वभावषत: शर्माजी की 
फुशागबुद्धि से आप बहुत प्रसन्न रहा करते थे। प्धर शापये एभू ७ ए० की परीक्षा भी 
पास कोी। अनस्तर काशी के हिन्दू कॉलेज में कुछ दिन अध्यापक का काग कर आप 
२६ वर्ग की अवस्था में पटना कॉलेज के संरक्ृताध्यापक नियूवतत हुए। तबगे मृत्यू के 
समय तक आप उसी पद पर रहे, बीच में केवल २-४३ वर्ष हिन्द विश्वविद्यालय के 
संस्कृतनवभाग के प्रधान का काम किया । 

थ्रापने हिन्दी में कई पुस्तकों लिखी हँ। इधर वर्षों से संरक्ृत में बुहत्‌ विध्यकफोष 
लिख हे थे। खेद है कि बहू कार्य अधूरा ही शह गया। मृत्मु के कुछ पहले चिकित्सा 
के लिए काशी झाये थे ; पर कुछ जाभ नहीं हुआ। अन्त में पटना जाकर देहान्त है 
गया। झापके तीन भाई, तीन लड़के और सात लड़कियाँ हैं ।! 


देमिक आ्रर्जा, काशी; सौर चेंज; रांवत्‌ १६८५; (६-४-१६२१४६) 


8 बेशास , संचत १६४६, तदतुसार २२ अप्नेल, शव १६२६ ईसबी के देनिक 'झाज 
पश्चित रामावतार शर्मा के देहावसाव पर शीफसभा का मिम्नलिखित समाचार प्रकाशित 
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शोकसभा 
बाण शाम को टाउन हॉल में पण्डित रामावत्तार शर्मा के बेहान्त पर शोक भ्रबाट 
करने के लिए प्रावजनिक सभा हुँई। सभापति का आसन श्री भगवानदास जी नें प्रहण 
किया था। महामहोपाध्याय पण्डित देवीप्रसाद शुबल और महामहीपाध्याय पष्डित मुण्ली- 
धर भी उपस्थित थे। रावेशी देवीप्रसाद शुबल, श्री प्रकाश, केशव शारत्री, केदारनाथ 
शर्मा, गोपाल शास्त्री आदि के शोकसूचक भाषण हुए। निश्चय हुआ कि पशण्डित 
शामावतार जी के स्मारक में पुस्तकालय खोला जाय।” 


सा 


बेमिक क्राज', काझ्ी के २३ चैत्र, संचतू १६८४ तदवृसार ६ भ्रप्रेल, सन १६२४ ६० 
ग्रंक में महासहोपाध्याय रममावतार दार्भा, शीर्षक नि*्मलिखित टिप्पणी प्रकाशित हुई हैः->- 
लिखते हृदय विदीर्ण होता हूँ कि संस्कृत के भारतप्रसिद्ध विद्वान भद्टामहोंगाध्याय 
पण्डित रामावतार शर्मा, एम्‌० ए०,साहित्याचार्य महोदय का देहान्त गत भुरुबार को पदना 
में हो गया। आपके जमे विद्वान] और स्वतन्त्र विचारक संस्कृतज्ञ का केवल ५२ भर्ष की 
अवस्था में इस लोक से उठ जाना समस्त भारत के दुर्भाग्य का परिचायक है । शंस्तुत का 
एसा गम्भीर विद्ाम्‌ और ऐसा स्वतस्च बूद्धि का भनृष्य हमसे दसश सही देशा | 
शर्माजी के मतों से कोई सहमत हो या न ही, उनके तकों के. साभने सर झुका देना ही 
पड़ता था। संस्कृत के चिद्रान्‌ होकर भी श्रापकी मातृभाषा हिन्दी से, अन्य पण्डितां क॑ 


परिशिष्ट्ट ३३१६ 


तरह, घृणा नहीं थी । आप हिन्दी के सुलेबक थे और साहित्य-सम्भलन में भी अनेक 
बार सम्गिलित हुए थे । आपके विचार उन्नतिशील और संस्कृत थे। पुरानी गन्दंगी को 
भी तीर्थ मानना आपको पस्चन्द नहीं था। आपमें एक और विशेषता यह थी कि जहाँ 
यहाँ के अनेकानेक पण्डितों ते यूरोपियनों को संस्कृत तथा शास्त्र पढ़ाकर संस्कृत 
ग्रन्थों का अंगरेजी में भाषान्तर करने में उनकी सहायता कर तथा स्वयं भी अँगरंजी में 
अनुवाद और टीकासमक ग्रन्थ लिख कर उनसे नाभ और धन कमाया, वहाँ पण्डित रामा- 
वतार शर्मा अंगरेजी के ज्ञान-भण्डार को संस्कृतन्नों के लिए मुलस करने का प्रयत्न 
आमरण करते रहे । यह उज्ज्वल देशभवित' उनकी अगरकृति का कारण होगी। 
इस अवसर पर हम उनके कुटुम्बियों के साथ आत्तरिक समवेदला प्रकट करते हें । 
आपके-से स्वतस्त्र विचार और उत्तम चरित्र के पुरुष आत्मवल में ही शाम्तिलाभ करते 
हैं। उसके लिए प्रार्थना करना ही व्यथ है ।” 


नकल लिन भा + 


देनिशः आज! रविवार सौर २४ चैत्र, संवत्‌ १६८५ वि० ( ७-४२६ ) के 
छुठे पृष्ठ पर काक्ी-स्तम्भ में निम्नलिखित अम-संशोधन प्रकाशित हुआ हे। 
अ्रम-संशो धन 
“२३ चैत्र के 'आज' में पण्डित राभावतार छर्मा के देहान्त पर जो टिप्पणी और 
परिचय छगे है, उस दोनों में भूल' से उनके मरने का दिन गुरुवार २२ चेत्र हो गया 
है। असल में उनका वेहान्त बुधवार २० चेन्न को हुआ | 


